


७०००2 आकर  ं4क। 
चर ४; हे 
४ बोर सेवा मन्दिर 
है *॥ 
; दिल्‍ली 
24 
#९4 
हर 0: 4 
श ०] 
: बत्न्ण | 
ऋ क्रम सख्या ५ 
“२४१०० माता 
काल ने के 
उप पता पर मन अप सरर्त आमजन. 0050» « 
१०4 
ल्‍ 
2४४४४ ४2% 2 ४४५४2 27४४ 25% 2:97 ५४५४)४ 












04043 % 24 5 शी देह 2280 


के जे > 


5 4 प/ ८ ७27७६ धर 4द ५/जध्य४८ उ/४८ प८. जाट "४५४०८ पुशट ४५८. ७7८ ५ ८ 5 4० 
हर ट रो टर ' भ््दि ० ०४०५ 22722 2; ५८०५ एज: ०८ ४८४४८ 7.4 ५» 4 ज्ट पड जड५5+ 52 जवां ५ 
202 72777: /४2/0 र 27 मिड 7222 ०4275; ४ (पं: कम 




























हा ्ू >.  > ६४//७ #॥ (८ 5॥/>१ ४फा4द की) 
27 2 7.82 27८ 25३४ ४५ ४४6 ९०..." 
4 ट तज्टए ५४% अति थे मद 4८:78 ) 5 “मं 
तह 


आओ कं ७8३७-०१ ६ 
(७७७७५ “७४५७५ व व कप ७- ५७ ७-७ य० “४०२०८ पर 


ज१%&7 गच्ड८7फर८ 7४22: 9८७: बन्ज्न््े 




























३) 


8 ३७, 22, ४७ 29 ५८ ४2 54% 60 43 तक ध वा५ #0 पा0- 20. 
2575 58720 





[234 


98% 


८ 
2222 [ 
पु 


फल्य 


5 
डे 
ख् 


ज़िला मुज़क़रनगर निवासी 
ते 
दबबस्द २ 
क्या [। 


"न 
४> लाला जेनीलाघ्न के जेन ग्रन्थप्रचारक 
श्न 
छपाकर प्रकाशित 





३) 


दे 


जा 


७ 
कै 
न 


#+-५२७-७-७१-/“+5 


है भीवीतरामाधनमः || 
( भाष्म छन्द बन्द ) 
शिरुको 


्द्र्क्रा 
भर 
रत 


62% 7 पेए 223 
० अअ3--”॥ 





फऋकछओक कक कक ऊन कल कल लक कनल कक न कह 





€ 
हज 


3 पर पु 
अ . हर दर ४ 
इन था है 7 
२22 पे 322 अपर ) (कर 8 ४ डह /7. 


२७३ 


| 
[ 
| 
| 
॥ 
। 
| 


ष्या 
ल 


् 


प्र शै 
्र 
कर्क 


डरे 
आराधनासार कथा कीष 


लाला मोतीलाल जैन मुकाम कुटेसरा' 
““< ज़ेनीलाल प्रिंटिंग प्रेस १9-55 


52422... 


588. ४. 
कै धर 
#2 28% 


| 


:98. ० अर से आ७ ०५. धह ० जे 0०, व ४० जे ०0, का गे, ७, नर व, हर, नाव न+ त२ अर, बम धर था अर, डाक 868, ०३, ० 


58 


ध 

४9, 
ते दान 
है 75502 


&) 
कट 


प्रधदमथार १०१० ] बीराष्य २४३४ [ 





4 98२... ४/५, आर, 4९०, 


५ 


72७ *ट ३:57 पड 
रू 74 7/0 
पलट बे 












ता त्छ्क् 
< || जज नलि घ 
| 7 





>> ॥ 5८ ५ #5 कन--क लद ह 
रे (5६ ५ बकरे है. मक 3 आइए 55 ८, (४7५७७, >> ६ । 5,5५८ पे बा र थ्द्न, ड़ ष्पि 
"या हे उप डी ६72 7८, पक कक टी छू ६४77८ (दी 2:27 १4 ६ सिर लक आते न 7 ७० | चुका >्जू 

पट ५ 52459 4५ 4 4०७ 782 २0,520 7820 ४७ टी पल #पक 5 2050 72 क 8 पट 7५ हक हि #7% 2 र्प ह/ ४३ पट 2 # 4 56 कट ही 
22 6 ५+प 04; अशिपर 44४; "७ ४7 7,७ 7707 कील ८ 











अछ प्‌ शा के 5 
घर िधिषापक पा जी शहद हू प छोड शक एक हक फह 
दी >यक डी आदी आिक् पडिक तलट म हक के 3 महा ४ 5 0२402: 


*# सूचना # 





हमारे पास सर्वे प्रकार ओर सब जगह के छपे जेनग्रन्थ 
हर ममय तेयार रहते हैं आवश्यक्ता पूर्वक मंगाईये 
पता :+- 
76६7 ७ ती की 
हर लाला माताक्लाल जन, 
मुकाम कटेसरा, पोष्ट चरथावल 
ज़िला मुज़फ़्रनगर 


संप्तर 


१ ८0 #% <& 02 #&& ४ (७० 


१९ 
९२ 
रै३ 
१४ 
५५ 
९६ 
श्ड 
१ “म 
९९ 
54: 
र्र 
रेरे 


रे 


२७ 
र्८ 
बट 
३० 
डर 


श्री आराधनासार कथाकोषकी विषय सूची। 


पका नास कया 

१ संगलाचरण 

१ सारदा स्लृति 

१ गरु स्तृति 

२ ग्रन्थ रचनेका कारण 

३ श्रीपात्रकेशरीजीकीकथा 
८ ओीअझकलकर्देबकी कथा 


क् 


२३ समतकुमारचक्रोको कथा | 


२८ श्रीससंतसद नुन्िकोी कथा 
३५ संजयंतसम॒नि की कथा 

४९ अंगन चोरकी कथा 

५६ अनन्त सती को कथा 
६३ सरद्यायन नपकी कथा 

६9 रानो रेवबती फो कथा 
9५ सेठ जिनंद्र भक्तिकोीकथशथा 
५९ राजाबारिषफजोकोीकणथा 
८७ वजिष्याकुमार मुनिकीकथा 
१९०० बजबकुमार की कथा 

११३ नागदुत्त मुनिकी क० 
९१८ शिवभल को क० 
१२० बह्धि बचनों क० 
१२२ चघनदुत्त नरश्वरकोी क०9 
१२५ ब्रह्मद्सत चक्रश्वरको व्० 
१२८ श्रेणकन पति की क० 

१३३ राषपदूम रथकी क० 
९३८ सेठ सदर्शन की क० 
९४४ यसभन की क० 
९४४ सवकऊार सन्त्रफल को क४ 


९५३ जयबारा को कक 

१६६ संगरे,न चीजर को क० 
१५४ राजा घसु फी प्त0 
९प२ श्रीयभूत को क० 


4<ः 


। श्र 


३४ 


। 
। 





है. 
ल्ट 


९८६ नीोलीवबाई की क० 
१७९ कडार पिंहकी क० 
१९४ देवरतरक्ता की क० 
९८९ गोपबतोकी क० 

२०० गीरवतो को क० 
२०४ राययसुदुत की क० 

२८६ संसारो जीव दूष्टांल क० 
२०८ चासरदक्तसेठकी क० 
२९८५ पारासरतपश्णोको क० 
२१० छद्ठोत्पत्ति क० 

२२६ लौकिक श्रक्ष्यानल्एन्त्र क० 
२२९ परिग्रह भय क० 

२३९१ न पिन्न की क० 

२३३ कसंग दोष क० 

२४१ लोभ शिकार क० 
२४९२ लब्चक सेंठकोी क० 
रए४ बणिष्ट तापसी की क० 
२० लक्ष्मीमती को क० 
२५३ साया शल्यपष्पद्‌ साकी ६० 
२५३ सारोच को क्‌० 

२७१9 गंच ,भिनत्र की क० 

२५८ गंध सैरूग एकी क० 
२८० भीस नपलतिकी क० 
श्र नागदत्ताकी क० 

रप७४ दोपायन सनिकी क० 
रष्प पाद ब्रिप्रकी क० 

२९०९१ सगर चक्रवति को क० 
२८श म॒गच्यजको क० 

३०१ परसरासकी क० 

३०४ सुख माल चरित्र 

३२० सुकोशल मुनिको क० 
इर३ गजकनार की क० 


५५ 


३२४ पयाक्र सति की कह 
३३१ भद्रजाहओ क० 


३३४ सेठके खत्तोछ खुत +ो क० 
३३६ घम घोष मनि की क० 
३३१ श्रीपद्क्त मानिकी कह 
३३८ ब्रबभ सेन मलिकी क० 
५३ कातकेपष सानि को क० 
३४७ आभय चोध सुनि को क$ 


३४४ विद्यु तख्बोर के क9 
३५४ गरूदत्त सुनिकों क९ 
हे४ 


/। 


० रख 


३६१ क्ताशिक ब्राह्मण की क० 
३५२ ऋछुघभसेन सुलिक्रो क९ 
३१७ तन्द न सच्छ की क9 


३ ) ६ ध्दू म्पं जय त्लृ तय 


राणा अन्त मे राजाको क० 


३-५» सर उचक  क9 
३० 
श् 


श०३ चने, मद मयकी क9 


३८३ हपभमेन से सिझा क९ 


दे 44$वज सलपऊ़ो क०9 


३५ 
ड “2 ३3 ६,४75) सन न््ष्फि ऋ0त0 
' क्टधा तर सत्परूपनकीद: 


2०0 पहना तिदा उदाइरर 


३८ एताजदत क9 
४०५२ का चाः चयन क0 
४३४ उजाका्ाच्यल कक 
४२१ वकितय'ख्यान कथा 
४९४ अन्पदाख्यान दा था 
छटर भा सन पादप 

प्र मं जच्स 3० 

७२७ ५५८ कब चप्ट 


चलाती प्रुड़ को क० 
३६३ घन्यनाम सनि को क० 
५ रे] 

३६६ पांचशलक ससिको क० 


तक ह१ ) 4 सानि की कक 


४९८ अधथहीन क० 

४२० व्यंजन सथ होत क 

घर पष्पदुल्तभनब्चकी कक 

४४५ बासदेवकी आअपचदासत कर 

४२८ हरिसेनचक़वर्नी को ४0 

४३३ कष्यानाशायणा को ऋ६ 

ध्रे१ मनुष्य भबहष्टान्ध क9 

४३७ पाम्नक दुष्टान्त क० 

ध३रेए घान्यक डुष्टान्त क३ 

४४० दू द्ृष्टान्त ब& 

४४१ रत्महष्टान्त ६७ 

४४३ स्वप्न टूछ्टान्त व 

४४३ रत्न द£ 

देहरे कु्म दृष्टात्त क2 

४४८४ घुग टृष्टान्त क० 

थ३५ परमाणदष्टान्त क८ 

हुए भःरानाागरक्ता क 

४४८ एछ्पानारायगरक्ता 

४४७ म जला नागरतक्ता २० 

४४१ धर्मानाागरक्ता क० 

2४३ दशशनाचबत क४ 

७४५४ जिनमती मस्यक्तोझतो द६ 

भ्रए० रात्येचस्ननाकी व८ 

४४ राजानाजनत्याग क०8 

४८४ स्टार दान क० 

४९०३ ओपचदाल प० 

८२ प्रक्‍तस्प्रइइन करे 

५४८ अभयदान द& 

४२९ करकू इक्की व 

पृ:० जिनफजाद प्रकाषल ८ 

पए5 क्र्च साफा दहन का स्थ 

व्न्गल 

पेड नष्य्याभ् तथा क्रारणोु 

सजाने स्व 








क्री बोतरागाय नमः 


श्री आरायनासार कथाकोष प्रारम्भ: | 


-* कं 





६ संगलाचरण ॥ सबेया तेईंसा # 

श्री आरिहत जिनेश्वर जी, इस ग्रंथ की आदि सु मंगल दाई । 
लोक अलोक प्रकाशक देव, समोश्रृत आदिक ऋषि ८हाइ ॥ 
ज्ञान सभान उद्येत कियो, भवि बारिज बैेद दिए बिकम्ताह । 

ऐसे प्रभु जग तारग हार, नमूं कर जोरके हज सहाई ॥ १ ॥ 
श्री सारदा स्तृति | रुप्पय छंद 
प्रभु आननते खिरी प्रथम गणधर ने घारी । कीने तत्व प्रकाश 
भविक जन आनंद कारी ॥ ज्ञान उदाषि के पार भए जेतेजग 
 मांही । ते तुमर प्रसाद ओर कोऊ हजो नाहीं ॥ ऐसी माता 
सरस्वती, दुसर्नय सकस विनाशनी । में नमन करूं कर योड़ ' 
कर, जिन हिरे की बासनी ॥ २॥ 

श्री गरु स्तुति । सवंधा इकतौसा +- 

तपके करया माने नाथजे नगन काय, ज्ञान के समुद्र बुध आ- 
 करअपार हैं। सम्यक दरश ज़ान चारित उद्योेतवान, ताकर पवित्र 
भए जग मांही सार हैं ॥ बाइस परीषह जोर तासके सहनहार, 
ध्यान में समेरुसम करम निवार हैं।ऐसे शुरु पाय नमु बार बार , 
 सीस नाय, हाजेये सहाय 2 दयाके भंडार हैं ॥ ३ ॥ । 
। दोहा 

आप्त शाख गुरु तीन यह, सुख कारन दुख हनें । 

तातें इनही को करूं, प्रथम मंगलाचन ॥ ४ ४ 
ग्रंथ सार अराधना, कथाकाष सुख दाय । 
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-््ट आराचनासार कथा कोष हण्ढे> २ 





ताका भाषा करतलहे, तच्छ वाह का पाय ॥ * ॥ 


देव घमं गरू तोन यह, दे सन वाच्छत दान । 


ग्रंथ कथा शामित करूं, सोदिर कलश समान ॥ ६ ॥| 
चौपा डे 


मुल सथे भें मर महान । गढ़ सरस्वती तिन को जान | 

गगा बलातकार स्मगीस । रुंद कुंद आचारज इंस ॥ ७ ॥ 
तिन के बंश विषय वे भए। प्रभाचंद्र आचारज कहे 0 

इंद यंद्र गविनेतप्राति आय | तिनके चरण कमल नितथाय ॥०॥ 
एसे प्रमाचद्र गुग लीन । तिन भाषी यह कथा प्र्वीन ॥ 
सिसही के अशमसारएगण । श्री मलसूपण के शिष जान ॥ ६ ॥। 
ब्रम्द नमदत नाम मुनिंद । शछोकन में कियो परबंद ॥ 

जन सम्ज करत प्रकाश । नव सब बिचस्त सहितहलास ॥ १० ॥ 
श्री जिन सत्र तनेअनुम!' । आगबन को कथन अपार ॥ 

भाषा माजन के हिलेहत। अबवा मोत्त महाफल ठेत ॥ १५ ॥ 
प्रस्व आावाग्जवद भाग । कहते आए थर अनुगंग ॥ 

तो अगवता इंठह वस्णह । ताकी महिमा सानेय मही ॥ १२ ॥ 
सम्पक्ष दशन ज्ञानचरित्र | तव मिल चारों महा पवित्र ॥ 

घही आगवन गण गम । जगत श्रमगा को कतबिनाश ॥१३॥ 
इनका कीज निय उद्योत। उद्यम निग्बाहन जग पात ॥ 
माधन और समापत कने । इनके हेतु सुनो दुख हन ॥ १४॥ 


देहा 


बंधन क्ष न चरित्र तप, इनके कर्त उद्योत । 


साई उज्ञनगं कहो, निश्चय कर यह होय ॥१५॥ 


निश्चय कर आशसपना, कर सो अंगीकार । 


है >ल-प०नकमन्णम»- 


न ->रककाल्‍»ःब्मक७५क»- अब 


आलश बजित होयके, सो मुझ बणन पार ॥९द्धा 


! 


| 


नरक +यन-०+म बे मपकफम, 
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३ है श्री पात्रकेशरी जीकी कथा ईुप्े- 


इन आराधन के विषय, कारन विध्न मिलाय । 
बाधा सहकर धिर रहे, निव्वह[ं सुकहाय ॥१७॥ 


पडुड़ी छन्द्‌ 
तत्वारथ शास्त्र पढे महान । वजन सुराग सम्यक्त वान । 
तामें चितकी थिरता गहंत । सोइ साधन भाषों सहंतल ॥९८॥ 
जब लग जीचब ज़गके मझ्मार | चारों आराघन रतन सार ॥ 
. निम्न सपाले शद्ध योग । परग्मण नाम यह है मनाग ॥१६॥ 
एस यह पंच प्रकार भद । जिन पाला तिन जगकाउछेद ॥ 
भाषत आए श्रीगरु दयाल । ताही क्रमकर चरणो रशाल ॥२०॥ 


अय सम्यक उद्योत मे क्षीयातकेशरी की 
कथा प्राग्म्भः नं० १ 
दो 
ब कशगी जी भए, विभ्र महा दाविधार । 
... इशन की उद्याव जिन, कॉनों जगत मर हश्था। 
तनका कया सुहावना, सम्यक व्शन हत 
पहिले हो बखन करूं, भव दब तारत सेल ॥२२॥ 
चीपरडे 
यहही भरत क्षत्र शम जान । तामधि देश अनेक मह'न ॥ 
तिन मधि सम्पतिका संडार। सागघ नासा दश्श निहार ॥२१॥ 
श्रीजनवर के पेंच कल्याण । अनिशुय कर शोशित तिहथान ॥ 
भव जीवनके सुख का योग । अहच्छत नामा नगर सनोग !२४। 
| तिस नगरी को है भूपाल । अर्वानपाल नामा अरशाल ॥ 
। राज कल्लामें निपुण उदार । देत दान सो विविध प्रकार ॥२५॥ 
| बिप्र पांचसे नित प्राति आय । तिनसे गाप्ठटि करे नर राय ॥ 
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केसे हैं वह विप्र सुजान | घद तनो बहु कर बखान ॥ २६ ॥ 
अरू कुल गभ घर अधिकाय । पंडित ताको मद बहु भाय ॥ 
प्रात समय अरू संध्या काल । हरघ घारकर विप्र रसाल ॥२७॥ | 
। जगत पूज्य श्रोज्ननचर घाम | ता नगरी भ है अमभिराम | 
' श्री पारश एस्मेश्वर तनी। प्रतिमा तहेँ राज़त छत्रि घनी ॥२णा। 
तहां विप्र यह नितर्प्रीत जाय। ताहे देख फिर निजग्रहआय ॥ 
अपने अपने कम संभार । सबही तिष्तत आनन्द घार ॥ २<॥ 
इक दिन विप्रन को समृदाय 4 सन्ध्या बन्दन को हरपघाय ॥ 
आये श्रीपारश के धाम | मनमें कोतक धरें ललाम ॥ ३०॥ 
तहां घश्म के दशन हेल 4 आए हते सनि जग सेत ॥ 
चारित भूषण नाम सजान । जिनवर शअआगे स्तति ठान ॥३१॥ 
देवागम स्तोत्र सनोग । पढो सुमुनिवर ने घर जोग ॥ 
तिनको पढ़ते लख वियवार | सब विपध्रन में हे सिरदार ॥३२॥ 
एमसो पातन्रकशरी साथ । पूछत चित में हरषित होय ॥ 
हा स्वातिन इह पाठ अपार | तुम जानत हो अथ विचार ॥३३॥ 
तब मुनिवर बोले गुण खान । में नहिं जानूं अथ बखान ॥ 
फिर वह विप्र महा बड़भाग | कहत भयो साधर अनुराग ॥३४॥ 
हा मुनि नायक किरपा घार। फेर पढ़ो याको इकबार ॥ 
तब वे श्रागुरु दीन दयाल। सत परुषनका करत निहाल ॥३५॥ 
शद्ध पाट को करा उचार। पात्र केशरी हिरदे धार ॥ 
इक सर्वा इक पविप्र महत । चितम अथ विचार करेंत ॥ ३४६॥। 
करत करत ताही 'छिन साय । दश्‌न मोह क्षयापशस होय ॥ 
तातें यह विच(र मन ठयो। श्रीजिनवर ने जो वरनयो ॥३७॥ 
' जीवाजीव आदि जे तत्व । तेही निश्चय हैं जग सत्व ॥ 
आर प्रकार कदापे न होय । एसी सरधा आई सोय ॥ ३८ ॥ 
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| 
ह दोहा 
ऐसे करत बिचार वह, पात्रकेशश नाम । 
बुद्धिवान बहु चतुर सो, आयो अपने धाम ॥३६॥ | 
रात्रि विषय चिंता भई, अर्थ विषय चित ञन । 
जिनवर सासन में कही, तत्वादिक परमान ॥४०॥ 
जो लक्षण अनुमान को, सो ऐसी विधि होय ॥ 
ऐसी संशय मनभयेो, तिष्ठत तामें सोय ॥ ४१ ॥ 
कुछुमलसा रून्द 
तबहीं निज आसन कंपनते, पद्मावत देवी तहँ आय । 
आनंद सहित बचन इम भाषे, सुनो विप्र तम चित्त लगाय ॥ 
: तू बुधि आकर है निश्चय कर, प्रातकाल जिन मंदिर घाय । ६ 


किक 


प्रभु की मूरत के देखनते, तेरा संशय सब मिटजाय ॥४२॥ 
दोहा 
ऐसा कह देवी तंबे, जिन मंदिर में श्राय ॥ 
पारस प्रभु के फण विषे, लिखत भई यह भाय ॥४३॥ 


श्लोक 
क्‍ अन्यथालुप पन्नत्व॑ यत्र यत्र त्येणकि । 
! नान्यथालुप पन्नलं यत्र यत्र त्येणकि ॥४४॥ 
| दोहा 
यह लत्तण अनुमान को, संशय मेटन हार ॥ 
शोक एक में लिख गई, अपने धाम मम्कार ॥४५॥ 
पहुडी छन्द्‌ 
| देवी दर्शन करके महान । बहु भयो बिप्र के हर्ष आन ॥ 
| भ्रभु के मतमें तब चित लगाय । सरधान करो आति हथष पाय ४६ 
एही मत जगते करत पार । एही सुख दाता जग सम्कार ॥ 






। 
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ऐसे इन रन व्यतीत कीन। फिर प्रातकाल उठयो प्रत्रीन ॥४७॥ 
श्रीपारस धाम गयो तुरंत । फण संडप देखो हरपत्रत ॥ 
ताते अनुमान तनो विचार | देखतही संशय सब प्रहार ॥४-॥ 
जैसे जब भानु उद्योत होय | तमको तब लेस रहे न कोय । 
ऐसे इस हिरदे वीच आन । उपजो सम्यक्त महा निधान ॥५०। 
लब यह हुज उत्तम घर लीन । रोम|चित तन आतिही प्रवीन । 
मन मांहि एम कीनो विचार । निर्दोष देव अरिहंतसार ॥५०॥ 
संसार जल्घ ते तार देत । इनहीको नमिय मोक्ष हेत ॥ 
इन कथित घम सोई पवित्र। दोउ लोक विये सुख दे विचित्र ॥५१॥ 
दोहा 
बारहि बार विचार इस, तल्वन में चित लाय ॥ 
हप्‌ सहित परमन्न सुख, तिष्ठा बहु सुख थाय ॥५४२॥ 
चौपाई 

थर बिप्र आए इस पाशु | कहत भए इस वचन प्रकाश ॥ 
हे। दुज़ उत्तम तुम बुद्धिवान । तज मीमांसक मत किस जान॥| 
जैन धमम में दीग्बत लीन । को कारण तुम कहो प्रवीन ॥ 
इम बच बंद गरभ युत सने । पात्रकेशरी उत्तर भने ॥५४॥ 
हे वेष्नो तुम सुना पुरान | सो सबही मिथ्या कर जान ॥ 
जन धमे उत्तम यह सार। भिथ्या डब जगत मझार॥ ४५४॥ 
इसही कारण त तुम वीर । गहो धमे जिनवर को धीर ॥ 
आोर कुमारग तजा तुरंत । जा देने है कष्ट अनंत ॥ ५६ ॥ 
फेर गए राजा के पास पात्रकेशरी घर हुल्लास ॥ 
जितने विप्र सुमद युत वहाँ । तिनते बाद कियो तिन तहाँ॥५४७॥ 
अनकांत मतके अनुसार | सबही जीते छनक मझ्कार ॥ 
भगवत धम जो सुख की रास। तास अरध को कियो प्रकाश ५८ 
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' सम्यक रत्न जगत म सार। ताक शझूण ह चह्ठा वस्तार ॥ 
अरु जा मथ्यामत बहुभाय । तसका नाश किया हरषाय ॥४६॥ 


दोहा 





अब निपाल नरनाथ जो, पंडित आदि महान । 
पात्रकेशरी के निकट, करत भए सरधान ॥६० ॥ 
। मिथ्यामत सब ही तजो, जिनमत में चित लाय। 
शुध सम्यक हिरदे घरो, सुरग मुकति सुख दाय ॥ ६२१: 


हि 6 


] 





जिनवर धम्म महान, बहु जावन हिरदे गहो । 
एस स्तुति ठान, पात्रकेशरी बिप्र की ॥ ६३ ॥ 
चौपादे 
भो दुज उत्तम तुम जगसार । जैन पर्म में निपुणा उदार ॥ 
तुमह्ो सब तचन को भेद । जानत हो सब कम उछेद ॥ ६३ ॥ 
. तुमही जिनपद कंज महान ! तिन को सेवत म्रमर समान ॥ 
इस प्रकार स्तुति बच ठए । फेर भक्ततें पूछत भए ॥ ६४ ॥ 
ऐसे पात्र केशरी सोय | राजादिक कर प्रूजित होय ॥ 
दशन को उद्योत कराय | ताकर महिमा जग में पाय ॥ ६५ ॥ 
सो केसो सम्यक परधान । आति पवित्र सर शिव सुख दान ॥ 
ओर भब्य जेहें जगमांहि। ते सम्यक उद्योत करांहि ॥ ६६ ॥ 
तिनके निरमेल जसवहुभाय। जगत मांहि फैले अधिकाय ।। 
सरग मुक्त की प्रापति होय । यार्में संशय नाही कोय ॥ ६७ ॥ 


सबेया इकतीसा 
ग्रंथ के करन हार भ्रावक कवि मांहि सार, ब्रम्हनेमिदत्त नाम 
जान सुख दाइ है। इंद कुंड क्षीरसम कीरत उजास जाकी, कुंद 
| कुंद बंश मांहि कीराते बढ़ाई है॥ नाम मल्लभूषण आचारज 








'ान्‍लणनक 


5है'हैं. श्री आराधनासार कथा कोष &०$> ८ 


गुरुमहान, ताके श्रुतसागर जो भए गुरु भाई है। तिनके आदे- 
शते पवित्र सिंह नंदनाथ, मुनिके निकट कथा जाड़के बनाईहे ।६८। 


सेोरठा 
तनिसही के अनुसार, अर्थ लेय ताको अबे । 
कीने छन्द उचार, बखतावर श्ररु स्तन ने ॥ ६६ ॥ 
शति करी आराधनासार कचा कोव थिये सम्यक्त उद्योत में पात्रकेशरी की 
कथा समाप्तः ।॥। 


श्री अकलंक देवकी कथा 


न०0 रे समगला चरण काव्य 
नमू देव अरिहंत सब जीवन सुखदायक । भव दधि तारन पोत 
प्रगट तिनके हैं नायक ॥ ज्ञान उद्योत जिन कियो कथा तिनकी 
रस मंडन । बरनूं श्री अकलंक भए जग परमत खेडन ॥ १॥ 


चौपादे 
एहो भरत क्षेत्र सखदाय । तामे नगर बसे बहु भाय ॥ 





तिन नगरन में सेठ बखान । मान्य खेट इक नगर महान ॥२॥ 
| 


ताको नरपति हे शुभ लुंग । जाकी कीरति प्रगट उतंग ॥ 
तिस मंत्री पुरुषात्तर नाम | पदमावति नारी तिस धाम ॥३॥ 


 तिनके ज्ुत स॒त प्रगटे आय | सब जन प्यारे गुण अधिकाय ॥ 
श्री अकंलक प्रथम बरनयो । दूजो निःकलंक सुत थयो ॥४॥ 





एक दिना नन्दीश्वर पबे । उत्सव जिन ग्रह कीनो सबे ॥ 


तहूँ मुनिवर रवि गुप्त उदार | आप विराजे भव हितकार ॥४॥ 
! हपे सहित मंत्री तहँ आय । भक्ति धार बहु नमन कराय ॥ 


अष्ट दिनन को थारो बृत्त | ब्रह्मचर्य नामा स॒ुपवित्त ॥ ६ ॥ 
फिर कोनुहल चित में धघार। मुनिवर निकट सुएम उचार | 


तम भी पुत्र शील बृत गहो। तब उन आरें कर सुख लहो ॥आ 














कितने दिन बीते सुख लौन । फिर मंत्री उद्यम यह कीन॥ 





सुत विवाह करना चितधार। आरब्भ कीनो विविध प्रकार ॥प्ता 
इम लखकर दोनों सुत एह । बोल इम बच सुन्दर देह ॥ 


 अहे तात इह आरम्भ सबे। किस कारन तुम कीनो अब ॥६॥ 


ऐसे बच सुन बोले तात। तुम विवाह करना अब दात 0 
फिर दोने! भाषे गुणवान। इस विवाहकर क्या बुधवान ॥१०॥ 
तुमने ता श्रीगुरु ढिग कही । ब्रह्मचर्य घारो सुत सही ॥ 
तब हम धारो शील महान । तुम संदेह न चित में आन ॥११॥ 
दोहा 
एस बच सुन सुतन के, बोले तब इन तात । 
क्रीड़ा करके शील की, भाषीथी में बात ॥ १२ ॥ 
फिर दोनों यह चतुर अति, बोले मधुरी वान । 


धर्म काजमें तातजी, छीड़ा केसी जान ॥ १३ ॥ 
घी पाई 


तब मंत्री बोलो इम बान । अहो पुत्र तुमहे| बुधिवान । 


में जो बृत दिलवायो सार । अष्ट दिननके नेम बिचार ॥ १४ ॥ 
. फिर दोनो बोल इम चई । हमसे तुममरज्ञाद नकही । 
, तुमने अरु श्रीगुरुन जोय। बृत दीनो हम पाले सोय ॥ १५४ ॥ 








| बंधक गुरू तहँ हे परधान । धम्माचारज नाम कहान ॥ १८ ॥ 
| ताढिग तिष्टे यह जुग जाय। बोद्ध मार्ग जानन चित चाय। 


इस भव बविवाहको नेम | शील बृत्त पाले धरप्रेम । 
ऐसो कह यह कारज त्याग । बोचद्ध शास्त्र पढियो बड़भाग |। २६ ॥ 
मान्याखेट नगरमें सोय । बोद्ध तनो पीडित नहि कोय । 
तब विद्या जाननको संत। मूरखसिखवे चले तुरत ॥ १७॥ 
चलत चलत यह पहुंचे तहां। बोद्ध मतनके मठहें जहां । 


4 हक श्री अकलंक देव की कथा हैं| |] लकी 
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धर्माचारज मन इमठान | इनका तबे बिजाती जान ॥ १६ ॥ 
उतरन हेत दियो सुख खान । ऊंची भूम विषे अस्थान । 
इन दोनों को नित प्रतिसार | शास्त्र पढ़ावे बारम्वार॥ २० ॥ 
यहतो जैनधर्म चितआन । मूरख बनकर पढ़ें अजान । 
गुरु इनको जाने वुधहीन । अंतरंग यह महा प्रवीन ॥ २१ ॥ 
दोहा 
इक संधी अकलंकजी, पढ़कर भए प्रवीन । 
द्वें संधी निःकलंकजी, भए सुबिद्या लीन ॥ २२ ॥ 
अडिल्ल 








| धमोचारज एकदिना पढ़तो सही । सप्तमेग वानी जेसी जिनवर- 
कर एक पु कर की ॥.*# 

कही ताको अथे बिचारत मन संशय भयो। गढ़ शब्दको अथे न. 

' चितमें तिन लियो ॥ २३ ॥ तिह थानक प्रस्ताव राख तबहीं 


 पेखियों ॥ २४ ॥ 





गयो। रात्र समय अकलेक अर्थ सब लिख दियो ॥ बोद्ध सरू 
के... हि," पर ९ +/ किक ४४ 
तब आय सु पुस्तक देखियो। अभे शुद्ध तिस मांहि लिखो सा 


दोहा 
वि ॥ और शो के 
वाध गुरू चत चतत्र, ।नश्वयकर या हाय । 
कक न ३ का, ० शो 2८2००. 
जन उदधिको चंद्रसम, इन शिष्यनमें कोय ॥ २५ ॥ 
हम मत विध्वस्ती ज़ुनर, बोध भेष इस ठान | 


मायाकरके पदतहै, हतनो ताहि लक्षाम ॥ २६ ॥ 
चौपाईे 


धरमोचारज मन इम ठान । सोधे सब शिष्यन के थान। 
तिनमें जेन शिष्य नाहे पाय। फिर मनमें इम [कियो उपाय ॥ २७ ॥ 
श्री जिनेद्रकें विम्ब मंगाय | निश्चय हेत धरो तिहठाय । 


सब रिष्यन को आज्ञादई। याहि उलंघों तुम अवसही ॥ २८ ॥ 








| 





| ३  अठेओोजकलकदेवबोीकयाईक 
क्‍ तब अकलंक देव गुण राश । अपनी चतुराई परकाश । 
| 








भले .सूत्रकें जानन हार । ऐसे मनमें करत बिचार ॥ २६॥ 
डोरो एक सूतको लियो । प्रतिमाके मस्तक पर दियो । 
तास उलेघन कीनो जहां । इनको भेद न जानो तहां ॥ ३० ॥ 
धरमाचारज चिंता लही । फिर उपाय इम कीनो सही । 
कांशी के माजन मंगवाय। गरूनन मध्य घेरे अधिकाय ॥ ११ ॥ 
अर इक इक चाकर बुधिवान | एक एक शिष्यनके थान । 
राखे जेनी जानन हेत। रेन समय वह रहे सुचेत ॥३२॥ 
धर्माचारज गन मेगाय । अध रात्रि पटकी दुखदाय ॥ 
ज्यों नभमें बिद्यतको सोर । टोंही शब्द मयो अतिजोर ॥॥ ३३ ॥ 
तब सब शिष्य भए भयवान । बोद्ध ग़रू को कीनोध्यान ॥ 
अर यह दोनो बीर उदार | नमोकार सुखते उच्चार ॥ ३४ ॥ | 
जे चाकरपे इन ढिगरात । तिनने पकड़ लिए दोउ भ्रात । 
धमाचारजके [ढेग लाय । ऐसे बेन कहे उमगाय ॥ ६२ ॥ 
अहो देव यह जेनी दोय | दगाबाज़ आते लपट सोय । 
जो अब आज्ञा हम को होय । सोई करें ढील नहिकोय॥ ३६ ॥ | 
दोहा 
ऐसेसुनकर दुष्ट गुरु, कहत भयो समम्काय । 
महलतने खन सातवें , इनको दे बेअय ॥ ३७ ॥ 
| बीते आधी रात जब , तब इनको दोमार। 
ऐसी सुन चर लेगयो, तिसही थान मार ॥ १८ ॥ 
चांल छून्द 
तिस थानक तिष्टे जाई । मन संशय बहुत कराई ॥ 
निकलेक देव लघु भाई । तब ऐसे वचनकहाई ॥३६॥ 
मो आतातुम सुनलीजे | मो वचन बिप चितदीजे ॥ 
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| पीछेते चर आवत सुधाय। तिन घोटककी रज हम लखाय ॥४०॥॥ 





हैंड श्री खाराचनासार कथा कोष &०ह> ९२ 


हम दोनो गण उपजायो । सो काइ काम न थायो ॥ ४० ॥ 
दशन उद्योत प्रवीना । हम अबनीप नहि कीना | 
अब बा मरण सो होह। यागें संशय नहिं काई ॥४१॥ 
ऐसे बच सुन तिहबारा | बोले अकलेक उदार 
भा बृद्धिमान सुन श्राता। मत सोच करो दुखदाता !शश 
अब कोई जतन विदचोरें | तातें यह दुख निरवारें ॥ 
यह कत्न घरों इस ठाई । तामें तिष्टे दोउ भाई ॥४शा 
पृथ्वी थल पे गिरजावें। फिर ओर थान उठ थावें ॥ 
ऐसे बिचार चित ठानो। वाही विधिकियो पयाने ।४४। 
दोह्दा 
छत्र बेठ दोउ श्रात तब, गिरे जु अवनि मर्कार। 
तिस थानक को छोड़कर, चलत भए तिहवार || ४५॥ 
तबही मारन हेत नर, अति पापिष्ट सुआय । 
ते थानक देखे नहीं. तब ढूडे वहु भाय ॥ ४६॥ 
नगर कृप बन वापिका, हेरो सकल वजार | 
कहीं न पाये श्रात जुग, तब यह करे बिचार॥ ४७॥ 
वे फापिष्ट अयान अति, हे बाजी असवार। 


दशों दिशा हरत चले, इन पीछे ततकार ॥ ४८॥ 
सर ठा 


कक 


जैसे दया सुबेल, दाइन को जिमि ्रेषनल ॥ 


तेसे करले सल, ते पापी पीछे लगे ॥ ४६ ॥ 
पहुड़ी रन्द 


तब निःकलक उर धार एम । बच भाषे श्राता ते सो जेम । 


यह पापी हमर हनन हत । आवतहें जल्लदी ज़िम परेत ॥ 
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| अरु में जावत हूं मग मम्कार। मा मारेंगे निश्चय अवार ॥ 
' ऐस बच सुन अकलेक देव । हिरदे दुख घारो वहुत भेव ॥५३॥ 





केसे हैं पापी मत हीन । जेन धम कर रहित मलीन ॥ 
 मिथ्या विष कर सहित कुचील | लोभी हिरदे धरें न शील ॥६०॥ 
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तातें तुम पंडित चतुर सार । इक संधी बुद्ध घरो अपार ॥५१॥ 
अरु सम्यक दशन को उद्योत। तुमही ते इस जगमें सुहोत ॥ 
तातें यह कमलंन जुत तड़ाग। तामें छिपजावो आप भाग ॥४२॥ 








पीछे सरवर में आप जाय । शिर कमल पत्र नीच छिपाय ॥ 
मानोजिनवर की सरन लीन । चित सम्यकदश धरो प्रवीन ।६४४। 
तब निःकलेक भागो सबीर । इक धोवे कपड़े रजक नीर ॥ 
इनको भागत देखो तुरंत । पीछे ते रज उठती लखंत ॥५५॥ 
तब घोबी चित मांही डरात | पूछी इन सूं क्या हे सुभ्रात ॥ 
तब निःकलक इम बच सनाय । यह शत्रु सेन पहुंची सआय ॥५६॥ . 
जिसको मगमें देखे अयान ! तिसही जनके यह हनत प्रान ॥ 
तातें में शीत्र चलो अबार | तब धोबी भागो इन सुलार ॥४७॥ 
दोहा 
तब यह पापी आन कर हनत मए इन प्रान ॥ 
दोनों के सिर काटले, गए सो अपने थान। ५८॥ 
ज नर हैं इस लोक में, पाप विषे अति दत्त ॥ 


क्या क्‍या अघ नहीं करत हैं, सबही केें प्रत्यक्ष ।६६। 
सौपाई 








ज्ञिनवर धर्म सदा सखकार। तिष्टेत जिनके चित नलगार ॥ 
तिनके दया कहां ते होय, लेश मात्र जानो नाहि कोय ॥६१॥ ,| 
तापीडे अकलंक सदेव । तज सरवर चाले स्वयमेव ॥ 

दृढ़ चित धारें तत्त मकार । जो जिनवर भाषो हितकार ॥६५॥ 





अिमनन_-न-+-रचमन- 


मदन सुंदरी ताके नार । रूप शील गुण घरे अपार ॥ ६४॥ 





नरहे इस लायक । बोद्धन देय हटाय बाद करके शुभ दायक ।७३। 








है श्री आराचनासार कथा कोष हे" ९४ 
चलत चलत केते दिन भए। देश कॉलग मांहि तब गए ॥ । 
तहां रतन संचयपुर नाम | नगर बसत है आते आभराम ॥९३॥ । 
हिम शीतल तहेँ नाम नरिंद | सब परजा को आनंद कंद ॥ 








जिनपद कमल जगत में सार। भोरा सम सेब हितकार ॥ 
निरमापो जिनवर को धाम | उसही नगर विषे अभिराम ॥६४॥ 
दोहा 
फागुण की अष्टान्हिका, ताक्ो आयो प्र । 
प्रारम्भो उत्साह अति, जिन मन्दिर में सबब ॥ ६६ ॥ 
कौजे श्री जिनचन्द्र की, रथ यात्रा खुबकार ॥ 
संपत युत अति हष कर, रानी चित में धार ॥$७॥ 
रथ यात्रा उद्यम लिखो, संघश्री तिस नाम । 
बोधमती पापिष्ट अति, विद्यामद युत काम ॥६प॥। 
सो राजा पे आयकर, कहत भयो इम बेन । 
रथ यात्रा कीजे नहीं, यह है बहु दुख देन ॥थ॥। 
काव्य छन्‍्द 
ऐसा कहकर बोद्ध तबे चित मांहि बिचारी। बाद पत्र इक लिखो 
तासमें येम उचारी॥करो बाद कोई जेनमती हम सेती अवही। 
ऐसे कह मुनि निकट पत्र भेजो उन तबही ॥ 5०॥ तब नरपाति 
बच चये सुनो रानी सुखकारी । ज़िनमतकी सामथ दिखावो 
हमको प्यारी ॥ ७१॥ तो रथयात्रा करो अन्यथा होवे नाही | 
ऐसे बच सुनहो उदास गई जिनग्रह माही ॥ ७१ ॥ नमन 
कियो तह जाय बहुर मुनिवर ढिग आई । कहत भई इम 
बेन सुनो गुरु।चित लगाई ॥ ७२॥ हमरे जिनमत मांहि कोई 


॥ 








क न्जीजिायना: 


.. #ण्टरै श्री अकलंकदेव की कथा हुए... 














दाह्ा 
बौद्ध ररू को जीतकर, मेरी बांडा सार । 
पूरे रथयात्रा करे, इसही नगर मभ्कार ॥ ७३॥ 
इस लायक नर कोन है, सो कहिये भमवान । 
तब मुनिवर कहते भए, सुन पुत्री गुणखान ४७श॥ 
चौपाहू जल! 
सान्याखट नसगर खसुभ जान । ताम पाडत हैं बुधवान | 
इसको जीतन समरथ होय । यामे संशय नाही कोय ॥७५॥ 
मदन सुन्दरी बच सुन तेह । कहत भई सुनये गुरु येह ॥ 


दूर देश में गारुद होय | तो वह नर जी'बे किम सोय ॥ 


ऐसा कह प्रभु पूजन करी । जिन ग्रह में परतिज्ञा धघरी ।७७। 


संघश्री पापी हे सोय । उसको मत बिध्वंसे कोय ॥ 


प्रबवत रथ यात्रा करूं। जिन प्रभावना बहु बिस्तरूं ॥७८॥ 


तो में भोजन करूं ललाम । नातर प्राण तजूं इसठाम 0 


 णैसी बिध परतिज्ञा धार | कायोत्सगं खडी तिहबार ॥७«॥ 


श्रीजिन प्रातिमा आगे सार । नमोकार शुभ मंत्र उचार ॥ 
मेरुचूलका वत अति धीर । निश्चल ऊभी भई गंभीर ॥ ८० ॥ 
पीछे अध रात्रि जब गई । याके पुन्य प्रभावे सही ॥ 


| देवी चक्रेस्वरी उदार । तिस आसन कम्पो तिहबार ॥८१॥ 


अवध ज्ञान ते जान तुरन्त | तबही आई हर्षित बंत ॥ 


। कहत भई ऐसे बच ताम । मदन सुन्दरी सुन अभिराम ॥८२॥ 


तेरी मन जिन चरन मभमार | ताते किंचित भय नाहे थार ॥ 


होत प्रभात समय इस थान।आविगा अकलंक महान ॥ ८३ ॥ 


_संघश्री मद मर्दन करे। जैनधर्म वहु विधि विस्तरे 








_ कोष सहित जो सप कराल । डसन हेत आयो तत्काल ॥७६॥ 








| 


। 


| 


। 


हैं औ आाराचनासार कथो कोय हुक... ६ 
रथ प्रभावना कर हेसार | तेरी बांढा प्रनहार ॥ ८४ ॥ 
आननारिव्य घेरे वहबीर । जिनमत मांही साहस थीर । 
एमा कह देवी ततकार । जात भई सो जिन आगार ॥ ८४ ॥ 
देवीके बच सुन तिह बार । रगनी आनंद घरों अपार । 
फिर जिनवरकी स्तुति करी। बह प्रकार मुखते उच्चरी ॥ ८६ ॥ 
भयो प्रभात समय सुखदाय । तब प्रश्नकोी अभिषेक कराय। 
पूजनकीनी चित्त लगाय । अष्ट प्रकार द्रव्य शुभलाय ॥ ८७॥ 
ज चर कारजमें पस्वीन । चारोंदिश भेजे गुणलीन 
कहत भई ऐसे सममाय । जावो बेग नद्दील करय ॥ ८८ ॥ 
जहेँ देखो अकलेक महान । लावो बेग सही बुधवान ॥ 
ऐसे सुन चाल तत्काल । ढूंढन हेत संबे गुशमाल ॥ ८८ || 
पूरव दिश जो गऐ प्रवीन | तरु अशाकनीचे तिनचीन ॥ 
केह्यक शिष्यन को समुदाय । तिष्ठतहें ताढिंग हरपाय ॥ ६०॥ 
सब शाखत्र के जाननहार । प्रोदत देखे बाग मार ॥ 
एक शिष्य से पूंछ तुरंत । रानी से आकहो बतेत ॥६१॥ 
सनतेही रानी तिहबार । बड़ी बिभूति लई निजलार ॥ 
सब परजन युत चढ़ मंपान | प्रीत सहित पहुची तहँआन ।६२। 
बात्सस्य गण धर अधिकाय । बन्दन कीनी सीस नवाय !। 
स्तुति कीनी विविध प्रकार। श्रीअकलक देवकी सार ॥<&३॥ 

दोहा 
जैसे रवि उद्योत में, खिले कमलनी सोय । 
अथका गुण आतम लखे, त्यों रानी सुख जाय ।६४। 
चंदन अगर कपूर शुभ, अरु बहु बिध के चीर । ! 
धर्मराग रानी गहो, पूजे अकलंक धीर ॥ <५ ॥ | 


(#००कय्म 
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. हा स्वामी सुनिये घमं लान। एऐसता कृशुल सबहे प्रवान ॥<७॥ 
पण सबही संग अपमान थाय | यह तिष्ठत हें बहु दृःखपाय ॥ 

संघश्नी नामा बोद्ध थाय। ताको सब भेद कहो सुनाय ॥<प्॥। 

, रानी बच सुन अकलंक देव । वहु कोध सहित बोले स॒ुयेव ॥ 

' क्या संघश्री हे दीन रंक । मद कर उद्धत जेसे पतेग ॥ &< ॥ 

, मोसं समरथ नहि बाद बीच । वह बोद्धन को गुरुहे सुनीच ॥ 

ऐसे कह बहु संतोष कीन । बुध घारक वे पेडित प्रवीन ॥१००ण 


। झरू आप चित्त उच्छचाह ठान। जिन भवन गए रजाय मान ॥१॥ 


१७ <ह०5 श्री अन्‍क्लंक देख को कचा ॥"३> 


आतम पवित्र अकलंक देव | पंडित तब आकर कहत ऐेव ॥ 
तमरे अरू सब संघ के मंझार। वरतत हे कशल अनतकार ।६६॥ 
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छ.६गे 


पडुडी 


एस सन रानो हा उदास। आस जत नन किये प्रकाश ॥ 


तबही लिखवाद सपत्न संत । संघश्नी पे भेजो तरंत ॥ 


दोहा 
बाद पत्रकों दखकर, बोद्ध गुरू तिहबार ॥ 








ओर पराक्रम बहु सुनो, वाद करो तत्कार ॥ २॥ 
अपनी शाक्ति प्रकाशया, अकलंक देव उदार ॥ 
नाना विधि उत्तर दिये, लेन बचने अनुसार ॥३॥ 
चौपाई 
संघश्री तब चित्त बिचार । में इन से नहि जीतन हार ॥ 
जेते बोद्धन के समुदाय । सब देशन ते लिए बुलाय॥ ४ ॥ 


हो 


! 
। 


ककमनजत थे अल्‍्कर + ५ 





पहिले सिद्ध करी थी जोय । तारा नामा दे । 
ताके आहानन विधि ठान। तहां बुलाई बहु करमान ॥५॥ 
तासों कहत भयों इम बेन । सुन देवी तू है सख देन ॥ 


किक 


या नरते इस बाद मझ्ार । में ता जात सक्‌ नलगार ॥४६0॥ 








ििलीनलसणन 
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| ताते खुंदर तुम इस थाम । बाद ठान जीतो सु ललाम ॥ ' 
ऐसे सुनकर देवी सोय । कहत भई एसेही होय ॥ ७ ॥ , 
राज सभाके वीच सुजाय । आड़ो पट तुम खड़ो कगय । 
माटी को इक घट मंगवाय। ता मांही मो दे बेठाय ॥ 
पीछे बाद तनो बिम्तार। कीजो त इस सभा मंभार । 
| ऐसे वच सुन बी घ मली न । वाही माँति कपट तिन कीन ॥ ६ ॥ | 
 इम्र कहकर तिष्टो तहँ साय । मग मुख मत देखो काय । 
बहु प्रकार पूजाकर भाय । देवी कुँभ माँहि प्राय ॥ १० ॥ 
जबही बाद करन यह लगो | अक्षर शब्द अ्थ्रप्त पगो । 
| तवहीं श्री अकलेक स॒आय ।तिसको खेंडन कियो पलाय ॥ ११॥ | 
अनेकांत मतके अनुमार । वोद्ध पत्त खेठ़ो तिहवार । 
' अपने मतकी जगमग जोत । कीनी भव वर्जित उद्योत ॥ १३ ॥ 
! दोहा 
या प्रकार पटमासलों, भयो बाद विख्यात | 
कोई तहेँ हागा नहीं. यह अचरज की बात ॥ १३ ॥ 
। सलेया इकतीसः 
तब अकलंक देव रनके समय मक्‍्कार , करत बिचार शस चित्त 
' मांही आई है। याही मोह वोधदीन शब्द भें नहीं प्रवीन, एसे 
दिन वाद करो कारन न पाई है ॥ ऐस मन संशय थार छिन 
| एक तिष्टे एह, एते तहँ आई देवी चक्रवर्ती माई है । कहे तु 
उदारचित तेरी बुद्धहे पावित्र, सप्ततवव जानवे को तृही सखदाई है। 
दोहा 
झहो बाद तोसो करन, समरथ नाही देव । 
यहतो बंधक दीनहे, पे है यहां कछु भेव॥ १५॥ 
घाद कियो पटमासलों, तोसो बुद्धि निधान । 





| 
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१९८ -<९०१ श्री अकलंक देव की कथा है६> 
तारादवी ने सही, यह निश्चिय कर जान ॥ १६ ॥ 
च्ोपादे 

देवी चक्रेस्सरी महान । ऐसे बच भाषे हित ठान । 
अहा पत्र तृह वध लीन । विद्यवर प्रन परवीन ॥ १७ ॥ 
हात प्रभात समय सुवदाय | पहले प्रश्नकीजियों जाय । 
मान भंग ताको तत्कार । होवेगो नूप सभा मंकार ॥ १८ ॥ 
तयहीं तागे देवी जोय । निश्चयकर भागेगी साय । 
जैसे भानु उद्योत मंकार। भाग तिमर अमंख्य अपार ॥ १< ॥ 
[ले होयगी सही । एस कह देवी तब गई । 
॥ दशनते सखस्ब पाय। अरू वह वचन सने हितदाय ॥ २० ॥ 
खिले काल गम आनन जान। होते भयो तिह बार महान । 
प्रतकाल उठउया हरपाय । दिव्य साति जिन मंदिर जाय ॥ २१ ॥ 
दशन कीनो आनेद लीन । बहुप्रकार बंदन सो कीन । 
फिर नरपाति की सभामभार । कहते मयो ऐसे तिहबार ॥ २२ ॥ 
एते दिन मेंने इस ठाम। बाद कियो बहू विध आभेराम । 
क्रीड़ा मात्र जागियो सोय | तथा प्रभावन कारन जोय ॥ २३ ॥ 
आज जीतकर भोजन करूँ। यह निश्चय परातिज्ञा परूं । 
ऐसे कहकर लगो तुरंत | वादहेत बच कहे महंत ॥ २४ ॥ 
पहिले दिना प्रश्न जोकरो । सोकिस विध हमको उच्चरो । 
इस प्रकार इनप्रहनकरी । तवदेवी मन चिंता घरी ॥ २५॥ 
इनके बच वहु बच्न समान । हृदय बिप लागे दुखदान । 

कहने को असमंथ हि होय । मान भंग छे भागी सोय ॥ २६ ॥ 
जैसे रावे उद्योत मंककार | भागे रेन रहे नलगार । 
तबही अकलंक देव महंत । क्रोध थार उट्ठे खणवेत ॥ २७॥ 
अतरपट कर भेद सुसत । लातमार घट फोड़ तुरेत । 
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5०१ श्री आराचनामार कथो कोप 6९३» २० 
बौद्ध मर्ति को हतातेहवार । मान भंग कीनो तत्कार ॥ १८ ॥ 
भब्य जीव जेनी जन जह । तिनके आगे सहित सनेह | 
मदनसंदरी नरपतिं नार। कीनों आनेद सहित अपार ॥ ९६॥ 
फेर गजना सहित सुबन । सापत भ महा सुख देन ॥ 
धम रहित संघश्री दीन । बोद्ध सती यह सहा सलीन ॥३०॥ 
पहलेही दिन करके बाद । हरतों याका सब उनमाद ॥ 
पर श्री जिनवर चंद्र मनोग | तिनके मत उद्यातन जोग ॥३१॥ 


जे ..3 औनन ह«ा ता ता नली ना स>स+-+-मकान»-कनन-न++नमनन- नमन मनन 
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बहु प्रभावना अगमें होय | ज्ञान उद्योत लग्बे सब कोय ॥! 
याते में दवी के संग । बाद कियो पटमास अभंग ॥ 
एसे कह यक काब्य महान । सवही आगे पढ़ो सभान ॥ 
फकाश्र्य 
नाहकार बशीकृतन मनसा न द्वेपिगा केवल । 
नेसत्यं प्रतिपद्य नश्यतिजने कारंगय बुध्या मया ॥ 
राज्ञः श्रीहिमशीतलस्य सदसि प्रायो विदग्वात्मसम । | 
बोद्धोघान्‌ सकलान्‌ विजत्यस घट पादेनविष्फालितः ३३ 
अर्थ कवित्त ॥ रूब्द्‌ 
अहंकार वशि नाहे बाद मेंने यह कीनों । अथवा केवल दोष 
| चित्तमें नाहि धरीनो) समझो मनमें एम जीव भोले जगमांही । 
वोद्ध धम में लीन होय तो नाश लहांही ॥३४॥ ताते दया सु- 
आन कियो में बाद प्रचारी । हिम शीतल नरनाथ तासकी सभा 
मभ्कारी ॥ आए थे बहु बोद्ध ति्नोंकी मति हरलीनी । कीनों जन 
उद्योत ओर घट लात सुदीनी ॥ ३५ ॥ ऐसे बैन महान कहे 
अकलक सुस्वासी | नृपने दिए निकास वोद्ध जो थे वहुनामी॥ 
दर्शों दिशा को छाड॒ 'तंबे वे गए पल्ताई । ज्यों रबिके उद्योत 
| होत षग द्योत नशाई ॥ ३६ ॥ ऐसे श्री अरिहेत देवको ज्ञान 


राणा >> नर 























र्‌र्‌ जहाँ श्री अकलंकदेव की कथा 8०० 
प्रभावन । देखो अपनी हाषप्टे राय आदिक जे पावन ॥ भक्ति 
चित्त निज आन तजो मिय्यामत भारी  जेनधम में राग धार 
भाग सम्यक घारी ॥ ३७॥ नाना विधके रतन हेम वहु धिध ले 
आए । पंडित श्री अकलंक तने तत्र चने चढ़ाय ॥ बहु स्तुति 
उच्चरी धन्य तुम जन्म लियो है | जेन धरम परकाश वोद्ध सत 
नाश कियो है ॥ ३८ ॥ 
दोहा 
मत आरिंत जिनश को, जिन उद्योतहि कीन । 
पूज्य पुरुष गा जगतमें, क्‍यों नहिं होंय प्रवीस ॥३<॥ 
पहुडी 
फिर मदन सुन्दरी जो प्रवीन । रथयात्रा को उद्यम सुकीन ॥ 
नाना प्रकार रचना समेत । रथ ऊपर लहकत है सुकत ॥४०॥ 
रेशम फंदे दई दीप्यमान | अरु छुद्र घंटका शार ठान॥ 
जहँ चमर सुल्नटकत हैं अपार। बहु छत्र फिरें रथके सककार ॥४१॥ 
अरु रतनदाम मोती सुमाल | लटकत हैं तहेँ कालर रसाल । 
ऐसो ग्थ सजयो अति विचित्र । सिंहासन तामध है पवित्र ॥२२॥ 
तामघ श्रीजिनवर चंद्रराय । अस्थापन कीने हरष पाय ॥| 
तब भब्यनके समुदाय जेह । मुख बोलत जेजेकार तह ॥[४१॥ 


: तहँ पुष्पत की बरपा अपार। रथ ऊपर करत सुवार बार ॥ 


भझालर म्॒दंग केसाल ताल । भंभा फेरी पटहा रिशाल ॥४४॥ 
बाजत बहुबिघ सुर ताल लीन | पंडितजन जिनगुण गानकीन ॥ 
वदीजन चारण आदि जेह | जिनबृद्ध बखानत आनतेह ॥४५४॥ 
अरु गीत नृत्य करती अपार । नारी चाली रथकी सुलार ॥ 


' मानों यह पुन्य तनों सुमेर । चजतो सो है सबजन सुहेर ॥४४६॥ 
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कक ने 





जन 





हि श्री आरायनासार कथ कोष है... २२. 
पट भ्पण नाना भांति जह । तंबाल दिए बहुधार नेह ॥४७४ 
रथको देखा बहु हरपब्रेत । मानों चलता सुर तरु दिपेत ॥ 
जाकी शामा बरनी न जाय । जन देखत सम्यक लक्ष पाय ॥४या। 
नाना विध सम्पत ज्ास लार। भवजीव मनोहर पा हार ॥ 
मानो जसह!का पुंञ थाय । एसो रथ चाला सपदाय ॥४<॥ 
सो आचारज भाषे दयाल | साइ रथ हम ध्यावरें त्रिकाल ॥ 
अर भब्य जीव जे हैं उदार। तभी भावा जगक मझकार ॥५वना 
सारठा 

एसे संभावन कियो, जिनमत को उद्योत । 

सो मवको प्रापत करे, सस्यक लक्ष्मी जोत ॥५४१॥ 
या विव अकलेक देवन, ज्ञान प्रभावन कौन ॥ 

ओर भव्यज जग विपं, नितप्रति करो प्रवीन ॥२३॥ 


गोता दछन्‍्द 





॒ 


इस ग्रन्थ के करता कवीख्वर ब्रह्म नर्मादत कही । 
श्री प्रभाचेद्र मानन्द्र मक्का सुःख वहु विध दासही ॥ 
केसे हुत सुनिराज जग ज्ञान के अंबुध भल । 
गुण रतन उद्यम हृदय मांही कम शत्रुन को दल ॥ ४५३॥ 
आरिहंत वरना ज्ञान उत्तम तास रहस सुपाइयों । क्‍ 
इनदीप सम परकाश कीना जगत को दिखलाइयो ॥ । 
अरु देव इंद्र नरिंद्र करके बदर्नीक महान हें । 
ऐसे जिनेन्द्र सुचंद्र जगमे करते लफ काने हैं ॥४४॥ 
सान्ठग 


अथ यथारथ पाय, अरु शुभ कारन को लखो। 
तब यह छून्द रचाय, बखतावर अरु रतन ने ॥ ५५॥ 


शूति श्री आराधनासार कथा कोष भकषिषे जान उद्योत कृत श्रो अकफलक 
देव जीकी कथा सम्प्रणम्‌ । 


सनर9७५>००- 
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२३ #है श्री सनत्कमार चक्रवर्तों की यथा शेप 


अथ श्रा सनतकुमार चक्रवात का कथा 
प्रारम्भः ॥ नं० ३ 


संगलाचरणा सरूपणपय 
स्वर मोत्त सुख देन पंच परमेष्टी जानो ।तिनकी भक्ति सुधार 
नमन बहु विधमें ठनो ॥ चारित को उद्योत कियो चक्री रग 
थारी । सनतकुपार महान भए चोथे हितकारी ॥ तिनकी कथा 
बखानहं, सुनो भव्य चित लाइये | तासुनत महा हृढ़ता बड़े, 
बहुविध आनंद पाइये ॥ १॥ 


कथार म्भ चौपाहे 
एही भरत चेत्र सोभाय | तामें बीतशाकपुर थाय ॥ 


ताको स्वामी बहु गुण पाय । अनंतर्वाय तिस न/म सुथाय ॥शा। : 


पटटवी सीता तस गेह । नृपको तासों अधिक सनेह । 
तिनके पुन्य उदयते सार । उपजो पत्र जुसनत कुमार ॥ ३॥ 
चोपो चक्रवार्ति बस्वीर । सम्यकृवेत शिरोमणि धीर । 


पट खंड साथ भुज बलथार। नवनिध चौदह रतन भंडार ॥ ४ ॥ 


अरु चोगासी लाख करिंद । नज्बे सहस बतीस नररिंद । 


सहस चोगसी रथ शुभजान । कोड अगरह घोटक मान ॥ ५॥ , 


सुवरणके गहनन करजोय । दिप्त मनोहर बहुबिध सोय ॥ 

कोट चोौरासी अति बलवेत । शस्र साहित प्याद शोभत ॥ ६ ॥ 
धानन के समूह करभेरे । कोड़ छानवे ग्राम सुखरे । 

सहस छानवे बनितागेह । तिनते राखत अधिक सनेह ॥ ७४ 
इटादिक संपाते भंढार। चक्र वार्तपपद धरे उदार । 

देव खगेश्वर नितप्राति आय। सेव करें तिसकी हरषाय ॥ ८ ॥ 
घेरे रूप लावन्य अपार। महाभाग बुध आकर सार | 

















। हैं श्री आराचनासार कथा कोप #०"४ 
। श्री जिनचेद्र तने सं दास । थम कम थारे गुण रास ॥ 
दोहा 
यह विध वहुशोमा घेरे. तैष्टत जिन आगार । 
प्रथम इंद्र जिन समामें, इह विध वचन उचार ॥१ण। 
रूप अरू गण वग्गन क्रिया, पुरुपन को आधिकान । 
तब इकदव विनय सहित, प्रश्न कियो तिह थान ॥११॥ 
जेसा वग्गान तुम कियो, अहा नाथ गगागेह । 
तत्तत्र में नर कोट, है अक नाही तेह ॥ १२॥ 





। 
ञआरि 
तब इंद्र सहाराज बचन इम उच्चर | चक्री सनतक्ृमार रूप इह 
विध घर ॥ तसा रूप महान सरनको भी नहीं। आरनकी कहा 
। बाल जा शाभा उन लही ॥१३॥ एस सनके वन तवे सुर युगमिल 
सारामाला अरू रतनचल जबहा चल ॥ १४॥ रूप दखन काज 
! न्हान थानक गयो। छिपकर देखा और महा आनंद लयो ।१४। 
| वस्राशपण रहेत नगन तन घारहे। तो पु तान जगतका सोहन 
| हार हैं || जबही अमरन चितमें विस्मथ आनियो | सिग्हलाय 
कर हृंद्र वचन सत जानिया ॥१५॥ 
दोहा 

हरप थार द्वार गए, अपनो रूप प्रकास | 

द्वारयाल सो इम कहो जावे चक्री पास ॥ १६॥ 
ऐसे वचन वखानीयों, तुम देखन को एवं । 


| सगे लोक ते आन कर तिष्टत द्वारे देव ॥ १७॥ 


पहुष्दी 
तब द्वारपाल सुन बच प्रवीन | प्रथ्वी पति के दिग गसनकीन ॥ 


जाकर सबहां भाषा ब्रतंत । सन नरपाते हूवे हरषवत ॥१८॥ 











। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
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श्ष्‌ -<9९०१ श्वी सनतकपार चक्रवर्तों की कथा १८६:- 


तनको बहविध :ठगार कीन । पट भूषण बहु पहर नवीन ॥ 
बहु शोभावत तिष्ठो महंत।युग त्रिदश बुलाय लिय तुरंत ॥१८७ 
तब सभा विषे थुगदेव आय । इन रूप देख इस बच कहाय। 

है कष्ट बड़ो इस जग मक्कार | द्विन भंगृरसानुष रूप घार ॥रना। 
जसे हम देवी नहोंन थाम । तत लेप सहित देदीप्य समान ॥ 
सो अब दीखत नाही लगार | ताते यह सब जगहे असार ।२१। 
नृप हुत सभाके वीच जह । तिन कहा स॒ने बच देव येह। 
जसो मंजन धानक मझ्कार | नुप रूप हुतो तेसा अवार ॥१२॥ 
४ैसे बच सुन निरजर प्रवीन । जल भरो कुंभ संगवाय लीन ॥ 
सबके दिखाय घट पूर्ण बार । फिर वाहर जम दीन निकार॥३३॥ 
तब चक्रव्र्ति देखत दयाल | ठृखत द्‌ देह निकाल ॥ 
सवह। जन फिर लीन व॒लाय । जल भरो कुंभ उनको दिखाय२४ 
युग सर तिनमसे पृझन सु धागे । दृष्पम जल प्रण हे किहीन | 





जैसे पहिल हमने निहार | उतनोही है कम नह लगार ॥२५॥ 





दोहा कि 
तंबे देव कहते भय, सृतर चक्री दघिवान 
रूप तिहारे इम घटो, जिम जल बूंद ने जान ॥र६॥॥ 
ऐसी कहकर देव युग, गए सनिज आगार । 
चमत्कार वक्री लखों, मन करे बिचार ॥ २७ ॥ 


खन्द जीमकोराला 
पुत्र मित्र नारी परियन जन चपलावत नशिजांवे। इह शरीर अ- 
पत्रित्न घितावत नितप्रति ताप बढ़ावे ॥ विनशुजाय क्षण मांही 
दीखत पंडित नेह न लाबें | पंचेंठ्री के शाग चोर तिनसे यह 
जीव ठगाउ ॥२८॥। इन भोगन कर ठगे जीव बह छे पिशाच सम 





नाच। अम्तत सस | जन वतस समाइर ध्िध्याकर नाह राच ॥ यह 
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०१ श्री आराधनासार कथा कोष 5० २८ 


वाल को मिश्री दूध जहर सम लागे ॥२६॥ 
दो हा 
चक्रवर्ति इम विंतवे, अबही मोह ज॑ंजाल । 
तजकर आतम हित कं, लू दीत्ता दरहाल ॥३०॥ 
तत्पर हो वेगग में, जिन एजन वहु कीन । 
करुगा। भाव जुबार कर, दाद बहुत जब दीन ॥३९॥ 
पेय हे 

देव कुमार नाम सुत्र जास । ताका राज विया सखरास ॥! 
बुद्धि रूप घनको आवास । आप गया श्री मुनिवर पास ॥३२॥ 
नाम त्रिगुप्त दिगम्बर धीर । तिनको नमन किया बरबीर ॥ 
हितकारी जा जगन मझार | बड़ी भक्ति ते दीक्षा घार ॥३३॥ 
नपम्म उग्र तप करत सहास । पाल पंत्र महाबुव जान ॥ 
ऐसो चक्रवति जागिंद । करे तपस्पा आने गुण बूंद ॥३७! 
प्रकरति विरुद्ध अहार प्लाय । सब शरीर भें राग लहाय ॥ 
खुजली आदिक बहु दुग्बदाय । तो पश चिता कछु नकराय ।३५। 
तनसे निस्प्रद्ी मुनिराय । उत्तम तपकी बहुत तपाय ॥ 
तिल अवसर से प्रथम सरिद । सभा विष लिष्ट रुशलत्रिद ॥३६॥ 
घम रागते करो वस्वान | पंच घ्रफार चरित्र शहान ॥ 
पा जे घन जमत ममार | हस्प सहित एल उद्यार ॥३७)) 
सदन केतु इक देव सटान । सजा पूछो विहथान ॥ 
जो प्रश्न तम चारेत्र बखान | सोहम निश्चय उसमें आन ३८) 
परइस भरतक्षेत्र इस काल | सम्यक दृष्टी नर गुण माल। 
चारित्र घारी है इक नहीं । सो तुम नाथ कहो अब सही ॥ ३६ ॥ 
तत्रे पाइसासन उद्चार। यक्रार्ति जो सतत कुमार । 


























२9 हैं श्री समत्कमार चउअक्रवर्तों की कथा ४" 








तृणयत्‌ जान राज तजदीन । सो निस्प्रेही चारित्र लीन ॥ ४० ॥ 
माशीर ऐसे उच्चरी | सब अमरन ने शरधा करी । 
सदसकेत अचरज चितलाय। देखतकी आयो उम्गाय ॥ ४१॥ 
तगथ देख मजि गए माच । सब जीवनऊ हैं रिद्पाल | 
व अनक रद परपुदशाय | पर सुपर सम ध्यान लगाये | ४श॥ 
सु! 55 असुरम सेनितचरण । चारित धारी मुनि दुखहण । 
प्रध्णा तल पवित्र कर साय | ठाहे आतमकों अवलोय || ४३ ॥ 
दोहा 
ध्यान लीन ऐसे लखे, श्रीशरु दीनदयाल । 
वद्य रूप सर चारकर, बाल बचने राल ॥ ४४ ॥ 
पे सत वचन को पता, खाबू ब्यावर तुर्त । 
दव्यरूप अबहा करू, इहाबब शब्द कहते ॥ ४४ ॥| 
स्त्नपा 
एस बच वार यार कहत पुकर सार, आगे पीछे सुनिके समीप 
सह जायके | सब्र सुर दीननके नाथवेन इसकहे, कारनहेकोन 
फिर बनम तू आयके ॥ जब सुरकह सोह वेद्रनको पानिजान, 
जब सात सयरेहेँ छितर् भगायके। कंचन समान छवि तन की 
घबराऊंचेग, देवा जाहुकम माहि आप हरघाय के ॥ ४६ ॥ 
दोहा 
इम वाले तय शिववनी, जोतू बेच निवान | 


जन्म मर्ग की व्याविको, कगे हर दृविवान ॥ ४७ ॥ , 


वेयरूप सर इम कहा, सन शानवर जगदाश । 
दूर करन इम ब्या।वक्र', में समरथ नाह इश ॥ ४८॥) 


सोरठा 
जन्य मरण जा ब्याघ, तास हरण समरध प्रश्न । 


५४ >> 


नहीं हो जग साथ, आर व्यय काई नसहां |! ४९ ॥ | 
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नकल तह नर 


प्रजन बंदन किए महेत । निज लक्ष्मी सो दो मगवंत ॥| ६०॥ 


ण ०! ऋऋछएद्ल घ्द्ू 
<( 26 क्षो ऋषादनाहार छूगा कांप ?ै६> रद 


5 
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तव सनिवर कहते सनाय एस । तने ब्याथ शग्ण कारन स॒केम । 
यहदहे शरगर अपविन्र जाय । विश जन समजान साय । ५० | 
हम व्याध हर्स इच्छा टथार । नासामलते ठर अवार | 

तब 45 पी शे वात अपार । तिगनें क्या काय डियेवियार । ५१॥। 
ऐमा कह नासायल लीन। शुज रोग सब दासी प्रयीन। 
सुबरम गम वहि तने दियेत । माया तजग्गों सुर ठुरंस । ५२ ॥ 
फिर जम ठाने अर इन उचए। स्था्दा सार्स तमसे उदार । 
अचग्जकारी निग्दप सार | अछ तनमभे निम्प्रही अपर ॥ ५६ ॥ 
शमी निय सझा बिंप सोश। वस्सों जसा देलो बिसेश। 

तातें तमअदर्नीम मंदान । बच उ4 सगे ठय[ निवान ॥ ५७ ॥ 
सब जनका ठग सुकाहर | हम मस्त व काना बार चर । । 
चित भआके धारक नमस्कार यह देव गयो झयनथ्गार ॥ ४५ ॥| 


सं +-बन्‍न्‍न>क, 


दृंग्हा 
सनत कुमार गनीश तब, करतसो निज कल्यान । 

चाग्त्रि पंच प्रकारको, कराउग्योत सहान ॥ ५६॥ 
शुक्ष ध्यान कम्कमेअरि चार, घातिया नाश । 


इंद्र चंद्र पजन चरगा, कवल ज्ञान प्रकाश ॥ ५७॥ 
अआअ।पादड 
तबे केवली सतत कुमार। धर्म रूप कपावत वार । 
भेत्र जीवन को दे उपदण । रहे कम सब नाश अमसेश॥ ४८ ॥ 
ततद्ठी पहुंच मा सवान । नत गगो की बाकरजान । 
तिष्ठे मि्ध थाने गृग लोन । आवागमन राहित पवीन ॥ ५६ ॥ 
मम्थकारे अठ गगमार। ताका शामितरन्ञन भहार । 






| 














र्छ 5 है श्री समंत भद्र स्वामी की कथा 5०३० । 





सनस कुमार मुता जगवात | चारतजका काना उद्यात । 
तेंस आरि भव्य जन जह । बहु बिपर कर परकाशातह ॥ ६१ ॥ 


छष्पय ॥ छर । 
गच्छ भारती मांहि मूल संघी सुखदाई । श्री भट्टारक नाम मन 
भूषश बरदाई ॥ तिनके शिष्य महान सिंध नदी मुध्जायो । , 
गुण रतनन की खान बुद्धि तितकी बरमानो॥ सो मुक्पत सेसार 
ते, तारन हार दयाल हैं। भव ज्ञीवनको शुभगति कर, एस गुरु 
गुश माल हैं ॥ ६२ ॥ 
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सारठा 
ब्रद्मयनेमिदत जान, कथा तीसरी वशणई। 
तापर छन्द बखान, की बखतावर स्तन ने ईशा... 


हति श्री आराधनासार कथा कोष दिये सनतकुमार जो चक्रो को यारित्र 
उद्योतत कथा समाप्तः 
१ 


अथ श्री समंतभद् स्वामी की दशन , 


उद्योत कथा प्रार्म्मम ॥ न० ४ 


सगलताचरया । मजेया इकनीता 

गन जग्तके सुजीब पूजें चरनाराबिंद, ऐसे अरिहंत जिन ताका 

शीश नायके । सम्यकदरश्‌ सार तासका उद्योत काना, श्रीमत 
समंतभद्ध शर चित्त लायके ॥ तिनकी कथा महान साई थे करूं 
बखान, सुनो भव्य जीव तीनो जाग का लगायके । जासके मनत ' 
ही ते सम्यकदरश होत, जाय तत्काल भाग दुरनय पलायके ॥१॥ 
चौपाई । 

भरतक्तेत्र आरज खैंड जान । ताकी दच्षण दिशा महाभ ॥ 
काशीपर शभ नगर बसात। तामें पेडित मन विख्यात ॥श। |, 
आतम ज्ञानी वह बधवान । तक छन्द व्याकरणश ेघान | | 




















कई श्री आाराचनासार कथा कोष है" ३० 








' यहां अहार प्राघि नाहे होय। तातें भख धरू अब काय ॥ । 
. काइ थान कोइ भेष वमाय | इस को उपसम कीजे जाय ॥5॥ 





अलेकार आदिक ज्ञ प्रान । तिनको जाने रहस पमान ॥३॥ 
चारित मणि का सागर सार । स्वासी समंतभद्र हितकार॥ | 
तिष्टत हे तहँ ध्यान लगाय । कम अऋसाता उदय पसाय ॥४॥ 
भस्म व्याधे उपजी तन आय । तीत्र कष्ट दाई अधिकाय ॥ 
तिसी ब्याधि कर पीडित सुनी । तप्तकाय चित चिंता ठनी ॥५॥ 
इस प्रथ्वी तल पे तथ करो । दशेन उद्योतहि बिस्तरो ॥ 

अब यह भस्म व्याधि दुखदाय । उपजी हमरे तनमें आय ॥६॥ 
इसके नाश करन तत्काल । काई बिध कीजे दरहाल ॥ 

घूत मिश्रित पकवान मनोग । तासों नाश होय यह रोग ॥७॥ ' 


3७. ५. ५-७... 


एसो मनमें धार विचार । तबही काशीपुर को छार॥ 
उत्तर ।दिशु को चल तुरन्त । पोड़ोड नगरी पहुचत ॥ ६ ॥ 
बोद्धमतन के मट तिह थान । तहां जो दान बंटे अधिकान ॥ 
देख जबे मन हरष सुधार । बोद्ध रूप कीनो तत्कार ॥ १०॥ , 
तहा भा अल्प अहार पसाय । तुधा राग नाह उपसमथाय ॥ | 
तहेँ त निकस चले बधवान । वहुत नगरमें कियो पयान ॥११॥ 
दोहा 
केतक दिन में पहंचयो, दशपुर नगर सुजाय । 
त्तुधा लीन अति दुबित है, देखे मठ अधिकाय ॥११॥ 
भगत भेषी तह रहें, हे तिनको समुदाय । 
जेस बायस बन बिषे, दीखत हे अधिकाय ॥१३॥ 


चौपादे 


उनके सेवक दान ज़ देत | सदा काल अति हथ समेत ॥ 
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ऐसे लख मत बोद्ध सढाल | भगवा भेष घरो तत्काल ॥९१४॥) 








३९... <॥ श्री समतभट्र स्वासी की कथा है... 





तहां भस्म ब्याधी नाहे गई । तन में साता नेक न भह ॥ 
वहेँ से निकस चले दरहाल । दर्शों दिशा में फिरे दयाल ॥१५॥ 
भ्रमत पहुंच काशी देश । तामें नगर बनारस बेश । 
तहँ परवेश कियो हरषाय । जानी यहां मम क्षुधा पलाय ॥१६॥ 
वे समंतभद्र बरवीर। हिरदे सम्यक धरो गंभीर ॥ 
भस्म व्याथि संगाग पसाय । बाह्य भेष अनेक बनाय ॥१७॥ 
जैसे कम्प मांहि है लाल | तेसे बाहजयेह गण माल ॥, 
नगर बनारस में अधिकाय । जोगी जनके हैं समुदाय ॥१८॥ 
तब इन भगवा पटको छार । ज्ञोगी रूप कियो तत्कार ॥ 
शिव कोटी राजा कर जहां | करवाए शिव मंदिर तहां ॥१६॥ 
भेद अठारह घान मनोग। मिश्री युत तहँ चढ़े सभोग। 
तहां देख मनकियो बिचार । यहेँ मम ब्याधि होय नित्रार ॥२०॥ 
दोहा 

करत बिचार सु इमतहां, सेवक हृपके आय । 

नेवेय्यके पिंड चहु, शिवक्री दियो चढ़ाय ॥ २१ ॥ 
फिर उठाय बाहर नख्यो, देखो पिंड गिरात । 


तब जोगी ऐसकहो, सनो सबे तुम बात ॥ २२ ॥ 
अडिज्न 


अहो राज्य में समरथ कोई है नही। षघटरस कर संयुक्त महा 

उत्तम सही ।आव्हानन कर शिवको देय खुवायही । जाकर पुन्य 

भार भरें आधिकायही ॥ २३॥ ऐसे इनके बेन सने सेवक 

जबे | कहत भए क्‍या तुमम्त समरथहे अबे ॥ समंतभद्र इम 

बेन कहे हरषायके | हे समरथ मुकमाहै कहो नृपजायके । २४। 
दोहा 

सुनते ही सेवक तवें, नृपपे गये सुभाज । 














<हैं*है। श्री आराधनासार कथा कोष हैक... ३२ | ३२ हे 











; फिर खोल किवाड़ कहो पुकार । भोजन बाहर सबलो निक्कार ॥ 
तब नर्पति चित आश्रय धार। नितप्राति भेजे पकवान सार ३२ 
| शिव मन्दिर में बहु धार प्रीत | पटमास भए ऐसे ब्यतीत ॥ 








| इम सुन शिवकोटी तब नरेश । मन माही हरष घरो विशेश । 
| नांना प्रकार पकवान सार । घ्त दि के कुंभ लिए सुलार १८ 


जोगी के ढेग आयो तुरन्त । बोलो नृप बच तब हषवन्त ।२<। | 
| अब देव तनो भोजन कराय । सन जोगी बोलो हप पाय॥ 
में कयाऊँ भोजन श्पार । इम कह सामग्री ली उदार ॥३०॥ 

| मंदिर भीतर परवेश कीन । सेवक जन बाहर काढदीन ॥ 
 अरपाठ जगल तबहीं भिड़ाय । वह सव सामग्री आप खाय३१ 


शिव घानक जोगीाश इक, तिष्टदहे महाराज ॥ २५ ॥ 
तुपभेजा नेवे्व सो, बाहर गेरत देख । 
कहत भयो बच एमतब, जोगी संदर भेख ॥ २६ ॥ 
है भोजन इस देव को, कखाऊं तत्कार । 


आदव्हानन विधिठानके, इह बिथ्‌ बचन उचार 8 २७॥ 
अडिल्ल 








पूरी पापड़ रस इख जेह । सत कलेश भरे लायो सुतेह ॥ 





तब भस्म व्याधि उपशांते थाय । भोजन बाकी नितप्रति बचाय ३३ | 
दोड़ा 
जो अहार मरजाद थी, तितने पै वृह ठाय। 
भोजन वचतो देख के, सेवक बोले आय ॥३४॥ 
हो जोगी यह क्‍यों बचे, नित मोजन अभिराम । 


समंतभद्र तब इम कहो, अब तुम सुन्तो ललाम ॥ ३५ ॥ 


नूयकी भक्ति सुबहु लखी, तृथश्षों देव महान । 
ताते भोजन अल्प अब, लेन लगे सुखमान ॥३६॥ 
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इम बच सुन सेवक जन जेह । नृपसों जाय कहो सब तेह ॥ 
तब इस चरित निहारन काज । नृपने कीने एम इलाज ॥३१३॥ 
सुत पष्पन में नर कोय। मोरी मध्य छिपायो सोय ॥ 
किह विध नोज़न देव कराय। सो चरित्र तुम देखत जाय ॥इ८।॥ ' 
उन देखो सो कहो तुरन्त | नरपाते आगे सब बिरतन्त ॥ 
जोगी भोजन आपसुखाय । शिवपर पग धर सेन कराय ।३<। 
शित्रकोर्ट। सुन बेन सुएव । हिरदे कोप घरो बहु भव ॥ 
जोगी से बच कहे सुनाय । तू घूरत कूटो अधिकाय ॥४०॥ 
तही भोजन नितप्रति करे । देव नाम विरथा उच्चरे ॥ 
अर नाहे नमन करे किस काज । भेद बतावो हमको आज ।४१॥ 
कहे समंतभद्र बच एवं । राग देष जुत है यह देव ॥ 
हमसरी नमस्कार परवीन । यह सहने समरथ नाहे दीन ॥ ४२॥ 
अहो महीपति सन मुझ बेन । दोष अठारह जिनके हेन ४ 
केक्ल ज़ुत अरिहित सुणव + मेरी नमन सह ते देव ॥४३॥ 
ताते इस कुदेवकों जदा । नमस्कार करूँ नाहि कदा । 
जोमें नाऊं इसको भाल । तेरो देव फटे तत्काल ॥ ४४ ॥ ' 
इनके बच सुनके नरनाथ । कहत भयो तू नाय समाथ । 
खेड खंड होवें तो होय । हम देखें तुम समरथ जोय ॥ ४५॥ | 

दोहा. 
तब जोगी ऐसे कही, तुम सुनये नरनाथ । | 
निज सामथ दिखायदं, हात समय परभात॥ ४६ ॥४ 
तब नरनायक बोलियो, ऐसीही जो होय । | 
! 
! 


| 





















५ है; 





| 


इमकह इनको लेगयो, मंदिर पीछे सोय ॥ ४७ # 
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काव्य 
तब पृथ्वी पाति जतन कियो बहु शिव तिह ठाई । 
आसे जिनके करमांहि सभट चोकी बेठाई ॥ 
गज समृह चह ओर खड़े पृंभें मतवारे । 
इम रक्षाकर नृपाति गयो निज्ञ थाम ममारे ॥ ४८ ॥ 
समंतभद्र महाराज रात को एम बिचारी । 
मेंने जलदी मांहि बचने नृपसे उच्चारी ॥ 
सो होवे अक नाहि यही संशय मन माही । 
ऐसे चिंता करी प्रश्वको ध्यान कहीं ॥ ४७ ॥ 
जिन शासन रिक्ृपाल अम्बका देवी तबहीं । | 
निज आसन कम्पाय आय इनके दिग जबही ॥ 
कृहत भट्ट जोगी स॒नो तम बैन हमारे । 
जिन चर्गाम्बुज म्रमर समां सब जग को प्यार ॥ ४० ॥ 
तुम सम दृष्टी जीव कगेमत चिंता कोई । 
, जोतुम नृपमे कही हाय सो निश्चय सोई । 
'. चौबिस जिन महाराज तनी अस्तुनि उच्चागे । 
रस्‍वों स्वयेभू पाठ कोट सुख को दातासे ॥५१ ॥ 
हु के है दोहा 
यह स्तात उच्चारक, तृ न्‍्यावेगो भाल। 

सहस खंड उस देवके, होदेंगे तत्काल ॥ ४२॥ 
| 
| 
| 





वह देवी जिन भक्ति जुत , ऐसकह शुभ बैन । 
जात भई निज गेहको, भवे जनको सुख देन | ५१॥ ' 
चौपाडे 
तब देवी के दर्शन पाय । विगसत आनन जग न माय । 
_चोबिस जिनको पाठ मनोग । रचत भयो शुधकरत्रयजोग । ५७ ॥ 
अत 3 नियत 8१ | 














 खुखसे तिष्टे बद्धि निधान । इतने प्रगणे भाव सु आन । 








३३. रा ईंट श्री समन भद्र स्वातो की कंचा $०ै- 





सारी नगरी के जन जेह । नृप जुत आए सब शिवगेह । ५५ ॥ 

कोतृहल जुत देखन हार । बेग उधघागे शिवको द्वार । 

समंतभद को बाह्यबुलाय । देखो नृपने विकसित काय॥ ५६ ॥ 

सूरज सम तेजश्वी जान । आनंद चित्त घेरे अधिकान । 

ऐसो लख शिव कोयी राय । मन विचार यह भांति कराय ॥ ५७ ॥ 

दिव्य मृ्ति दखे जोगिंद | पालेगो निज बच गुण बूंद । 

इम बिचार बालो भूपाल | अ्रहो देव को नावों भाल॥ ५८ ॥ 
मे देखें तुम शाक्ति प्रवीन | तब श्री समेतमद्र यह कीन । ' 

बहु विध भक्ति हिय मेआन। चोवीसी जिन स्तृतिठान ॥ ४६ ॥ 

देव बचनकर आर्म्म कीन | पढ़ो पाठ अति आनंदलीन । 

अप्टम तिण्वर जिनचंद | तिन स्तुति कीनी जोगिंद ॥ ६० ॥ 

जितने मुखत कर उचार । तितने शिव दीरघ आकार । 

खंड खंड तिस काया भईह । सब जनके देखत फट गई ॥ ६१ ॥ 

तबही प्रातिगा अधिकरिसाल | चतुसुखी निकसी तक्काल । 

चंद्र प्रभकी अति छविवान । देखत जन जमे बचठान ॥ ६१ ॥ 

कोलाहल लख नप तिहबार। अतिशय देखो नेन निहार ॥ 

कहत भए सानेय ज्ञागीश | कोन पुरुषतमहा जगदीश ॥६३॥ 

दीरध समरथ घारी आप । एसे नृपने बचन अलाप ॥ 

तबही समंतभद्र सब कहो । दो काब्यन में सब बरनयो ॥६४॥ 


संस्कृत | घ्वाब्य 
काय्पा नग्नाटको | मलमालिततनुमम्बुशे पार डुपिग ड:। 
पुगड़ोग ड़ शाकभत्ती दशपुरनगरे मश्ठभाजी पर्बराद ॥ । 
बागणस्याम भवन शशपरववलः पागडुगगस्तपस्वी । | 
गजनयस्यास्तिशक्तिः से बद तु पुरतों जननिग्रववादी ॥ 


! 
| 
| 
| 
। 


























पश्चान्मालवसिंघुटकविषय कांचीपूरे बेदिशे ॥ 
प्राप्तो 5६ करहाटक बहुमंटेविद्योत्तटेः संकट । 
वा दार्थी विचराम्यह नरपते शाइलविक्रीडित ॥ २॥| 
चौपादे 
यह बृतांत सब कह परवीन । तजा पिनाकी लिंग मर्लान ॥ 
मोर पिच्छिका सहित तुरन्त। भण निर्रथ जतीश्वर संत ॥ईचथ। 
दोहा 
खोटे मतधारीन ते, मत एकाती जोय । 
अनकांत परभावते, जीतें छिनमें सोय ॥ ६६ ॥ 


पहुड्डी 
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पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगर भरी मया ताड़िता । 

जा सुरग मुकत दायक रशाल | ऐसे श्रीजनकोमत विशाल ॥ 
ताको उद्योतन बहु कराय। उत्तम सम्यक दशेन पसाय॥६७॥ 

यह धीर बीर गुणवंत सार। अब काल अनागत होनहार॥ 
तामें तीर्थकर पद दयाल। पावेंग निश्चय सगुण माल ॥ ई८ ॥ 
शिव पिंडी को इन खंड कीन | यह कवि सत्तम जगमें प्रवीन ॥ 
सब बादी गण दीन नशाय | श्रीससेतभद्र निश्रेथ काय ॥ ६ई< ॥ 
श्री जिनवर कर भाषो मुज्ञान | ताको उद्यातन बहुत ठान ॥ 


| 


ऐसो भारी अचरज लग्वाय | नूप आदिक बहुजन हे पाय ॥७०॥ 
श्री भगवतचंद्र तनो सुधमे। तामें दृढ़ होय तजो सुभमे॥ 
अरु शिवकोटी राजा उदार | क्षय उपशप्त चारित्र मोहकार ७१ 
सब राज त्याग दिज्ञा महान | लीनी तबहीं सुखकी निधान ॥ 
धर बहु विवेक हिरदे मार | शिवकोटी मुनि बेराग घार॥७२॥ 
गुरु भक्ति करी इनने अपार | ताते हिय ज्ञान बढ़ो उदार ॥ 

जो लाहाचारज कंत पुरान | चारों आराधन को बखान ॥७३॥ 














नि 
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३३ 
चोरासी सहस शूलोक थाय । ताकी इनने टीका रचाय ॥ 
चोंतीस सत्र तामें उचार | संख्या ताकी ढाई हजार ॥७४॥ 
अ्रव काल अल्प अर नुच्छ काय । तातें संचेप दियो बनाय ॥ 
सोई आराधन जग मझककार। सबही जनकों आनन्दकार ॥७५॥ .. 

गोता छन्‍्द 
श्री मूलसंघ बिषे भए देदीप्यमान सु जानये । 
सम्यक्त दशन ज्ञान चारित्र तास घाराधि मानिये॥ 
विद्या सुनन्‍्द गुरू हमारे काम जगकों हर बली । 

श्री मन्लभूषण जी भद्टारक सकल दुरनय जिन दली ॥७४॥ 

दोहा 
जैन शास्त्र पटमत बिंपे, हे परवीन दिनश । 
सो शिव लक्ष्मी दो मुझे, किरपाधार विशेश ॥७७॥ 
| बह्मनेमिदत देव बच, बरनों यही पुरान । 
ताकी भाषा को करी, बखत रतन हितगन ॥७८॥ 
इति श्रीअ।राधनासार कथा कोष विष श्लोसमंतभद्‌ स्वाभिन्‌ दर्शन जान 
लंग्योत कथा सम्पृेम्‌ ।। 


अथ श्रीसजयंत मुनिकी कथा प्रारंभ: 
सगलाचरण सर्वेया ॥ तेतीमा ॥ मं० ५ 

श्रीअरिहंत जिनेश्वरजी तिनके चरनारसुविद जजेर।। हे सुपवित्र 
महा सुख दाय हरे दुख ताप सबे जन केर ॥ ताह नमूं सिर्नाय 














जिनकी सुकथा अब टेरी ॥ १॥ 


' अबे तुम हज दयाल प्रभ अब मेरी । श्रीपतकी उद्यातनकीन कहूँ 





दोहा 
संजयंत नामा मुनी, प्रगठ जगत में सार । 











ताकी कथा सुहावनी, बरनूं बुध अजुसार ॥ २॥__ 








है| 
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आय के 
सव दीपन मध जम्बूदीप | जा सब जगमें दिषे महीप ॥ 
मेरु सदशन तामध जान । वेश विदेह सुपश्चिम थान ॥ ३॥ 
गंध मालनी देश बिख्यात | बीतशोक नगरी अबदात ॥ 
तिसको बेजयंत नर नाथ | भव्यश्री रानी तिस साथ ॥५॥ 
तिनके संजयंत सुज़यंत । जुग्म पृत्र उपजे गुणवंत ॥ 
एक दिना चपला बिकराल | अम्बरतें जुपडी तत्काल ॥ ५॥ 
ताकर पह बंध जुकरिंद । भस्म होत देखो सुनारिंद ॥ 
तब मनमे बेगग उपाय । दोनों सत लीनो बुलवाय ॥ ६ ॥ 
राज संपदा को बहु भार। तिनको देन लगो तत्कार ॥ ' 
तब दोनों सुत बाले बन | सुनो तात हम बिनती अन ॥७॥ 
आप चतुर हो अरु शुभ राज । होते क्‍यों छोड़ो महाराज ॥ 
हमता ग्रहण करे नाहि कदा । पंडितजन कर बर्जित सदा ॥८॥ 
ऐसे बच सुन नूप वृधघलीन । पोते को बुलवाय प्रवीन ॥ 
सेजयंत को पुत्र महान । विजयवंत तिस नाम सुठान ॥&॥ 
ताका राज संपदा दइई । युगम पुत्र जुत दिच्षा लई ॥ 
नाना त्रिध तप तप॑ सुनीश । बेजयंत नामा जगदीश ॥ १० ॥ 
शुक्क ध्यान में अभि प्रज्वाल | चार कर्म नाशे तत्काल ॥ 
जबही केवल लक्त्मी पाय | पूजन को आए मुरराय ॥११॥ 
दोहा । 
तिन अमग्न में नाग पति, आयो छबी निहार । 
तिम विभृति सजयंत सुनि. लखकर कियो निदान १२ 
इस तय 4 पम्भाव तें, दूजे जन्म मभकार। 
मरे ऐसी संपदा, हजों सुख दातार ॥ १३॥ 
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| ३९... #ह श्री भंजपन्त मुनि की कथा है'ई> 
ह_म निदाल वर भरन कर, भट असुरन के राय । 

नागपती घरनेंद्र जा, उपज पुन्य वसाय ॥ १४॥ 

छुन्दृ 
शव संजयंत मुनिराई । तप्त उम्र करें अधिकाई ॥ 
इक पक्ष तन उपबासी | तनक्ञीण अधिक सुखरासी ॥१५॥ 
| बाईंस परीषह जेहें | सब सहें मुनाश्वर तेहें ॥ 
| कानन में धारो ध्याना । तिष्टे थिर मेर समाना ॥ १६॥ 
इक दिन रबि सन्मुख कीना | पद्मासन ध्यान प्रवीना ॥ 
आतम से लव जिन लाई । तिष्टे थे श्री मुनिराई ॥ १७ ॥ 
खग बिद्यदृष्ट अयानो | अम्बर में करे पयानों॥ 
मनि ऊपर गमन करंतो | थंभयों घिमान सतरन्तो ॥ १८॥ 
यह देग्व खेट तिहबारा । मनमांही करत बिचारा ॥ 
है क्‍या कारन यह भायो । मुनि लखते क्रोध उप/यो ॥१६॥ 
परभत्र की बात ब्रिचारी | उपसग करो अतिभारी॥ 
, म्रानि आतम मांहि पगे हैं । बहु कष्ट थकी नचिके हैं ॥२०॥ 
दोहा 
से पवन प्रचेह से, हले न मेरु महान । 
त्यों माने इस उपसर्ग ते, चिके न दया निधान ॥२१॥ 
विद्या के परभाव ते, विद्युदंष्ट अयान । 
संजयंत को ले चलो, क्रोध हिये में श्रान ॥२२॥ 
चांल ।। अही जगत गरु को 

भरत चेत्र में लाय पूल दिशा भली हे । सिंधुवती को आदि 
नदी जहेँ पांच मिली हे॥ तह मुनिवर को चेप देश के जन 
बुलवाए। यह पापी दें इुष्/ पैर इस भावत्रि सुनाए ॥२३॥ 
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अहो सबे सुन लेहु यहे रात्तुस अधिकाई। तुम भत्तुण के हेत 
' यहाँ आयो दहुखदाई ॥ याको हनो तुरंत यही में बेन सुनायो । 
| पिस बच सुन तत्कार संवजन क्रोध उपायो ॥ २४ ॥ 

काष्ट खेड पापान ओर तहँ त्रास अपारा । देत भएतेमृढ़ तहां 
मुनिवर को मारा ॥ तोमी दीन दयाल क्रोध रंचक नाहि आनो । 
शत्र मित्र सम जान चित्त आतमर्में गनो ॥ २५॥ 

चारों कर्म ग्रचैंद घातकर केवल पायो । तबहीं हने अध्मात बास 


शिवथान करायो ॥ ताही छिनके मांहि सुरासर प्रूजन थाए । 





, लघु आ्राता परनिंद्र भक्ति कर तेमी आए ॥ २६॥ 


दोहा 
मुनिवर काय बंधी लखी, क्रोध कियो फणधघार ॥ 
सब पापी मम भ्रातको, मारो बहु परकार ॥ ३७॥ 
इस बिचार धरानिद्र कर, नागफांस कर धार। 
सबब जननको पकड़कर, दृढ़बांधे तत्कार ॥ र८ ॥ 
चौपाईे 
तब सब जन इम करी पुकार। अहो नाग पति सुनो उदार । 
हमरो दोष रंच नहि मान । कियो सुबिद्युदष्ट अयान ॥ २६ ॥ 
ऐसे दीन बचन सुन ज॑त्रे । छोड़ दिए सबही जन ते । 


बारधिम डोवन तिहवार। लागो फण पाते क्रोध सुधार । 
तंबे दिवाकरानिरजर आय | कहत भयो इनको समम्काय ॥ ३१ ॥ 





दीन जीव इह मोफण राज । तिहके मारन ते क्या काज । 


| इसका उनका बेर महान । चार जन्मते है दुखदान । ३२१॥ 





| ताकर इन उपसग कराय । कोप करो मत तुमफणसय। 





अरु वह पापी बिद्य॒इंष्ठ | ताको बांध दियो बहु कष्ट॥ ३०॥ 
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ह९ हे श्री संजयतमुनि की कथा 9%- मा 
ऐसे बच सुनकर नांगेद । कहो करू केसे परबद ॥ 
तंबे दिवाऋर देव महान । कहत भयो तुमसुनोसुजान । 
परव भवको इन सम्बंद ! बेर तनो भाषों गण बंद ॥ ३४ ॥. 

पहुडी 

जम्बु स॒द्बीप मधमें विख्यात | शुभ मस्त चेत्र तामें सुहात + 
तिस मांहि सिहपुरनगरजान। तहँ सिंहसेन नरपतिमहान ॥ ३५ ॥ 
नारी सु रामदत्ता प्रतोन । श्रीभृत परोहत कपटलीन। 
सुखसों ति४ निज नगर माहि । इकपद्मखंडपुर ओर थाहि ॥ ३६ ४ 
ताको वासी इक बनकजेह । रण उज्जल सेठसुमित्र तेह ४ 
तिस नारि सामित्रा चिए उदार | वारघदत नामा पत्र सार॥ ३७॥ 
सत सोच विषय तत्यर सुजान | वाशणिजके हेत कियोपयान ।' 
सो सिंह पुरी आयो तुरंत । ले पांच रतन उत्तम महँत ॥ ३८ ॥ 


श्रीभूत परोहित पास जाय । ताको सेपि बहु हर्षपाय । 

फिर उदध दत्त इम बच बखान । यह लेवेंगे निज सतआन ॥ ३<॥ 
इमकहजों गयोसागर मक्कार । बहुद्रव्य कमायो करू्योहार।_| 
प्रोहन भर निजधघरको चलंत । सोपाप उदय फटयों तुरंत ॥ ४० ॥ 
यह करम जोग कर तटलहाय। सिंहपुरमें आयो दुखत काय । 

श्रीभत पास निज रत्जेह + मांगे पांचों सोंपे जो तेह ॥ ४१ ॥ 
तब श्रीयभूत इम बच बखान । सब जनके आगे हपठान । 

में तुमसे जो पाहिले कहाय। यहभयो बावलेधन गंवाय ॥४२॥ 
काहू जनको तोहमतअवार।/लेसी इसही जुसभामं॑कार ।॥ | 
अब भए ठीक मम बचन ऐह । ऐसे निरमोलिक स्तनजेह ॥ ४३ ॥ | 
अवनीपर कोने कित लहाय । काहू नरपे कक्हू लखाय । । 
| ऐसे सबजनते कूटिल बेन । भाषे प्रदत्त परतीत देन ॥ ४४ ॥ 
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दोहा 
इम कहकर याको नवे, दियो निकार तुरंत । 
लाभी जन या लोकमें, क्या नहि काज करंत || ४५ ॥ 
जब यह सेठ समुद्रदत, नगरी मद्ध पुझार । 
पांच रतन श्रीक्षत मस, देवे नाहि लगार ॥ ४६ ॥ 
चीपाडे 
ऐसे नित प्रानि केर पुकार । महल निकट तहँ गन मभ्फार । 
हस पक्कार बीते पट सास । राजा न्याव कोरे नाहे तास ॥ ४७ ॥ 
ऐक दिन गनी इम कही । नृप इस न्याव कंरोक्योनही । 
बोले राजा गहलो एह । तब रानी इम उत्तर देह ॥ ४८ ॥ 
यह नित प्राति इक बचन सुनाय । याको किम गहलो5हराय । 
सुन प्यारी नरपाति इमकही । याको न्‍्याव करे तुमसही ॥ ४६ ॥ 
रानी रामदता सुखदाय । समुद दत्तको निकठ बुलाय। 
वासों प्रद्दो भेद तुरंत। उन सब साच कहो बिस्तंत ॥ ५० ॥ 
फिर यहरानी चतुर सुजान । श्रीयभृत ते ज्वा ठान । 
पांच रतन लेनेको सही । ताघर दासी भेजत भई ॥ ५१ ॥ 
बिप्र नार तबहीं नट गई | रानी जीत अग्रूठील३ । 
सहनाणी यहदई पञय । तोपण स्तन दिएनाहे ताहि ॥ ५४२॥ 
फेर जनेऊ जीत सो लियो | दासीके करमें तादियों । 
सो पहुंचा लेकर तत्कार । अ्रयभूतके ग्रेह मकार ॥ ५३ ॥ 
ताकी नारीको दिखलाय । तब उन चितमें ञआरति भयपाय । 
, पाँचो रतन सोंप उर्नादिण। दासी करतें रानी लिए ॥ ५४ ॥ 
तब रनी राजा के पास । रतन दिखाए जुत परकाश । 
नृप निज रत्न मांहिमिलाय । सेठ तनृज को तबे दिखाय ॥ ५५॥ 
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सोरठा | 
अपने रतन प्रवान, तू चुनले इन मांहि ते । 
तब उन काढ़ सुलीन, अपने ही पांचों रतन ॥५६॥ 
जे नर हैं सतवन्त, ते नाहि छोड़ें सांचको । 
मूलें नही महंत, बहुत काल बीते कोऊ ॥ ५७ ॥ 
काव्य 
तब नरिंद्र मनमांहि क्रोध कीनो अतिभारी। लीने निकट बुलाय 
हुते जेते अधिकारी ॥ इस पापी श्रीभ्षत चोरको दंड क्या दीजे 
तब मंत्रिन इम कहे बेन हमरे सनलीजे ॥ ५८ ॥ तीन दंड जग 
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मांहि इसी लायक हें नामी । यातो गोबर खाय नहीं सरबस दे 
स्वामी । अथवा वत्तिस मुष्ट मन्लकी तनमें खावे। यह हा इसके 
योज्ञ करो जो तुम मन आवबे ॥५-॥ 
दोहा 
तब पापी श्रीक्षतको, लीनो नृर्पति बुलाय । 
तीन दंड ऋमते दियो, मरो तबे दुख पाय ॥६०॥ 
रत ध्याम प्रमावते, उपजो सपर कराल । 
मूपत देने भद्गर में, मानों इजों काल ॥5१॥ 
चोपई 





' नाल खुप्ाचारञ पास। घर स्वरूप सुनो सुखरास ॥६२॥ 
विदा भदश करो सत्हाल । नाना विध तप करत त्रकाल ॥ 


रख थर कर उपजा जाय। सघसन जा है नरराय ॥$६३॥ 


। शांता रामदत्त गण खान । तिनक पत्र भ्रछ घामान | 


ले कारत घारो जान | सब जगम।बेख्यात महान |॥।६४॥ 
/ । 
एक दिना हरसन नरिंद्र ! निज्र भंडार गए गयाबूंद ॥ | 
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श्रीयभृत चर आहे तिहथान । उपजा था दीरघ तन आन ॥६५॥॥ 
डसत भयेो नरपाति को सोय | तवही मरन प्रापति होय ॥ 
नाम सल्यकी बनमें जान । उपजो हस्ती अतिबलवान ॥६<॥ 

इस अंतर नप मरण निहार । मंत्री नाम सघोघ अबार ॥ 
क्राध धार कर आह तत्कार । बुलबाए सब तिसही बार ॥६७॥ 
दोहा 
तत्र मेत्री कहतो भयो, स॒नो नाग सब एंह। 
अगन कुंड परवेश कर, जावो अपने गेह ॥ ६८॥ 
तबही सब परवेश कर, मए सुनिज निज धाम + 
श्रीयभूत चर दुष्ट यह, आवत भयो सुताम ॥ ६< ॥ 
तब सुधोखना सप्पसूं , कहे सुचेन सुनाय 
क्या ते बिपको चूसले, नातर तू जरजाय ॥७०। 
तेबे सर्प कहतो भये, में अगंब छल मांदि । 
उपजोई ताते जहर, चूसूंगो अब नाहहे ॥७१॥ 
सोर्ठा 
इम बच कह विषधार, अगन ऊुंडे में दब जरो। 
बन सस्य की मम्कार, कुरकट अहे होतो भयो ॥७श॥। | 
जो पापी जगमांहि, ऋर भाव ना तजत हैं । 
ते खोदी गाते जांहि, यार संशय को नहीं ॥७३॥ 


झरडिल्ल 
/ रामदता नृप नारशाक पतिको कियो। जाय कनकश्री बृतका पे 


| चारित लियो ॥ सिंहचद्र नृप पुत्र मरन लख तातको । है विरक्त 
| चित राज दियोलघु म्रातकों ॥98॥ पूरन चेदको थाप आप बन 
में गया । सुब्रत नाम सुनीश्वर पे चारित लिया॥ तप नाना 
| परकार किये मन लायके । मन परजय शुभ ज्ञान सो उपजो 
. आयके ॥ ७५॥ 























हम 
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एक दिना तप कर तन ज्षञीन। रामदत्ता आयो वुधलीन ॥ 
| देख सिंहचंद्र मुनिराय । चार ज्ञान धारी सुख दाय ॥ ७६॥ 
भक्ति ठात धुत इन मुनि करी। आयो जी ऐसे उद्चरी ॥ 
| हे स्वामिन धन कूख हमार । जाम लीनो तुम अवतार ।७७| | 
तुम लघु श्राता पूरन चेद्र | धर्म गहण कब करे सुनिंद्र ॥ 
ऐसे बच सुन दीन दयाल । कहत भए निमेल गुणमाल ॥७८॥ 
देख मात संसार चरित्र | ताको बरणन सनो धिचित्र ॥ 
घिंहतेन हमरों जो तात । सर्प थकी जो मरो विख्यात ॥७<«॥ 
उपज्ञों बह वन सलल्‍य मंकरार । हस्ती को परवाय सुधार ॥ 
अहे मात सुझूको अवलोय । आयो मारन सन्मुख जोय ।८०। 
तथर्म ऐसा ववन बखान। होकरिंद्र मोको पहचान ॥ 
एुम थे सिहलेत नर राय । में सुत तुम प्यारो अधिकाय #5१॥ 
सिहरंद्र नाझ्ा मुझ जान | अब गज़द्र हो मारन आन ॥ 
क्या वह दात झलवो गयो। ऐसा बच मेंने तब कहो ॥ ८२॥ 

दोहा 
ऐसे सुन करके तंबे, अहो मात गजराज । 
जाती सुमरन होय के, अश्रुपात दलकाय ॥८६॥ 
मुझ चरणन हिंग तिष्टयो, तब में धर्म सुनाय । 
ताह श्रवण करके तंबे, सम्यकृद्श लहाय ॥८४॥ 
पट्टी 

तब वह करिद्रि अगुत्रत्तवंत | प्राशुक अहार जल लेत संत ॥ 
तब सीण भये सो खी कषाय । तटनी तट करदम में फँसाय ॥५!! 
तिस अवसर में श्रीमूत जीव । जो कुरकट नाग भयो अतीव ॥ ' 


तिस आय उसा गजराज भाल। सा जपत मरा नवकार माल ।८६| | 








है द्र 
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| ॥| 
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यास मरन करके तरनत | सहस्नार सुरग उपजो महंत ॥ 

| श्रीधर नामा सुर दीप्तकाय । नाना प्रकार संपत लहाय॥ ८७॥ 
इस घम थकी क्या क्‍या नहोय। याते अधिकी नहि बस्तु कोय ॥ 
अरु वह करकट मरके अयान। पायो चोथ तिन नक॑ थान पप् 
हेमात वही गजराज़ काय । भीलों के पति ने देख आय ॥ 
तिसके दोउ दांतालिए उपार। अरु मम्तक के मोती निकार ।८<। 
लेकर धन मित्र जुसाथ बाह | ताको दीने अति हष पाय ॥ 

सो बसक पी लेकर ग्रवीन। नृप पूरनचंद को सोंपदीन ॥&०॥ 


| नृप दांत तने पाये बनाय। सो पलंग माहि दीने लगाय ॥ 


श्र5 सानिन को कीगो सहार। पह़िरो रानी हिरदे मेकार ॥६१९॥ 
है गात इसी बिध लुस निहार। संसार तनोगत मन मेँक्कार ॥ 
प्ब तुम एर्मचेद पास जाय । जिन धर्म गहन ताका कराय ६२ 
तब ब्रतका सुनिकी नमन ठान | फिर नृप संदिर पहुँची महान ॥ 
तब प्रनचेद निज मात जान । उतरो पलंग ते हषवान ॥६३॥ 
वहु विनय ठान हिरदे मंभार। स्पति तिष्ठो करममस्कार । 
तब आयाजी सचही उचार ।इन पिता तनो विरतेतसार ॥ &४ | 
अरकहत मइ सुन पुत्रजोग। यह पाये तें कीने मनोग । 

निज तात तन यह ररनजान । अर माती बाकेसासथान ॥ ६५ ॥ 

दाको शुभ हार सु्तें कगय। निज रानी को दीनोपहराय । 

इम्र सुनके प्रनचंद संत । बहु शोक अगन करके तपंत । 

जिम दावानल कर गिरतपाय। तेसे नरेंद्र बहु तपतकाय । 


 आति मोह थकी पाये मंगाय । ताकी टठह आलिंगन कराय ॥ ६७ ॥ 
द्ह्ा 
हाय हाथ मम तातजी, ऐसे करत पकार । 
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अतपुरक जन सब, रुदन किया कतहवार ॥ €८ ॥| । 


४७५ 0 का -<9५5 हरी संजयंत सनि की कथा है३- 


| या अंतर अब मुनोसुजान । येही जम्बूद्वीप महान । 
' ताकी दक्षिण भरत निहार | तामध बिज़यारध गिरसार ॥| ४ ॥ 
| श्री सूर्यप्रभ पुर तहँ थाय । सुरावत तामें नरशाय ॥ 
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चंदन अच्त पष्पले, पूजा करी अपार। 
दांततथा मोतानकी, चितमें मोह सधार ॥ ६६ ॥। 
संसकार ताको किया, अगन माहि पधराय। 
मोही जन या जगत, क्या क्या नाहि कराय ॥ १०० ॥ 
सारठा 

पूरन चंद्र प्रवीन, श्रावक धर्म सुपालयों । 

नाक बास तिन लीन, महा सुक्त दशमों सुरंग ॥ १ ॥ 

आयोजी वृत पाल, उसही स्वर्ग विषे गई। 

भयो देव ग़ुणमाल, नाना बिध्‌ सुख भागवे ॥ २ ॥ 

घौपाईे 


चार ज्ञान धारी मुनिराय । सिंह्चद्र नामा सुखदाय । 
शुद्ध चरित्र तने परभाय |भणएअहमिंद्र सुग्रावकज़ाय ॥ ३ ॥ 


| 





नाम जसोधर रानी जास । धरे रूप लावन्य प्रकास ॥५॥ 
पूजा दान बत्त अधिकाय । भलो शील पाले सुखदाय । 
ताके सिंहेसेन चर आय । रस्मवेग सुर नाम लहाय ॥६॥ | 
इक दिन सुरावत भूपाल । चित बेराग भये तत्काल ॥ 

रस्म बेग सुत बुद्धि निधान । ताहे राज दे मुनि बृतठान ॥७॥ 
अब यह रस्म बेग बढभाग | हिरद में धरके अनुराग ॥ 

सिद्ध कूट चेत्यालय जाय । भक्ति सहित बहु नमन कराय ॥८॥ 
तहेँ मुनिवर जगके रिछ्पाल । हरीचंद्र नामा शुणमाल ॥ 

तिन ढिग धरम मुनो नरनाथ। भगवत भाषित जग विख्यात ॥९॥ 








तबही तजकर राज समाज । रस्मबेग कीनो निजकाज ॥ |, 
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| करत फुँकार सुवारम्वार | तनको भस्म करे तत्कार ॥१श॥ 


एक दिना यह गहन मझ्कार । महा गुफा में ध्यान सुधार ॥१०णा 
चीण शुरीर खड़े तप लीन | निज आतमकोा अनुभव कीन ॥| 
छझाय यह पापी कुरकट थाय | चौथ नर्के थकी निकसाय ॥११॥ 
याही बनमें अजगर भयो | अति दीरघ तन ताने खयो ॥ 


मान सन्मुख आयो मुखफार | भच्ण हेत बदन बिकरार ॥ 
अहिको आवत देख मुर्निंद । ध्यान धार तिष्टे गुण दूद ॥१३॥ 
उस पापी ने मुनि भख लीन । तब जोगिद्र काय तजदीन ॥ 
उपजे अष्टम स्वर्ग मझार । प्रभु आदित्य नाम शुभधार ॥१४॥ 
श्रीजिन चरण कमल को श्रग । बढ़ी रिद्ध सुख लहो अभेग।॥ !। 
झअझ वह अजगर तज निजकाय । उप्रजों चौथे नक॑ सुजाय ॥१५॥ 
सोरठा 
कैसो नरक स्थान, छेदन भेदन है जहां । 
सूलारेपन ञन, ऐसेदुख भोगत भयो ॥ १६ ॥ 
दीरघ काल प्रमान, नाना बिध दुखको सहो। 


कीनो पाप महान, ताको फल पायो यही ॥१७॥ |' 
चौपाई 


तब चक्रायुधजी महाराज । बज्नायुध को दीनो राज़ ॥ 

आप जाय निज विच्षा लेह। बहु बिध तप कीनो गुण गेह ॥१-<॥ 
अब जो वज्नायुध बड़भाग । परजा पाले जुत अनुराग ॥ 
बहुत काल तिन कीनो राज । कारण लख चितवो नि ज़ काज ।२०| 
अपने तात मुनिंद्र उदार | तिन ढिग लीनो सेजम भार ॥ 
अब वह अजगर जीव मलीन। नरक थकी निकसो दुखलीन ॥२१॥ 
भयो भयानक भील सुआय | पाप थकी क्या क्‍या नाहि पाय ॥ 





_बज्ञायुध मुनि दीन दयाल । परबत नाम प्रयेग मक्कार ॥२२॥ 














8 कई जो संजपन्त मुनि को कथा हल 
कायोत्सर्ग ध्यान धर घीर ॥ तिष्ट थे साहस जुतबीर ॥ 
तहँ वह पापी भील सुआय। बान थकी भेदी मुनिकाय ॥२३॥ 
सो गुरु पुन्य तने परभाय । सरवारथ सिद्धि उपजे जाय ॥ 
ततिस सागर आयु लहाय । एक हस्त की उज्जल काय ॥२४॥ 
दोहा | 
अब यह पापी भील मर, नरक सातवें जाय । 
क्लेदन भेदन आदि बहू, नाना बेदन पाय ४२५॥ 
इस अंतर अहिर्मिद्र सो, करके प्री आय । 
भए जगत विख्यात यह, संजयंत मुनिराय ॥२६७ 
सोरठा 
पूरनचंद सुराय, कितने ही भव शुभ लहे । 
बेजयंत मुनिराय, कर निदान फणपाती मए ॥२७॥ 
पहुडडी 
अब तज कर सप्तम नके थान । वह भाल जीव पापी अयान ॥ 
नाना कुयोनिमें श्रमर ठान। उपजो अरावत चेत्र आन ॥९८॥ 
तहूँ भूत रमन नामा उद्यान । जहेँ बेगमती सरिता बखान ॥ 
तहँ अंग नाम तापसि रहाय। सेबरनी ताकी नार थाय ॥२«॥ । 
तिनके ही सुत उपजो अयान । हारे सिंह नाम ताका बखान ॥ 
श्रीभूत परोहित जीव जान । पश्चाग्न तपस्या सो करान ॥३०॥ 
वृह मरकर कम थकी लहाय | खग विद्युदेष्ट भयो सुआय ॥ 
सो पूरक बेर थकी अवार । मुनिका उपसगे कियो अपार ३१ ४ 
मुनि सम भावन सह धीर काय। जिम मेर सदा निश्चल रहाय ॥ 
बाईंस परीषह जीत लीन | परगट तपको उद्योत कीन ॥३२॥ 
सो कम नाश लह मोक्ष थान । गुण अष्ट तहां पाये महान ४ 
बच कहे दिवाकर देव सार | सुन भो धरनेंद्र महा उदार ३३ 











| 









॥ 
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' संसार तनी गति इमनिहार । चित से दीजे अब क्राघटार ॥ 
अब नागपास ते दो छुटाय । यह दीन बिचारो रंक थाय ॥३४॥ 
| इम नागराज बच सुन तुरन्त । यों कहत भयो सुन सुर महंत ॥ 


मेने याको छोड़ो अबार । पण यह दुरातमा पाप घार ॥ ३५॥। 


। २ रु कप बह हू. ७. 
इस के मद नाशन हेत तेह। मंच सराप बना जुएह ॥ 
| इसके कुल में विद्या जु कोय | काहू जनको नहि सिद्धहोय ३६ | 


दीहा 
होवे तो या विध थकी, करें सेवे मनलाय । 
संजयंत मुनि राय की, प्रतिमा लेय बनाय ॥३७॥ 
ताकी ध्यान सुलित करें, पूर्जें गंध जुलाय । 


नारी तब बिद्या लहें, पुरुषन को नहिं थाय ॥ १८॥ 


ऐसी कह परनेद्र तब, खग छोड़ो तत्कार । 
फेर सुधी निज थानकी, जात भयो तिहबार ॥३<॥। 


कवित्त 
एसे संजयत मुनि इंश्वर, कठिन तपस्या को जिनधार । 
तप रूपी लक्ष्मी को बर कर, फिर पायो शिव सुख भंडार ॥| 


: सो भगवान हरो मस कालुष, मम निज दीजे सम अपार । 
; तप उद्योत्त किया जगमें इन, तेसे ओर करो हितघार ॥४०॥ 


गीता छन्द 


श्री कुंद कुंद सो बसे नभमें मल्ल भूषण इंदु ही । 


सो गुरु हमारे जानिये इम ब्रह्मनेमीदत कही ॥ 

संसार सागर में पुरोहन ज्ञान बारधहे यही | 

श्री जिन पदाम्बुज सेवने को श्रमर सम जानो सही ॥ ४१॥ 
यारित रतन भार हे मुनि भव्यगण सेवें सदा । 

साथअष्ट मंगल देउ हमको स्वगे शिव लक्ष्मी मुदा ॥ 





| 





| 
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यह तप उद्योतन कथा परन करी छंद बनायके | 


कहे बखत रत सुनो सबे जन चित्तकों हरषायके ॥ ४२॥ 
शति श्री झाराधनासार कथा कोय थजिये सजयंसत मुनि तपोद्योतन कथा 
सम्प्ण म्ू 


' ग्रथ अजन चोर के निशांकित गुण की 


कया प्रारम्भ: ॥ नें० ई 
संगलाचरण ।। दोहा 
सुख दाता सर्वज्ञ के, चरण कमल सिर नाय । 
कथा निशांकित सुगुण की, बरनू चित्त लगाय ॥१॥ 
अजन चोर विख्यात जग, तिन कीनो उद्योत । 
तप कर कमर खिपायके, भये सुप्ूरन जोत ॥ २॥ 
मि चौ पार 
| मरघ देश इस भरत मभ्कार । राजग्रही नगरी तहूँ सार ॥ 
तामघ बनकपती अभिराम्। जिनदत नाप्त महा गुशधाम ॥३॥ 
: जिन पदाब्ज सेवनको भ्रेंग। पाले श्रावक बृत्त अभंग ॥ 
पूजा दान करे बड़भाग | सुने शास्र चितघर अनुराग ॥ ४ ॥ 
' इक दिन सेठ महा बुधिवान। चोदश के दिन ग्रोषध ठान ॥ 
राजी विषय मसान मेमकार। मन बच काय बेराग सुधार ॥५॥ 
कायोत्सगे ध्यान तिन दीन | निज आतमको अनुभव कीन ॥ 
इस अंतर जिन भक्त सुलीन। अमित प्रभु सुर एक प्रवीन ॥६॥ 
दुजा मिथ्या दर्शन वान। बिद्युत प्रभ मुर नाम सुज्ञान ॥ 
तिन दोनो की चरचा भई । निज निज धर्म टेक तिनगही ।७। 
धर्म परीक्षा लेने काज। अवनी पे आए सुर राज ॥ 
एक तापसी थो ज़मदग्न । ताको तपते कीनी संसन ॥ ८ ॥ 
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पीछे ज्ञग सुर चित उमगाय । जिनदत ध्याव लखो आधिकाय ॥ 
कायोत्सग घरे बुधवान | भूम मसान बिषे चित ठान ॥ & ॥ 


अमित प्रभु सर हर्षित होय। बिद्यतप्रभते बोलो सोय ॥ 


उत्तम चारित घररन हार । श्री मुनिवर हैं तोहि निहार ॥१०॥ 


पण इक श्रावक सेठ महान । याकी देखा निश्चल ध्यान ॥ 


होत प्रभात समय युग देव | नमस्कार कीनी बहु भव ॥१३॥ 
माया दूर करी तत्कार । अस्तुति कीनी वहु परकार ॥ 
तुम सम दृष्टी जगत मार । भब्य शिरोमशि थिरसनघार १४ 
दोहा 
नभ गामी विद्या तंबे, दीनी सर हरषाय । 
चित्त प्रसन्न करली तब, अहो सेठ सुखदाय ॥१५॥ 
अरु जो काह पुरुषफो, यह विद्या तुम दोय । 


५ 


नमोकार बिध ठानके, ताको सिद्ध सो होय ॥१४६॥ 
चौपाईे 


इम कहकर सुर निज घरजाय | अब यह सेठ महा सखपाय ॥ 


_ सम्यक वृत महा गुणवान। बिद्या के परभावहि जान ॥ १७॥ 


स्वर्ग मोक्ष दाता जिन गेह । सदा सास्वते बंदन तेह ॥ 
भक्ति ठान शुभ द्रब्य मगाय । पूज मेर कुलाचल जाय ॥१८॥ 
इक दिन सोमदत्त भूपाल । हो खुशाल पूछा तत्काल ॥ 
अहो सेठजी दया निधान । जैन घम में लीन महान ॥ १६ ॥ 





' हा स्‍स्वामा तूम उठ परभात । ले सामभ्रा ।नत कह जात ॥ 


) 


तुम में समरथ जो अधिकाय । देखें इनको ध्यान चिगाय ॥११॥ 
| तब विद्युत प्रभ सुन वच एवं । रेन अँधेरी में बहु सेब ॥ 
; नाना बिध उपसर्ग अयान। करत भयो भयकारी ज्ञान ॥ १श॥ , 
| तो पण सम्यक दृष्टी धीर । ध्यान थकी न चलो बरबीर ॥ 








अशकारलररन>««>>ः«+ २. 

















३ ०९ और अज्ञुन चोर को कथ! 8५३-.. 
भले बचन जिनदत्त उचार। विद्या लाभ हुई मो सार ॥र्था 
ता प्रभावकर गमन अकाश । सुबरन रतन मई परकाश ॥ 
ऐसे जिनवर धाम पत्रित्त | तहँ पूजन में जाऊं ।नित्त ॥ २१॥ 
सोमदत्त विनती तब करी | हों स्वामिन बिद्या गुण भरी ॥ 
मोको दीज चित्त दयाल । तो में चालू तुम संग काल ॥ २२॥ 
भली गंध पृष्पादिक लेंय । पूंजो श्रीजिन प्रतिमा तेह ॥ 
तमरे पन्‍य तने परभाव। भक्ति बंदना करुंसो जाय॥ २३॥ 
दोहा 
तंबे सेठ कहते मए, विद्या की विधि जे 
सो सुन कर माली चतुर, निज उर थारी तेह ॥२४॥ 
सर्वेया इकती सा 
चोदश की रन कारी भ्रम जो मसान माही, महा भयकारी बट 
बृक्ष तले जायके । अगन की ज्वाला सम श्र जो प्रचंड महा 
ताके नीचे गाड दीजे चित्त हरघाय के ॥ एक शाखा विच सत | 
लड़ी को प्रमाण जामें, ऐसे इक छीका तह दीजा लटकायके | 
घट उपवास धार ऊरध सो सख कीनो, पृष्ष आदि द्रब्य लेय 
पृजञत सो घायके ॥ २५४ ॥ 
दीहा 
हीके में बेठवत भयो, नमोकार उच्चार । 
एक एक लड़ छेदये, यह विध किया विचार ॥२६॥ | 
नीचे शत्र निहार के, भय लागे तत्कार । 
सोमदत्त मन चिन्तवे, मन कायरता थार ॥२७॥ 


फकादय॑ 
जो कदाचि यह सेठ बचन मिथ्या होजावें । 
तो मम प्राण बिनाश होंय इक पल नलगावें ॥ 














। 
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इस सेशय मन आन चढ़े उतरे बह घारी । 

चित उद्देग मझार मृद निश्चय नाहि धारी ॥ २८ ॥ 

जै जिनवर जगदीश सुरंग शिवके दातार । 

तिनके बचन महान मूृद् निश्चय नहि धार ॥ 

तिनके अवनी मांहे सिद्ध कहो केसे होई । 

भटके जगत मझभार दुःख बहु पावे सोई ॥ २६ ॥ 

( चौथाई ) 
' इस अंतर इक गणका जान | अंजन सुंदरि नाम बखान ॥ 
तिसको प्रीतम अजन चोर । तासें बच इम भाषे जोर ॥श्ग 
: तिसही रात्रिको कहो सुनाय। अहो प्राण बल्लभ सुख दाय ॥ 
प्रजा पाल राजा की नार | कनक प्रभा ताके गल हार ॥३१॥ 
' आति सुंदर तिस क्रांत अनंत । सो मुझको लादेय तुरंत ॥ 
| जो अवार लावे नहि हार | तो मेरा तू नहि भरतार ॥३श॥ 
| इस सुन तस्कर वेश्य/ भक्त । हार विषय चितकर आशक्त | 
' जन गया निज काय छिपाय | नृप मंविर में बुद्धि पसाय ।३३। 
लेग हार निस तिमिर मरझार। आंवबे था गणिका के द्वार ॥ 
तिसकी द्युतिकी क्रांति अपार | देख तबे दोरो कुतवार ॥३४॥ 
| तब इन हार दिये छिटकाय । भाग मसान भूमिमें आय ॥ | 
सोमदत्त को कायर जान । तासों पूछो आदर ठान ॥ ३५॥ 
| दोहा 
कहो बीर क्‍या करत हो, काज बहुत दुखदाय । 
तब वाने विद्या तनी, कथा कही सममाय ॥ ३६॥ 

सनके अजन चोर तब, मंत्र लेय नवकार। 

















उसही बिधते राख कर, चितमें दृढ़ता धार ॥३७॥ | 






















| ४३ ६०६ श्री झल्लुनचोर को कथा 20%. 


जासे तुम कारज सरें ॥ ३८॥ 


' तब हष सहित अजन बखान । गिर मेर विषे जिन धाम जान। 
' तहँ पूजा सेठ करे उदार। लेचल तादिग मोको अवार ॥ ३<४। 


' जिन धमम थकी क्या २ न होय। यासम जगमें दूजा नकीय॥ ४०॥ 
! अजन निरभय चित भक्ति आन। जिनदत्त सेठको नमन ठान । 
' अरु कहत भयो तुमरे पसाय। नभ गामी विद्या में लहाय ॥ ४२॥ 










| अरुभीजो पंडित बुद्धिवान। ते इस गुणका पालो महान। ४७॥ 


न नम 





स्प्येय ः 
सेठ बचन जे कहे सत्त निश्चय कर सोई। यो मन संशय भान | 
चढ़ो छींके पर सोई !! सतक लड़ी इकबार छेद तत्कार सुदीनी । 
जितने श्रम नहि पड़े तिते विद्या गुण भीनी ॥ सो बिच मांहि 
थांचबत भई, हाथ जोड़ ब्रिनती करें। हो देव हमें आज्ञा करो, 


पट्ड़ो 


सुनतेही बिद्या हपबंत । जासेठ पास थापो तुरंत । 






हो धीर बीर करुणा निधान । जासों होवे मेहि सिद्ध धान । 
सोही मंतर दीजे दयाल | तुम परउपगारी सग़्रण माल ॥४२॥ 
तब सेठ चित्त हरषो प्रवीन । अजनकी अपने संगलीन । 

गुणुकर मंडितमुनिवरन नाम। कर कष्ट काय जीतो सकाम । ४३। 
तिनके ढिग पहुंचे हर्षयुक्त। मुनि चरण नमो बहु भक्तियुक्त । 
जिनदत्त तबे रंजाय मान । अजनको जिन दित्ता महान । ४४। 
गुरुफे दिग दिलवाई तुरंत । तब इन ब्रतलीने हरषवंत । 

श्री अजन मुनि बहुतपतकाय। तिसदित्ताकीपालनकराय ॥ ३५॥ 
कपमते अष्टापद गिरस आय । तहँ कर्म नाश केवल लहाय । 

सुर असुरनकर पूजित महान | होकर पायो फिर मोक्षयान ॥ ॥ ॥ 
यह निःशांकित गुणके प्रभाव। अजन निरअ्ेजनपदलहाय । 








ताकी फथा समूपर्ण सू -- 
3 


| अनंतमती बाईने ः कियो ॥ १ ॥ 


लत्तमी मती नारतिसगेह | नृपसों ताक अधिकसनेह ॥ २ ॥ 


| पंच प्रकार गुरु बचन मझार । सम्यक जुत सरधा चितधार ॥ ३॥ 
| अगवती तिसगेह सुनार | धरम कस्ममें चतुर अपार । 











' इक दिन प्रयेदत्त सुखकार । नंदीखरके पे मंकार । 


<है'हे श्री आराधनश्सार कथा कोष ढेण्डे "जज 


यह कथा छूटी पूरन विशाल । बरनी कावे नेमदित रिशाल । 
ताके अञठ॒सार करी बखान | बखतावर रतन सुहरप ठान ॥ ४८ ॥ 


इति श्री आरावनांसार कथाकोष बिणे अंजन चोरने निःशांकित गण पाला 





ग्रथ निकांज्षितगुणअनंतमतीने पाला 


ताकी कया प्रारम्भ: नं. ७ ॥ 
मंगलाचरण + अडिज्ल 
सुखकारी अरिहेत नमूं सिर नायके। निःकांज्षित गुण पालो 
जिन हरषायके ॥ ताकी कथा रिशाल सुनो शुचिकर हियो । ' 





















चौपाईे 
ओग देश चम्पापर जान । बसुबरधन राजा तिह थान । 


तिसही नगरी में पनवान । प्रयेदत्त श्रश्टी धीमान । 





तिन दोनोके तन्ुुजा मई । अनेत मती तिन संज्ञादई ॥ ४॥ 
मुखकी आभा जुम्भ सुपंक। तिस देखे लागे र्तरंक । 

शोभा आदिक गुणते जान । तिनही रतननरकीह खान ॥ ५ ॥ 
धर्म कोर्ते नामा मुनिराय । तिनको नमन कियो हरषाय ॥ ६ ॥ 
अ्रष्ट दिननको नेम सुकियो । उत्तम त्रम्हचर्य ब्रत लियो । 

क्रीड़ा मात्र नचित उमगाय । पुत्री कोमी जत दिलवाय ॥ ७ ॥ 
सोयह वात सय करजान । सत्युरुषनकी है यह बान । 











| जो बिनोद ठाने वितमाहि । सोभी शुभपथ रूप कसय ॥. ८-॥ 
| इक दिन प्रयेदत्त सो शाह । आराप्यो पुत्रीको ब्याह । 

| तनुजा लख बोली सुनतात । यह तुप्र क्या आरमभ्भीवात ॥ &॥ 
 पहिले बम्हचर्य ब्रतसार । ग्रहण करायो तुम हितकार 


। ताते इमबिवाह कर आज । हमको कौन रहो अब काज ॥ १०॥ | 
' दो हा 
लब बोले इम सेठज़ी, सुन पुत्री चितलाय । 


क्रीडा करकेमें तहां, तुझे बरत दिलवाय ॥ ११ ॥ 

। सुख दाईं यह धरम ब्रत, अहो तात बुधिवान । ! 
तामें क्रीडाहे नही, यह निश्चय चितआन ॥ १२ ॥ 

काव्य 

96: ५ अ#. का ." [३ ५ 

तबे सेठ इमकहे सुनो पुत्री कुल मंडन । 

दिलवायो ब्त शील अष्ट दिन को दुख खंडन ॥ 

तब पृत्री इम कहे सुनो मम बचनतात अब । 

श्रीगुरु तुम नहि कहीकल्ू मरजाद तहां जब ॥ १३ 4 

ताते तात दयाल शीलब्रत निश्चे पालू । 

इस भव ब्याह नकरो सबे अधपक पखालूं ॥ 

ऐसे कह तब जेनशास्रमें बराद्दे लगाई । 


तिष्ठत अपनेगेह शीलमें हढ़ अधिकाई ॥ १४ ॥ 
चौपाईे 


इक दिन समय बसंत निहार । कीड़ा हेत गई सबनार । | 
निज उद्यानमें ढर्रह डोर | अनंतमती भूले तिहओर॥ १५ ॥. 
जोबन मंडित रूप अपार | पट भ्रषण बहु तनमें थार । 

इस अवसर रूपाचल जान। ताकी दक्षिण श्रेणि महान ॥ १६ ४. 
तामें किन्नरपुर सुखदाय । कुंडल मंडित ताको राय ॥ 

नार सुकेशी ताके संग | नभमें गमन करे सुअ्रभंग ॥ १आ 








। 
| 
॥ 
प्‌ 
। 














्जत--+_++-++ +ज++++++>तत+तततत>+तत+तत5+++त-_++ 


-है'है थी ऋाराचनासःर कथा कोष ७४०४० रद 
देख अनंतमती का रूप। विच्छित चित मयों खगझूप । 

तब मरने इस कगे विचार । या विनजीवन बया निहार ॥ १८ ॥ 
बेग गयो तब निज आगार। तहां नार छोड़ी तत्कार। 

आप उलट तिह थानक आय । कूलत वाइ लईट उठाय ॥१-॥ 
चली गगन में हर्षित काय | सम्मुख निज नारी दरसाय | 

' तिसके भयते खग तत्काल। लथु परी विद्या दे नाल ॥ २०॥ 
महा भयानक अटवी बीच । डारत भया तबे वह नीच ॥ 
अनंत सती घितसे दुख लीत। बरद्मचथ्‌ जिन गही प्रवीन ।२१। 

मर्बेया इकतीसप 

हाय तात हाय तात एस बिल्ञाप करे, नेननते अश्रुशत डारे 
 दुग्ब पायके | तहांभीम नामभील राज एक आय कर, लेगयो 
' तबेहीं निजपल्ली में उठायक्ञ॥ कहे तिन ऐसे बेन सत ते पियारी 
नार, पटरानीपद तोह देऊं पन लायके । ओर बह सेपतल भेडार 





2... 


| सब नाोहोलिये मोको वेग इंछी निज्र चित्त हरपायके ॥२२॥ 
दोहा 

| अनंत बती इंका| नहीं, भील महा चंडाल । 
तब वह पाधा रात्र मं, किया उप भार ॥२३७ 
। सीोपादे 

जबरीतें भोगंं यह नार। ऐसी चिंता मनमें धार ॥ 

ताही समय शील परभाव। बन देवी आई तिह ठाव ॥२४॥ 
तलून करी भील की काय । तत्र पापी डरपो अशिकाय ॥ 
| कर विचार सनमें तिह घरी । यह नारी नहि है कोई सुरी ।२५४। 
बारित्र नेनी रूप अपार । बहु प्रकार समरथ यह धार ॥ 
| इस वितत्रन कर कन्या लेय | पुष्पक नाम बणिक को देय ॥२६॥ 
| 








॥ 
| 





) 





सो वह समरथ वाह मत्तीन | कन्या रूप अधिक तिन चीन ॥ | 
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<हैं"है श्री खनंतसती को कथा &०"है> छाए । 





कामातर पापी तब भयो । निद्य बचन मखते वह चयो ॥ २७॥ 
नाना भूषण बसन सनोग । हे सुंदर यह तुमही जोग ॥ क्‍ 
सो लीजे सब इसही बार । मोक कीजे अंगीकार ॥ श्८॥ | 
नेरों दास रहूं में सदा । हो अलीक भाषूं नहि कदा ॥ ' 
फैसो है यह सारथ वाह । दुष्ट बुद्धि ताकी अधिकाय ॥ २६॥ | 
तब यह दृढ़ ब्रत घारन हार। अनंत मती इम बेन उचार ॥ 
प्रये दत्त जे मेरो तात । तेसाही तू है अब दात ॥ ३० ॥ 
ऐसे पाप मई तू बेन । भाषे सत कब्रहू दुख देन ॥ 
ऐसे सुनकर सारथ बाह । नगर अयोध्या में तब आह ॥३१॥ 
हां कान सेना विख्यात । गणिक्रा के तिन बेची हात ॥ 
प्राती कमे उदब अनु पार। लव दुः्व सब सोगे अधिकार ॥३२॥ 
दोहः 
वह वेश्या अतिही चतुर, किये प्रपंच अपार । 
शील महू ता सती की, भेर नसकी लगार ॥३३॥ 
सौोपादे 
तब गणिका संग कन्या लई । सिहराज़ नरपति को दई ॥ 
सो भी इसको रूप निहा[र। मनमें घारा काम बिचार ॥३४॥ 
जप्रीते तब रन मंझार । भोगन की इच्छा मन बार ॥ 
तय इस शील तन परभाय । नगरी तनि देवी तहाँ आय ॥३२५॥ 
पनमें क्राघ घारकर सुरी । नृपकोी सय दीने तिह घरी ॥ 
डर लाता पायो बहु त्रास। कन्या को तब दई निकास ॥३४॥ 
तंत्र यह शी व ब्रत हड घार । सुमरन करो मंत्र नवकार ॥ 
काहइ घधानक बेटी जाय । या पुन्य तने परभाय ॥ ३७॥ 
मश्नी आया इन देख । याका उत्तम जान बिशख ॥ 
सब पृछ बरतन्त। अपने ढिग राखा गृशवब्त ॥२८॥ 
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है क्री आराचनासार कथा कोष ह'ह ० 
कैसी हे ब्रतका शभ चित्त। निरमल आतम धरे पवित्त ॥ 
सत्पुरुपन के जे आचार । सो परही के अथ निहार ॥ ३४ ॥ 
या अतर प्रयेदत्त सुजान | अनंत मती को पिता महान 
थाके शोक अमन कर जीव । वब्याकुल मन दिन रेन सदीव ।४० ' 
यहां सेठ बद्धि धर संत । कन्या शाक निवारण हेत ॥ 
ते इक सज्ञन ले लार। जिन तीरथ को कियो बिहार ॥४१॥ 
तीरथ यात्रा कर बह भाय । पहुँचे नगर अयुध्या आय ॥ 
तहूँ इक जिनदत्त सेठ विख्यात | सो इनकी नारी का अ्रात ॥४२॥ 
संध्या समय तास यह गए । गण उजल तह उतरत भएण ॥ 
जिनदतने पाहुन मत करी | खम कुशल पूछी [तिह घरोी ॥४श॥ 
दोहा 
दुखदाई बिरतांत सब, अपनो कहो सुनाय | 
प्रयेदत्त की सुन गिरा, जिनदत बहु दुख पाय ॥४४॥ 
फिर जिनदत परमात्मा, प्रात काल उठ नहाय । 
जिन दशशन जातो भयो, दशन कर हरपाय ॥४४॥ 





काब्य 
जिनदतकी तब नार करी भोजन की त्यारी । आजा पदम श्रीय ' 
पास कन्या सखकारी !। चोका देने हेत तासको लियो बुलाई । 
तब कन्या गणवंत तहां जबही चलि आईं ॥ ४६ ॥ । 
चौका दीनों सार बहारि अम्रत सम भोजन । करके गई तुरत _ 
तबें निज धानक शुभ मन ॥ तिस पीछे जिन बिव महा जगस , 
हितकारी । देव इंद्र नागेंद्र नें तिन चरन मेक्‍्कारी ॥ ४७ 0॥ 
ऐसे श्री जिन चेद्र तनी पज़न बिस्तारी। कर आया निजधाम 


2. 


फेर सजन हितकारी॥ तिस चोके को प्रयेदत्त तब सेठ देखकर। , 


[ 


पुत्री कीनी याद नेन लीने आंस भर ॥ ४८ ॥ 








शक 








६१ ०३ श्री अनंतमतो की कथा ड्रे०३- ; 





दोहा 
हो उदास बोले तबे, जिन चोका यंह दौन । 
तिसकी शात्र बुलाइये, इसही ठोर प्रवीन ॥ ४६॥ 
ते इक सजन तंबे, गए अये का पास । 
तहँ ते कन्या लायके, प्रेयदत्त दी तास ॥ ५० ॥ 

। चाल मेचकमोर देशी 
| शोकरूप जलकर भरेजी, दोनोनेन बिशाल। अपनी पूत्री देख 

कर जी, सेठ मिलो तत्काल ॥ सयाने हिरदे शोक अपार ॥५१॥ 
| एमष्ट बचन बह भाषया ज्ञा, हा पुत्रा सखकार कस पापाने तुस 
हराजा।, कजणत बाग समभझार। सयाव हिरदे साक अपार ॥ ५२ ॥। ी 

सी है तू शुभ मतीजी, शील शिली कर सोय। पाप प्रद्दालन सब 
कियेजी, दृढ छत धारक होय ॥ सयाने हिरदे शोक अपार ॥ भश॥ | 
हरन हार दुर्जन महाजी, पाप पंक करलीन | दया नतिस हिरदे 
बविषयजा, जान सम द्खदान ॥ सयान हरद शाक् अपार ॥५२५४॥ | 
फिर पृक्ता इम तातनेजी, सुन पुत्री सुकुमार। यहां तुमको का लाई ' 
योजी, कर मुझ सुन्य अगार ॥ सयाने हिरई शोक अपार ॥५५॥ , 

सोरठा 
अनंतमती तिहबार, सब ब्रतांत कहती मई । 
सुनकर दुखित अपार, प्रयेदत्त होतो भयों ॥२९॥ 

पहुह्ो 

ताही छ्लिन जिनदत हृषबंत । दोनोको मिलनेको तुरंत ॥ 
सब नगरीमें कीनो उछाय। बहु दान दियोआनंद पाय ॥ ४७ ॥ | 
। फिर प्रेयदत्त बचयों बखान । सुन पुत्री निज घर कर पयान ॥ 

तब तनुजाने बच इम सनाय । संसार तनी गातिमें लखाय ॥ ५८॥ | 
| हे तात आप संयम सुभार । दिलवायो तातें मेंगवार ॥ 
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<है?है श्री आराधनामार कथा कोष ह०३- ६२ 
तब पिता कही सन चितलगाय | तुम कोमललता समानकाय ५ 
जेन दिज्षा दुःसह जग ममार । याते निज परमें वस्त पार ॥ 
कितने दिन पीछे पुन्य जोग । मन बांदित फिर कीजोमनोग ६० 
बहु कोमल बचन कहे सुतात । तो पण याके नाहि चित्त आत 
तबहीं मन वेराग भाय । पदमश्री ब्तका पास जाय ॥ ६१ ॥ 


' सुख देनहार दिक्षा महंत । बहु भक्ति सहित थारी तुरंत ॥ 


अछ पत्त मास उपचास आगे । दुद्धा तपकीने तज प्रमाद ६२ | 
सनन्‍्यास तनी विष करि प्रवीन । नवकार मेत्र समरन सकीन । 
हो वर लीन तज दीन काय। सह ख्रार सुरंग सवही लहाय ॥। ६६ ॥ 


. वह देव भया अति दीप अग | पट भूषण सुकट धरे उतंग ॥ | 
 श्रीजिनवर चंद्र तनो सुदास | नाना विव संपतको अवास ॥ ६४ ॥ 


सुझत फल पस्यत्तु पाय | शुभ पुन्य थत्ली क्या २ नथाय ॥ 
खो हह मेतमती सुजान कीड़ा कर शील गहो महान ॥ ६५ ॥ | 
४ निम्मल पालो जग मर । उपसगे सहे नाना प्रकार 
सब शील पक्की भाषे तुर्त । सुख दायकहे यहही महत ॥ ६६ 
दोहाः 
श्री जिय चंद्र पदाज्य को , अ्रगी सम सेवंत | 
नेःफलत गर पालक , नाना सब लहत।॥ ६७ | 
भागमको स्थानजों , स्वग बारमो ताप्त | | 
दीरघ ऋषि घारी भयो, देव तहाँ अमि राभ ॥ ६८ | | 
स्रठा 
सो वह देव महान , सब सत्पुरुषनको अबे । 
दीजो मंगल दान , आतिशुय करके जग विषे ॥ ६- ॥ 
इति श्री शाराधनासार कया ओष दिये निःकांक्षित गण अनंत सतोने पाला 
ताकी कथा सप्ताप्तम्‌ 
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' तीम जगत मेंहें पवित्र आरिहंत देववर | और मारती माय तासको 
| ममस्कार कर॥ ग़रु चरननको ध्यानधार हिरदेके माही | निर्विचिकि 
| स्ला अग जगतमें जिन प्रगटाही ॥ 


' अब सनो भव्य चितलायके, जाते पातिग हानिये | १ ॥ 


' जिन चरणाम्बजमें पर राग।नित प्रति पुजत सो बड़भाग । 
दाता भुक्ता थेरे बिचार। परजा पाले बहु हित धार ॥ ३॥ 


| नृप बहु पंडित बृद्धानिधान | घोरे सम्यक दरश महान ॥ ४ ॥ 
| पूरन कला मयंक समान । पूजा दान सोई जल जान । 
 ताकर मनको मैल निहार | उज्जलकीनो चित आपैकार ॥ ५ ॥ | 





अंग पाला ताका कथा प्रारम्भः ने. ८ 


संसा चरगा + छण्पय 


उद्यापम नरपादितनी , कथा सुताहि बखानिय । 


हिल हु चोपादे 
भरतक्षेत्रमें कच्छ सुदेस । तामें रोरब नगर बिशेस ॥ 
उद्यापन प्रभु नाम नरिंद | सम्यक दृष्टी हे गुणबंद ॥ २ ॥ 





तानरपाते केह्दे पटरान । नाम परमभावाते चतुर सुजान ॥ 


दोहा 
निःकंटक निजराजकों, भोगे नूप बलवान । 
धर्म बिषे तत्पर महा, तिष्टे पुन्य निधान ॥ 
चौप/ दे 
या अंतर सोधरम सरेश । धर्मराग उर थार बिशेश ॥ 
सव अमरन आगे हित आन | सभा बिपे इम करो बखान।। ७॥ 
दोष रहित ऑरिहित सुदेव । ताही की निज कीजे सेव । 








_उत्तम चरमा आदि में जान। ऐसो धर्म कहो भगवान ॥७॥ 
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रहित परीग्रह गर निरभप्रन्थ । तेही दिखलावें शिव पन्य ॥ 
जिनवर कथित तत्व अभिराम | तिनकी सरथा सो रुचि नाम ।६ 


सव्वेया। कतपरेंसा 


| सोई रुचि स्वगे मोक्ष देनहार जान लेहु, काहे कर होय ताहि 
चित्त माही भाई है॥ धर्म अनुराग कर तीरथ गन कीजे, उत्सव ' 
| ठान जिन संदिर बनाई है ७ 
बिंब जिन चंद्रके धराय परतिष्टा करे, बात्सल्य गुण जाके नित _ 
| घ्राति पाईये। इत्यादिक कारनते होत रुचि सोई सान, सम्यक | 


' दरश आन मिथ्या को नशाइये ॥ १० ॥ 








दोहा 
हो देवो या जगत में, उत्तम सम्यक जान । 
ताहीके परभाव ते, लहिये सर शिव थाब ॥११॥ 
इत्यादिक बरणन कियो, सम्यक तनो सुरेश । 
निर बिचिकित्सा अंगकी, महिमा करी विशेश ॥१२॥ 
सोरठढर 
जप उद्यापन जान, ताकी स्तृति बहु करी । 
वासम ओर नमान, निरविचिकित्सा अंगं॑म ॥ १३॥ 
घहुहों 


| इक बासव सुर तिसही सुवार | सुनकर मुनिंवरकों भेष धार ॥ 
बहु कोढ गालित निज काय कीन । ब्रण घाव बहे दीसके मलीन १४ 


सो लेन परीक्षा हेत आय । मध्यान समें नूप गेह जाय ॥ 


उद्यापन नृप मुनिको लखाय । माखिन कर बेष्टित दुखित काय१५ 


तबही नप उठकर हषे धार । तिष्ठटो तिश्ले इम बच उचतार ॥ 
बहु भक्ति धार थापे मुनिंद । फिर पद प्रच्ालन कर नरिंद १६ 


प्राशुक अहार संयुक्त लेह । मुनिवरको देत भयो सुतेह ॥ 


अजा ैऔौ---++5 
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कीनो अहार दीनो जु धूप ! फिर बमन करी दुरगंघ रूप॥१ व 


दोहा 
तब नृप अपनी नार झुत, मुनि सन्मुख ठहराय । 
अर तहँते सज्जन जना, ते भागे दुख पाय ॥ १८॥ 
मुनि शरीर को पूंछतो, भूप खड़ो कर जोर । 
तितने नप की नर पे, बमन करी आते घोर ॥१६॥ 
पायता 
तब राजा शोक करीनो | में पापी यह क्या कीनो । 
जो प्रकृति विरुद्ध अहारा। मुनिकों दीनो इह बार ॥ २० ॥ 
इस प्रथत्री तलके मांही । शुभ पृन्‍्य बिना कछु नांही । 
यह पात्रदान अति भारी । जिम वन अवि सख कारी ॥ २१ ॥ 
विंतामणशि रतन अमूपा । अर कर्प बत्त सुख रुपा। 


मन बांबच्छित फलके दाई। तु पुन्नी केम लहाई ॥ १२॥ 


इम पात्रदान बिध जोदे | कम पुन्नी को किम होहे । 
ऐसे निज निंद्य ठनी | फ़िर लेक्षर उज्जल पानी ॥ २३ ॥ 
मुनि काय थोवने काजा । ऊभे उद्यापन राजा । 


| तब सुस्मन पमांहि बिचारी। यह भाक्तिवान अधिकारी ॥ २४ ॥ 


दोहा 
निज सायाको दूरकर, सुर हरपोा तिहबार । 
बहु प्रकार स्तुति करी, मुखते येम उचार ॥ २५ ॥ 
सच क सार 


ऐ झावपिकान ॥ सयाने ठगंसम अदरनकाय ६ 
नवरन बरनयोजी, तत्य स्वरूप महान। ता जाननफो हुम 


> _-च्च्चै 
थी ज् 


लि आम. कील अप कद बलि 


हो गरिद्र सन लीजियेजी, ठमहीं साग्पकवान । निर बिचिकित्सा 
दल 
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हे समदष्टि शिशेमणीजी, तुम बिन ओर नकीय। हस्त रुपकम्लन | 
थवाजी, पूंठी वमन सुधोय | सयाने तुम सम अवर्तकीश रुण। | 
ऐसे कहकर सुर तबेजी, पूज करी बहु भाय । निज आवन विर 
तांत कहजी, नाम फिर निज थल जाय॥ सयाने तुम सम ० ॥२७॥ 
दोहा 
देगे सत्युरुषन तनो, पुन्य महात्तम जोय । 
सुरपाति जस बरणन करें, यहँ बरने किम सोय ॥ ३० ॥ 
चौपाई 
इस अंतर उद्यापन राय । पूजा दान बत्त अधिकाय । 
करते मिहें निज आगार । परम बिपे तत्यर आधार ॥ ३१ ॥ 
पतन सोइड विधिगयो। इक दिन कछु कारनलखलियो । 
घन देय ददय ०शग उपाय । राज पृत्रक्ी दे हरपाय॥ ३२ ॥ 
7५ भाददार जिन ईशा । बद्धेमान स्वाज्ी जगदीश। 


£  ररख कमलाद्ग जाय । दाता लाना नाक उपाय ॥ ३३ ॥ 





/ हे जा दीजा से | देप इंडसर पूजित सोय । 
५. य् 5 )ज ठोस चरित्र । जगत माहि यह महा पवित्र) ३४ ॥। 
पे. एव दशक धमान। ध्याम हयासमम थरिहन । 

( छझऊकर एस पहाल । उन ले केवजज्ञान ॥ ३५॥ 
अआापयडो उ्ंय कंझयय। फेर अघाती कर्म नशाय । 
>उताश गत थाने मसकार । तिष्ठ आवागमन निवार ॥ ३६॥ 
यु अमाराते देयकी नार। आयी बत घर तपकर सार । 
इुमदाह तिय लिंग नशाय । बद्म सरगभे सुर उपजाय ॥ ३७ ॥ 

दोहा 
परन कथा सयह कही, बह्मनेमिदत जान । 
उप उद्यापन केवली, ताकी सस्‍्तृति ठान॥ १८ ॥ 














<६० हैं श्री आराचनासार कथा कोष 8०३- हु ६9 
चौप!द पी 
तुमरी भक्ति बिषे जिम चंद । में बरनो मनधर आनेद । 
कैसेही तुम गुण दावे राश । केवल रूप भए परकाश | २६॥ 
दोडा 
देव इंद्र सम तुम चरण,सीस निवावत आय । 
सुख दाता या जगतमें, तुमद्दीहो जिनराय || ४० ॥ 
गुण समृह सोई रतन, ताके छ्वे संडार । 
ज्ञान उदाधि इंद्री जिता, इयाविक रश घार ॥ ४१ ॥ 
इति श्री आराघखना सार कथौकोष पिप सिविचिकिस्सा रण रण 
उद्यापन ने पाला ताकी कथा सम्पृणोघ्‌ ।। 





रेप 5 नए >> | | (७७.६<- % ४०7 


अथ अमतट टद्शि अंग रानी रेवती 


पाला ताकी कथा प्रारम्भः नें. ॥ ४ ॥ 
संगलाचरया ॥ गीता 
अलोकके हितकार जिनवर सर्ब इंद्री तिन जह 
जिनकी सु भक्ति हिये बिषे धर नमस्कार करूं सही ॥ 
अमृढ़ दाष्टे जो रवती तिय पालयो चित लायके । 
ताकी कमा बरनन करूं में सनो भावि हरपायके ॥ १ ॥ 


चाल अहोजगतगछर 
| भरत स चत्र, बजयारध सुख कारा। संघकूट पुर नाम 
दर! दशा समकारा॥ चद्र॒ प्रभु वाधवान खग, नप तह सम्ध 
पु 


| दड। भागे दीरध राज पूरब पुन्य बशाई ॥ २॥ 
पक दंन महाराज, आप निज पुत्र चुलायो । शसि शेखरक 


कर 















| राज़, देय चितमे हरषायो॥ श्री जिन तीरथ काज, गमन कीनो 





. फिर शशि प्रभछुल्कक तिहवार । अपन समनमें करतबिचार। 


जननी खनन 








<६०९ ञ्री रानी रेबतीकी कथा है 








९१. 


हित कारी । जाता करत महान, जप्तत आय बुधघारी ॥ ३॥ 
क्रमते पुस्य प्रभाव, सुद्षण मशुरा आए । शप्ताचारज नामन, 
तहँ ऋषि तिट्े पाए ॥ नमस कियो सिर नाय, तबे सुने धरम 
सुना । एरउपकार महान, यही जग सार बतायो ॥ ४ ॥ 
दाह 
इस सुतका सुनि सुबय्ी, कुश्क बत कालीन । 
इप़ विया सभ गामिती, रखकर सव तजद्दीन ॥ ५॥ 
वीरय जात्रा हेतका , तथा सु परउपकार । 
याकारण इक राबियो, ऑरन काज लगार ॥ ६ ॥ 
चौपाई ह 
इक दिन जात्रामें चित धार । उत्तर मथुरा गसन विचार । 
गुरुठे निकट गपो हर पाये । पूठत भयों सीसकफो नाय ॥ ७ ॥ 
अहो देव करुनाके राश | मोफो आज्ञा करे। प्रजाश्‌ । 
काहूते कछु कहनो हाय । कृया घारकर कहिये सोध ॥ ८॥ 
अब आनंद साहेत मुनिराय। कहत भा खगकी सम काय। 
गुणकर शोभितआते गुणवान । सतब्रत नाम ऋषीश्व र्जान॥ ६॥ 
सम्र ओरीते बचन सुनाय। नम्तस्ार कंहियो तुमजाय । 
सम्यक जुत तहँ नृपकीनार । नाम रेबनी है सुखझार ॥ १० ॥ 
दोहा 
ताको हमरी ओरते, परम बाद्धि आवेकाय । 


 कहियो इम तुम जायके, हो श्रावक हितलाय ॥ ११॥ 
चौपादे 


अरु तृपृष्टि नामा सुनिशाय । तहँ तिए्टें थे जन सुखदाय । 
तेभी कहत भए बच एम । गुताचारज भापषे जेम ॥ १२॥ 











' कोड़ो कष्टनका देनहार । एगबे महा ताको घिकार ॥ १८॥ 


पाहुण गति आदि कृपा महान । तिनके सुपनेमें भी नआन ।१<। ' 








तब नष्ट बुद्धिको धारी | मुनि मनमें करत बिचारी । 








है श्री आराधचनासार कथा कोष टे'ईै- : ट्ट्ह ; | 


भव्य सेन सुनिवर तिहथान। ज्ञारह अगके पाठी जान ॥ १३॥ 
_तिनको गह बचकहे नकाय। ताते हा कारन कछ हाय । 

ऐसे छुल्लक मनमें घार | तहँते गमनकियों तत्कार ॥ १४॥ :' 
सुत्रत नाम मुनीरवर पास। अपने गुरुके बचन प्रकाश । 


बातसल्य जुत बंदन कही । नमस्कारकर साता लही ॥ १५॥ 
दोहा 


जो भविजन परमात्मा, परभ विषे वितथार । 
के बात्सल सबनते, तिन हू जन्म सुसार ॥ १६ ॥ 
पहुड़ी 
फिर छल्लेक इह शभ बाद्ध व/न । क्राडा कर आया हृषवान | 
जहे भब्यलन मान भखघधार ॥वंद्या समदकर गाभत अपार। १५७। 


तिन धमब्रद्धि खगको नदीन । मदकर उन्मत्त भयो मलीन | ' 








जद बचन बिषे दारिदअपार | तह ओर बड़ाई कोनिहार । 


सब दोप रहित श्री जैनज्ञान । तिसमेरभी प्राणी मदज॒लान । 
यह बात सत्य जगके ममझ्कार । जे पन्यहीन पापी निहार । २० । 
तिनके अम्ृनत विषकी समान | हाज़-वे निश्चयकरसामसान । 
तब वह छुल्लक उठ प्रातकाल। भत्र सेन क्रिया देखन सुचाल ।२१। 
सोरठा 
भव्यसेन तिहवार, बहिर मूमको जायथो । 
पीछे यह ब्रतधार, लेय कमेंडलकों चलो ॥ २२॥ 
फि विद्यापमभाय, मारगमें छुल्लक रची । 
चहुँ दिश हरत सुकाय, चिकनी और सुहावनी॥ २३ ॥ 


पायता 


>>. । ते ४-२६ हर. ५ इक कल 

















श्रीजित आगमके माही । एकंद्री जीव कहांही ॥ २४ ॥ 





तेस यह मुनि अज्ञानी। चारित्र रहित अभि मानी ॥ २६८ ॥ 





80... . अंग बी रानो रेवतोकी कथा हक 





इस कहकर गम्न जोकीना । तृण ऊपर पेर धरीना। 

फिर सोच समय ब्रह्म चारी। माया अपनी विस्तारी ॥ २५ ॥ 
जलथाजों कमंइल मांही । सो सोख दियो तिह ठांदी 

अर कहत भयो इसे वानी । हे। मुनिइसमें नहि पानी ॥ २६ | | 
तातें सरकों जल लीजे | सतकाजुत सोच करीजे ॥ 

ऐसे सुनके हरषायो | ताही बिध सोच करायो ॥ २७॥ 
मिथ्याकर दूवित जेहें । क्या क्या नहि काज करेंह । 
चारित्र रहित जो ज्ञान । सो देखे नाहि शिव थाने ॥ २८ ॥ 


दिए यम 


जैसे जब भानु प्रकाशे । घृ घृ को तमही भाशे । 


॥ 
बा व अल. मीन सवा न मोम्न्वकय9ााा 29७ थ व ५क०७५७५००७-> नव. 
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दोहा 
भिथ्या दृष्टी के निकट, जन शाख््र सखदाय । 
सोभी खेोटे पथ अरय, दोष रूप हेजाय ॥ ३०॥ 
जैसे मिष्ट सो दुग्बको, तेदी माहि मराय । 
ज़हर रूप हो पर तबे, कष्ट देय आधिकाय ॥ ३१॥ 
ऋीरपाई 
ऐसे सनमें करत बिचार । यह छुल्लक चतुरोत्तभ सार | 
मानिको मिथ्या दृष्टी जान। खोटे कम विषे रतिमान ॥ ३२ ॥ 
नाम अभब्यसन तिह बार। सब जन आगे कहो प्रचार । 
दुरा चार कर कष्ट अतीब । या जग मांही पंच ऊोब्र ॥ २० ॥ 
बहुरबह्य वारी पामात । बत पदिनत्र उद्धज ऋाषेकान । 
बरण श्ृपकीहे परमार । नाभ रेबती सम्बक घार |, ८: ४ 
तास परिणा लेने काज | परव दिशा सापाकी साझ 





््ज््य्ध्व्व्व्व्व्व्व्च्च्स्स््न्स्स्स्स््स्स्टससपसपतम्स्स्सस्सससस्स्स्सर 


के पज्थकज २०५ ०२०७० ०७०५० बनक. 





कमल बिपे चतुरानन रूप | गल्ले जनऊ घर अनुप || ३५ ।॥| | 
८ नल नकव्ननलनपनलन्स्लल्‍स मसल पल्नननसपपस्स्टरध<<:-5< 2 





टैग आाशचनासार कथा फोष (०३० 9१ 





लेद ध्यनी- दर बखान | सर अर असु रनमें तिसझआन । 

। र7 छर. इत्दार | जीजा कर तिष्टो पुर बार ॥ ३६॥ 
| हारा 7 यों राच। अभजतंन आदिक तह जाय । 
डे हय अस थंइन करा | सत्र पुरजनने सी तिसघरी ॥ ३७ ॥ 


ला 


छः 
ञ 


दि 2, कि ग 


| कैस जए मू ख अभिध/य । जड़ आतत दृषित अधिकाय। 
तवर्हः धरुण नाम नरराय। रानी को बहु विधसममझाय ॥ ३८॥ 
तुम भी जावे जात्रा हेत। तोभी गई नही गुशसेत । 
सम्यक रत्न सहित वहनार। जिनबर भक्ति हिंयमेंघार ॥ ३६ ॥ 
| करे बेचार चित्त यह भंत। यूं भाषोहे जेन सिद्धांत । 

| आपक्रदेत्र सो ब्रह्मामए। आतम ज्ञानी शिवपुर गए ॥ ४० ॥ 
/ झरु कोई बद्ा नहि आय । यह दोखे घूरत अधिकाय । 

॥ जावयाहे ठगये को यहां । इम बिचार कर गई नहितहां ॥ ४१॥ 
| और दिना दजणदिशजाय। जक्लक माया धरी अधिकाय। 

॥ बिश्तु रूप कीनो तिह थान। चार भुजा गरुड्सान जान ॥| ४२॥ 
सेज गयदा अरु चक अनृप। करमे अस विकराल स्वरूप । 





सब देत्य गणका भयदाय | ऐसो रूप सबे दिखलाय ॥ ४३ ॥ 
दोहा 





तोपणश रानी खेती, गई नहीं तिस पास । 

सम्यक तिस हिरदेविमल, बरततहे सुखरास ॥ ४४॥ 
आठ इक दिन छुल्लक बिमल, पश्चम गोपुरजाय । 

संकर रूप बनाइयो, मायाकर अधि काय ॥ ४५ ॥ 


काठय 
बृषभ पीठ असवार जटा सिर ऊपर छाई । पारवती अरधंग 
ताप मुख कंज लखाई ॥ सुर अमुरम कर पूज्य सबजनका 
सुखदाई। धाए पुर के ज्ञोग तोदू रानी नहिं गाह ॥ ४६ ॥ 
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3२ 8०9 श्री रानोरेग्ती की कथा ह0३- | 
आर दिनाके विषे वृह्यचारी इम ठानी | उत्तरदिशकी ओरकरी 
साया अधिफानी ॥ समवश्रन रचल्ीन ध्वजा जामें फहरावें । 








। प्रात्यहाय बसु युक्त तहां सुर गान कराते ॥ ४७॥ 
सानी जनका मान सुमाञुष थंभ नशावें । तूप बापिका आदे 


जुमंगन द्ब्य लखावे ॥ तीर्थकरकों रूप रचो तांन अतिभारी 
सुन नर असर अधीश आय पूजा त्रिस्तरी ॥ ४८॥ 
तब नृप्र बारन भव्यसेन आदिक जन सारे | आए अचनहेत 


' हथ चितमें आति घारे॥ समभाई नृपनार सबे पुरजन तिहबारा 


कहत भाई इस भांत सनो तुम बचन हमारा ॥ ४< ॥ 
अहो जिनागम मांहि कहे चोबिस तिथकर । ज्ञारारुद्र बिख्यात 
भर नवबासु देव बर ॥ ते पहुंचे पर लोक आपने गुणअनुसारी 


 तातें निश्चय जान लेहु यह साया चारी॥ ५४० ॥ 


दोहा 
कैसेंहे यह भेख धर, ठग विद्या अधिकाय । 
म्रख जनकी बुधहरे, नाना रूप दिखाय ॥ ५१ ॥ 
ऐसी. रासी खेती, सम्यक रतन भरंत । 
सब जनको समभायके, निज ग्रहमें तिष्ठत ॥ ५२ ॥ 


है ५५ 0 [#प 


जैसे सर गिर चूलका, निश्वलहे अधिकार । 


ताहि चलावनको पवन, समरथ नाहि लगार ॥ ५३ ॥ 


अञीपाडईे 
फिर यह छुल्लक कपट सुधार । ब्याधि युर्ू दनकर तिहवार | ., 


ब्रतकर शोमित त्तीन शरीर। श्रावक रूप घरो वरवीर ॥ ५७ ॥ ; 


चर्थया समय खेती ग्रेह । याकों लेन अहार सुतेह | 
ताही छिन प्रीढ़के भार | मूद्रो खाय पड़ो तककार॥ ५५ ॥ 


'तिसको देख नपाते की नार । धर्म सनेह चित्तमें धार । 














सा च्च्च्च्च््ल्स्स्च्य्न्श 


श्री रानी शेबली की कथा है"है ३ | 


| हाह्म कार करी अधिकाय । भक्ति ठान इनके दिंगे आय ॥ ५६॥ । 

सुन्दर शीतल करी समीर । ताकर कियो सचेत शरीर 

आदर कर पर भीतर लाय। तहेँ तिष्ठाये बहु सुख पाय॥ ४७॥ 

कैसी है यह दया निवान । प्राराक रस मई दीनों दान । 
| 





ही 
के 












' दयावान जो प्रानी होय | दान थिपे वध धारे सोय ॥ ५८ ॥ 


नयखया। है 


तब यह बग्नयारी लेयके अहार शभ, तिहथान माया फिर 


कक 


पलक ७०००. 


यम विखारी है । करीहे प्रचंड बोन अति दुग॑न्ध रूप, जाके द 
ते गितान आधे तहां भारीहे। जबे रानी खेती पश्चाताप ऐ 
करे, मोजन अपय्मेने दियो दख भारीहे ।हाय हाय पापनी में 
' कौन यहकाज कीनो, इत्यादिक निंदा निज कीनी तिहबारीहै। ५ 


|... फेर भक्ति हिरदय सोधर, निःशांकित मन होय । 
बन से घोवत भई, लेकर उश्नज तोय॥ ६०॥ 


। पधीमान चित्त हर्पानो | रानी को भगति लखानो ॥ ६१॥ 
जब माया तज तत्कोरा । आदर जुत बचन उचारा। 
केमे जय्नेन उचरे हैं । रस यक्त संतोष भरे हैं ॥६२॥॥ 
ही देवी अब सुन लीजे | मन वचन काय थिर कीजे। 
त्व जग में सारजों प्रानो। त्रिय गपाचारज जानो ॥ ६३॥ 


, निन की देख सुबर्भ इद्धियत घारिये। जाते सबही सिद्ध होते 


| 
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| 

| 

। 

| 

| 

परयना ॥ । 

। तब चद्ध प्रश्न अग्मवारी | श्रावक दृढ़ अत को थधारी। 

[ 


सुनि हारिये। तुझे मनको सार पवित्र करे वही। या प्रकार 


शुभ गिरा अद्मचारी कही ॥ ६४ ॥ । 
प्रहुडी । । 


| अर मनमें धर्मनशग घार । नाना प्रकार जिन जिश्डसार। 
| कीनों है सो तुमको अवार | कल्याण द्वेत बर्तो अवार ॥ ६५. 
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५३.। जुट और आर'चनात)र कंचा कोष 2०३- 


| यह अमद दृष्टिगण जग मझार। संसार जलधिते करत पार । 
में नाना विधि माया दिखा० । पण तुहरी दृढ़ता अति लखाय।६६॥ 
ताते तिहु लोक सुप॒ ज्यमान । तुमरे हिरदय सम्बक महान । 

श्री जिनवर चन्धतने सुचने । जग जीवन को आनन्द कने ॥ ६७॥ 
तिन पूजन को तुमही सुजान।पर्णिउत नहि कोई तुम समान। 
ताते तुहारी महिमा अपार। या जग में कौन करे उचार ॥६८ा॥। 
ऐपे गुण जुत रानी मनोग । ताऊी स्तुति कीनी सुजोग । 
फिर निज बताते मबही उतार ' बृञ्चारी कीनो गधन सार ॥६.॥ 
! तिसपीछे चारुण नामगय । शिव कीति नाम खुतको बलाय। 
निजएय देय बन मांहिजाय । जिन भाषत तप धारन कराय ।७०। 
सो काय याग तप के प्रभाव । महेंद्रस्वग उपजो सुजाय। 

दे दीप्यमान वप क्रांतिवान | जिनपद पूजे नित मक्ति ठान । ७१। 


दाह्मवए। 
फिर वह रानी खता. जिन बच में अनगग। 
धर करजिन दिज्ञा लईइ. तपकीनो बडभाग ॥छर॥ 
। ब्रह्म स्वगे में सुर भयो. ऋद्धि लहो अधिकाय । 
क्‍ जिन तीर्थ जात्रा करे, मन में हरप लहाय ॥ ७३ ॥ 


चब.(ठय । 

आवचारज इप कहें. सुनो तुम भविजन सारे। 

देव इद्ध नर धीश, रेन दिन सेयन हारे । 
| ख्र्ग मोक्ष दातार, धम जिन भात सोई 
जात पवित्राहय घरो, तासते सब्र सुख होई ॥७४॥ 
बहुत कालते लगो, कुप्रारग भिश्या भारी । 

को तज नृयनारि, हिये हृद सम्यक परी ॥ 

तेंसे तुप भी करो, जगत में पूजा पावा । 

क्रमते शिव सुख लहो, बहरि जगमें नाह झात्ो ।७० 


इति झी आराधचनासाः पे रा" रेबतों की कथा रच्पजस । 
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5६०८ ओऔ जिनन्द्रर्भाक्त की कथा हु" 


अथ उपगहन अगसठ जिनेद्रभाक्ति ने 
पाला ताकी कथा प्रारम्भ: ॥ नस्र ॥ १० ॥ 


सकुमाचरणा ।। कोरता 


सुर रिव सुखदातार, श्रीअरिहंत जिनेश हें। 
दिनकी भक्‍ती सधार, नमन करूं सिर नायके ॥ १॥ 
उपगहन गण सार, जिनेंद्र भक्ति श्रेष्टि करो । 
ताक कथा उदार, भाषा में भविजन सनो ॥ २॥ 


कहापतदर | 

रस संयक्त दया की खान। ऐसो सोरठ देश महान । 
श्री नमीश्वर जन्म प्रभाय । ताते देश पवित्र कहाय ॥ ३ ॥ 

टल पुर तहेँ नगरी जोग । नये विशद्ध नामा जुमनोग । 

नाते समीमा तिस के नार। रूप ओर लावन्य अपार ॥४॥ 
तिन दोनों के कर्म बसाय । पत्र सबीर सयो दुखदाय । 
सब थोरन में वह सिश्ताज | सप्त विशन सेठ तजलाज ॥ ५॥ 
मात पिता शुभ कूल अरुजात दीखत है निर्मेल विख्यात। 
होन हार दगत देख जास । कूल आदिक निरफलहे तास ॥६॥ 
इस अन्तर एक गौड़ सदेश । ताझ लिप्त नगरी तहँ वेश । 
जहां बसे नर कीरत वान । पजा दान करे अधिकान ॥ ७॥ 
तिस ही नगर विषय बड़भाग । जेन धम में घर अनुराग । 
सम्यक दृठों श्रातक्र जान । सेठ जिनेंद्र मक्ति बधवान ॥ ८॥ 

« तिसको चित सो मेघ स्वरूप । सुर शिव सुख जो धान अनप | 

ताको सींचत चित्त लगाय । सप्त क्षेत्र में धन खचाय ॥ <॥ 
श्री जिन मन्दिर बीच मनोग । शास्त्र लिखावें बाचन जोग । 
चार प्रकार संघ को दान। येही सप्त क्षेत्र पहचान ॥ १० ॥ 
सम्यक दृष्टि शिरोमणि येह । सेठ बुद्धि आकर गुण गेह । 
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ताके मृहल विषय जिनवाम । सप्तम खणपैह अभिराम ॥१५॥ 
रतन मई प्रतिमा तहँँ जोग । श्री जिन पारसनाथ मनोग । 
तिन के शीस छत्र त्रयजान । अडुव रतन मई दुतिवान ॥१२॥ 














ते हा । 


जिन छत्रन में एक मणि, दतिकर क्रॉति अगर । 
बेंइरज मणिमय दिपे, ता रक्षा अधिकार ॥ १३ ॥ 
ता मणि की महिमा अधिक, फैली जगत मकार । 
सुनी चोर भूषति तनज, मन में हर सुधार ॥ १७॥ 





प्रश्क रे | 


सत्र चोरन को त्ही बलाय । तिनसों यह बात कहीं सनाय । 
तुम में कोइ सामान । जो उसे मशिकों लावे सजान ।१५॥ 
तिन में इक सूगज नाम चोर । सो कहते भेयी इस बेसजोर । 

में इद मुझट का मणि उदार। क्षण में लाऊं अवनी मैँकार ॥ १६॥ 
जो दराचार कर यक्त नीच | बेतययः खो कर्म बीच । 
यहवात मऊ जानो प्रतीन । यासे संशय रंचफ्नन हीन ॥ १७ ॥ 
तिन व सनक तस्कर सयोर । तिसके आज्ा देनी गहीर । 
तस्कर सूरज कपटी महान । चलज्लक को मप घरों निदान | १८। 
सो काया कश करे अपार। वपत्ीण कियो बह बर्त पार। 

पर ग्राम द्रोण पद्चन सुदेश । तिनमें भिर्मन करता विशेष ॥१६॥ 
उपदेश सर जनकोी कहन्त । अयनो आपो परगट करन्त । 
नाना प्रकोर तप तपत सोय | हिरदे में घारे कपट जोय ॥| २० ॥ 


दोहा । 


क्रम कर ताग्र सलिप्त पर, आयो तप में रक्त । 
सनकर बन्दन को चलो, सेठ जिनेद् ज भक्त ॥ २१ ॥ 
माया चारी की तबे, देखी दुबंल काय। 














; 5 श््ह्प करन ्ट्रभाक्छ की करा है ०३ 
। ड़ सोरठा । 

कोई न जानन हार, धरत जनको घतेपन । 

जे पश्चित बधवार, तेभी ठगे सजाय हैं ॥ २३ ॥ 


। 
मणिको लखकर तस्कर मोय । हित मन में वह विध होय । 
जेसे सबरण देख मनार | मन में धारे हप अपार ॥२४॥ | 
तब वह सेठ महा बधिवान । सरल चित्त सम्यक्त निधान । | 
इमको श्रावक निममेल देख | यासों वचन कहे सविशेष ॥२५॥ 
छत्नतनी रक्षा तुम कगे। मेरे मनको संशय हरो। 
तबही कहे सनो चितलाय। मेंतो नहीं रहूँ इस ठाय ॥ २६॥ 
आग्रह करके भक्ति सघार | याकी राखो जिन आगार। 
आपचले व्यापार निमित्त | इसे पंजकर हपित चित्त ॥ २७ ॥ 
भगे परोहन बह बधवान । नगर वाह्य तब कियो पयान । 
सत्र कुटबनिज काज लगाय | थआवें जावें जन अधिकाय ।२८॥ 
तादिन बल्चक यह मन लाय । अद्ध रात्रि मणि लियो चराय । 
सेठ धाम तज चलो लवार। मणिकी रस्म लखी कुतवार॥ २६ ॥ 
चोर जान तिस पकडन काज । तलवर धावो जाय न भाज। 
तब यह दोडो चोर अयान | सेठ जिनन्द्र भक्ति जिसथान ।३०॥ 
रक्त रक्त इम कह सिरनाय । शरन सेठ में तम्हरी आय । 
तब वह सेठ बनिक सिरताज। सम्यक दृष्टी धम जिहाज ॥३१॥ 
जो इसको पकड़ाऊं जाय | दशन मलिन होय ग्धिकाय ॥ 
ऐसो मन में कियो बिचार । कहत भयो सुन रे कुतवार ॥ ३२॥ 
कोलाहल करके गणवन्त । याको जानो चोर तरन्त । 
धर्मातम बद्धि निधान | हो मरव तम नाहिं पिछान ३३॥ 
इन्हें ठहरायो तुमने चोर | मुखते बहुत मचायो शोर । 
चारित रतन तनो मंडार। यह श्रावक संतोषी सार ॥ ३४॥ 
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मैंने मणि मंगवायो सोय । ताने अब लायो था सोय । 
ऐसे बचन सुने कुतवार । नभिकर गयो मेह तत्कार ॥३५७॥ 


आम्फ़ 


तब एकांत सुजाय मांगक प्रा नज भाश लट्ट | 
कहते भया समझाय, माया चाय हद जल ॥ ३६ ॥ 


रेरे पापी मंद संति, तें कया किया जियार । 
यह चेष्ठा दव दायनी, तोकी ४ विकार ॥ ३७॥ 


जे अन्यायी जीव जगत में हैं टवकारी । सो निरचय देख 
लहें जाय वे नके मझारी ॥ जे पापी शभ न्याय छोटे पातिग 
रति होवें। अपनो पोपनकरें तेह भविजं।व जे बोरें ॥ ३८५॥ 

फेर सेउ महाराज चोरते गिश उचागेी ! त इसे लोक मंझार 
तीत्र तृष्णाको धारी ॥ पड़ता पतिग मांहि नास निश्चय तुझे 


होवे । यामें संसय नांहि विकल नर भत्र ते खोबे ॥ ३६ ॥ 
दोडा 


इत्यादिक दर वचन वहु. भाषे वच्र समान । 
काढ दियो निज ते, यपटी चोर अयान ॥ ४० ॥ 


पजशोे 
ऐसे जग में जो भव्य जीव | उपग॒हन गन पालो सदीव । 
दुजन लंपट पापिष्ट जोय | तिन जोंग दश में दोष होय 2१॥ 
तिसको ढक लीजे बार बार । कल्याण हेत हिरय विचार । 
झतिशयकर निमेल श्रीजिनेश | तिनकभाषित जिनमत विशष। 
जो बद्धिहीन या जग मझकार । तिनमें भी दोप घरें निकार ॥ 
ते पापी मतवाले अयान । यामें शंसव रंचक न मान ॥४१॥ ' 
जैसे मिश्री अरु दुग्ध जान | पीवे जन जो अमृत समान । 
जिप्तको पित्तज्वर रोग होय । ताको लागतहै कटक सोय ४४॥ 


इति श्रीज्ञाराघ ता सार विषय जिने' दर भक्ति को कणा समाप्तःस 


॥ 
! 








| 
' 
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-<है० श्रवान्षिय क्षी कथा दै0 - कट. 


अय स्थितिकरण अग वारिवेशजी ने 


पाला ताकी कथा प्रारम्भ: नं०॥ ११ ॥ 
संगसाखरणा ॥ कातित्त ॥। 


' जगत पूज श्रीवीतगग को भक्तिसहित सो नमन कराये । 
स्थिति करण गण पालो जाने ताकी कथा कहूँ हरषाय ॥ 
वाणिए श्रेणिक सत ताने अंग यही उद्योत कराय । 


| भज्य समृह सुनो चित देकर जाते सम्यक शुद्ध लहाय ॥ १॥ 
चौपादे 


| भस्थन्नेत्र में मागंध देश । सम्पतिको भंडार विशेष । । 
' शाजग्रही नगरी तहूँ जान | श्रेणिक नरपति सम्यक वान ॥३॥ 
| सम्यक बतकी घारन हार । नार चेलना तिस आगा। 

| विन दोनों के पुन्य संजोग । वारिषिण सुत भयो मनोग ॥१॥ 
उसमे आवक बन घारंत / तत्व लखन में श्रावक्र संत । 

| इकदिन भोषधि कर धीमान । चोदशरेन गयो सुमसान ॥| ४॥ 
| कायोत्मम ध्यान घर धीर। तिष्टे तहँ गुणगण गम्भीर । 

' ताहि दिन इ के कारण जान । मदन सन्दरी गणका आन २॥ 
| बन में ऋडा करत अपाः श्री कीरत तहूँ सेठ निहार । 

ताके गले हार दतिव्न्त । देखो वेरया ने चमकंत ॥ ६ ॥ 

। नगर नायका कर विचार | बिना हार मम्र जन्म असार ॥ 

। ऐसे वितय्नन कर बहु भाय । दुखित हेकर निज ग्रह आय।आ। 
जितने दूखित तिष्टे नार। वितने आयो रेन मंकार ॥ 
विद्युत तमकर यामें रक्त । चोरी कश्न विषे आशक्त ॥ ८॥ | 























: केठत भप्रों प्यारी सुन बात । क्‍या तुप दुःख आज है गात॥ 
._ कारण मोको देउ बताये । तब वह कहते भई समभझाय ॥ ६॥ 
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अहो प्राण वल्लभ सखदान । श्रीकीरत जो सेठ महान । 
ताके गलेहार य्तिवन्न । सो मोको दो लाय तुस्त ॥ १० ॥ 


दो हा 


जो त मोको लायदे, तो मेरो भस्तार । 
जो लाधे नहिं हार को, तो नहिं प्रीत लगार॥११॥ 


स्वपा 


बचन सुनाए नार लिये सोई हिये धार, सोहम अपार कर 
रैन माहीं जाय के । गयो सेठ के अगार लियो है चगय हार 
बंध अनसार चतराई को फेलाय के ॥ पथ में चलो सो आत 
तेज मणिक्ी लखात, तव कुतवार साथ लगो पीछे धाय के 
जब यह पापी चोर सको नहि तहं द।र, गयो हे मसान भमि 
हिये डरपाय के ॥ १२॥ 













दोहा 
बारपेण चित ध्यान में, अं आतम लीन । 
तिन चरनोदिग हार घर, अदुश भयो मलीन ॥ १३ ॥ 
कीतवाल तत्त्तण गयो, राजा क दखार | 
कहत भयो बिस्तांत सब, सुनिये प्रमुच्ित धार ॥१४॥ । 
चौप कई 
वारिषेण तुम सुत महाराज । चोरी करत लखो हम आज । 
तब राजा इसके सुन बेन | कोप सहित कीने निज नेन ॥१५॥ 
ऐसे कहत भयो तप राय। हो पुरुषों सुनलो लिए लाये । 
' खोटेचरित पापकी खान । मो सुतको देखो अधिकान।॥ १६॥ 
, भमि मसान भयानक काय। तामें ध्यान घरे अधिकाय। 
कहूँ तो धमे तनी यह बात । कहां ठउगन करनो विख्यात १९'॥॥ 
जे ठ हैं जग में अधिकार । क्या क्या काज करें न लगार। 














बणणणननओ ना ह 
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। <हुं०ह श्री बरारिषेश जो की कथा 809. ८९ 


फिर नृपति मन कौन विचार। दीरघ राज हमारो सार ॥१प्क 
' तिसभोगन लायक सत जेह । तितने कारज कीनो येह । 

याते अधिक कष्ट नहिं कोय | जगत माहि देखो अब लोय १६॥ 
! दोहा 


जे 


हम विचार कर नपति ने, हुक्म दिया तत्काल । 


्ट 
लिप 4७ पक. 


ताका मंस्तक छादय, शांघप्र जाय कतवाल ॥२०॥ 
! चौपाओ 
इम आज्ञांदीनी नृूपाल, कुवर हतन को चले चंडाल । 
इकठे भये सबे मातंग । चोर हतनको उद्धित अंग ॥ २१ ॥ 
| काब्य 
तहां एक चंडाल तीत्र असि करमें लीनी । बारिषेण के 
सीस विष तिन तताक्षिण दीनी ॥ नगरीके सबलोग खड़े देखें 
तिह ठाहीं । इनके पुन्यप्रदाव भयो कारन अधिकाई ॥ सो 
खड़ग फूल मालाभई, देखन जन हरपाइयो । बहु देवन जे जे 
करी, पुलकित चित गुण गाइयो ॥ २२ 
चेीपा | 
आचारज इम कहें उचार । पुन्य महा सुखको भंडार । 
तीत्र अग्नि जल सम छ्वे जाय। वारध सती थल दरशाय ॥२३॥ 
विष अ्रम्रत अरु मित्र समान । विपति संपदा है अधिकान । 
ताते सुख इच्छुक भवि जह । करो पुन्य नाना 5. तेद्द २९॥ 
पुन्य कोनको कहेये बीर | ताका बशुन छुना गहाँर | 
श्री ज़िनचरन कमल की सेव | पांच दान दीजे वहु भेव २५ 
शीलतनी रज्ञा उपबास ! या विधि पुन्य जिनेश्वर भास । 
इम अचरज सर असर निहार । हर्षित छवे इम कहत पुकार२६॥ । 
पुन्य बढ़ो है जगत ममकार। इह॒विधि अस्ताते करी अपार । 

















7 मामा 


८२ _#" हैं श्री आराधनासार कथा कोष ह०है- 








घर आनंद हिये तिहबार । बड़े बड़े सावंत अपार । 
बारिषेनकीं चरित महान | ताको अब हम करें बखान । 


श्रावक क्रिया करे बधवान । शद्ध आत्मा निर्मल ज्ञान । 
(५ ७७३ ३. 
दोहा 
। 0५ हब छक 9 प 
इम अस्तुृति करते भये, नृपके आगे शूर । 


श्रेणिक नृप सब चरित सन, पश्चाताप कराय । 


अहिल्न 


७ 


करें नरेंद्र विचार सोच उर धारक । 
ज जन हें बृधवान करें सुविचारके ॥। 
तेही सुख अधिकान लहें या जग सही । 
जे महंत जडबुद्धी हम सम जग बिषे | 
बिना बिचारे कारज निज मुखते अखे ॥ 
सुख सागरमें दूबत देखिये । 


| #] 





दोहा 
इत्यादिक ग्रालोचना, करके श्रेशिक राय । 
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महा भयान मसान से, गयो तबे दुख पाय ॥ ३५॥ 


पृष्प बृष्टि नभते बरषेत । तापर अलि गुंजार करंत॥ २७ ॥ 
कहतभये नृपातेि से जाय । हो साधू सुनये मनलाय ॥ २८॥ 
तुम्हरे सतको चित्त अभंग । जिन चरनांबुज सेवनभेग ॥२६॥ 


जन घम मं नपण महत । तस साहमा वणुत नाह अत ३० ॥ 


पून्‍्य थकी कया क्या न हे, याते कुछ नहिं हूर ॥ ३१॥ | 


में कारज कीनो कहा, हाय हाथ दुखदाय ॥३२॥ , 


अपकीरति परत्यक्ष तिन्हींकी पेखिये ॥ ३४ ॥ 








। 





तिनकी कीरति प्रगटहोय संशय नहीं ॥ ३३ ॥ 
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909 श्री बारिषेश जो की कथा ढे'है- ८३ । 








संघधंक सार 
कहत भयो जिन पृत्रसेजी सुनिये ज्ञान निधान। 
बिना बिचारे में कियोजी यह कारज दुखदाय ॥ 
सयाने त्तमा करो बुधिवान ॥ ३६ ॥ 
इत्यादिक बच भाषियोजी श्रेणिक बारंबार । 
विनयधार करतो भयोजी विनती बहुत प्रकार ॥ 
सयाने त्तमाकरो बुधिवान ॥ ३७ ॥ 
मलियागिरि दाहो थकोजी अथवा घिसन कराय । 
देत सुगंबत उसह। जी त्योंही घध्रूचित थाय ॥ 
सयाने श्रीगुरु के यह बेन ॥ ३८॥ 
तिस पाले तस्कर वही जी सुभट महा बलवान । 
नमस्कार कर मांगियों जी, नृुए्से अभय सुदान ॥ 
सयाने मोबिनती सन भ्रप ॥ ३७ ॥ 
अहो देव भेने कियोजी यह कारज दुखदाय। 
गणका शक्त सदारहो जी हूं पापी अधिकाय ॥ 
सयाने मो बिनती सुन म्लप्‌ ॥ ४० 0 
तुमरो पृत्र महान हे जी श्रावक शुद्धाचार । 
इम वृर्तात भाषो सही जी विद्युत ने तत्कार ॥ 
सयाने मो बिनती सन भ्रूप ॥ ४१॥ 
तब नृप आदरयुत कहोजी पुत्र चलो निज गेह । 
राज संपदा भोगवोजी तुमसे अधिक सनेह ॥ 
सयाने मो बच लीजे मान ॥ ४२॥ 
बारिषेश कहते भयेजी, सुनो तात चित लाय । 
चष्ठा सब संसार कीजी, में देखी बहु भाय ॥ 
सयान सुनिये तात महान ॥ ४३ ॥ 
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अब निज चरन कमल तनाजी, माकोा शरण महान। 

पान पत्र भोजन करोजी, आतमको हितठान 0 
सयाने सनिय तात दयाल॥ ४४ ॥ 

बनमें जाऊं बेगहीजी, सुनि मारग चित लाय । 

तिष्टेगो नित ही तहांजी,हो दीगम्वर काय ॥ । 
सयाने सनिये तात दयाल॥ ४५ ॥ ! 

ऐमे कह संसार तेजी, के बिरक्त अधिकार । ' 

सूरदेव मुनि गयाजी, दिक्ञाले तत्काल ॥| 


सयाने निज आतमर्क काज ॥४६ ॥ 
चौपादे । 


तब यह बारिषेण सुनि संत । निज भापित चारित पालंत ॥ 
अवनीपर सो करत विहार । भसंड्यनकी संबोधत सार ॥४७॥ 
ग्राम पलाश कुट इक जान । तहेँ चयाकी गयो महान ॥ 
श्रशिकको मंत्री तिहि ठाम | अग्नि मृत तिस नाम लल्लाम | ४८ 
तनुज तासके पुष्प सुडार। पूजा दान जिषये रतसार ॥ 
तामें गुण शोमित मुनिराज। आवत देखे धमं जिहान ॥४<॥ 
हषे सहित उठकर तिहि घरी। तिष्ठ तिझकर बंदन करी॥ 
| नवधा भाक्ति करी अधिकाय । दाताके गुण सप्त लहाय ॥५०॥ 
हषे सहित रसकर संयुक्त | दीनों मुनिको प्रासुक भुक्त॥ 
भले सुपात्र अथे जो दान । देवे सुख जग में अधिकान॥ ५१॥ 
दोहा । 
लघु वयसे इन मित्रथों, पुष्प डाल हितकार । 
मुनिका पहुंचावन चलो पूछ सो मिला नार ॥शश॥ 
काठ्य । 


भक्ति धार हिय मांहि, कमंडल कर निज लीना। 
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६९ श्रीबारिषेश जीकी कथा है'है- ८५ 














। डाल इम बेन कहे, मुने से तिहि बारी । 
अहो देवषथ मे तड़ाग, यह हैं सुखकारों ॥१३॥ 
हम तम दोनों कोनी थी, यहा क्राड़ा भारी । 
सघन हांहि यातीर, अधिक शोभा बिस्तारी॥ 
कल्प बच सम इच्ष, फलन कर उन्नत पेखा । 
मोहत हैं सहकार तने, यह आगे देखो ॥४२४॥ ' 
यह दूजो अस्थान, लखो तुम श्री मुनिराई । 
हम तुम कीड़ा प्रथम, करी थी बहु सुखदाई ॥ 
केसो यह स्थान महा, बिस्तीरण जानो । 
सत पुरुषन मन जम, यहे निश्चय मन आनो ॥१५॥ 
दोहा। 
इत्यादिक बहु बचन कर, चिन्ह दिखाये सार । 
नमस्कार करतो भयो, मुनि को बारम्बार ॥ ५६ ॥ 
अौपादे। 
सके चितकी जान तुरंत | तब वचन भाषे बुधिवन्त॥ 
दर सहित स॒थम सुनाय । याको मन बेराग करय ॥५७॥ 
| भगवत दिज्ञा याको दीन। शाखत्र पढाये बहुत प्रवीन ॥ 
पालत संजम पढ़त पुरान । तो पण मोह घरे अधिकान ॥ ५८ |) 
कानी नारि सोमिला जोय। ताको भूलत नाहीं सोय ॥ 
आचारज इम कहे उचार । काम मोहका है घिक्कार ॥ ५८॥ 
ताकर जीव ठगाये जाय। हित अर्नाहतको जानतनांहि॥ 
वारिषेन मुनि दीन दयाल । तपकी सिद्ध हेत ततकाल॥ ६० ॥ 
तीरथ जात्रा करत अपार | द्वादश वर्ष गये निरधार ॥ 
! इक दिन ये दोनों मुनिराय। समो शरन मे पहुँचेजाय ॥ ६१ ॥ 
बीरनाथ को बंदन करी । निज कोठे बेठे तिहि घरी ॥ 






































ष््ट 5६7३ जह्ो आराचनासार कथा कोष 8०३- 


है गंघवन की बह नार । प्रभके गण गावे थी सार ॥ ६ई२॥ 





' नाना बिधघिके गान कराय | तामें बिरह अधिक दरसाय | 


इत्यादिक गावें थी गान । ताको बरन सुनो दे कान ॥६३॥। 
गाया | 
मलय कुचेली उम्मणी नोहे पब्रसियरणि । 


कह जीवो षणशयघर इमंत विरहेण ॥ ६४ ॥ 
चौपाई। 
इह विधि गान सुने देकान । क्रम अग्नि तिसतन उपजान । 


पुष्प डाल लघु बरती साद । नारि सोमिला कीनी याद ॥६५॥ 


| बारिषेश जोगीश्वर तबे । याके मनकी जानी सबे ॥ 


स्थिति करण गुणपालन काज । यात्री साथ लेय महराज ॥६६॥ 
राज ग्रही नगरी आय । आवत देखे चेलन माय ॥ 
अपने मनमे करो बिचार। क्या मुक सुत चित चलो अपार ।६७। 
ऐसे मनंभ चितवनकीन.। कनक काट दो आसन दीन ॥ 
तब यह वारिषेण घीमान । बीतराग आसन धित ठान ॥ईप्या 
दोहा । 
जे मुनिराज जहाज सम, ऐसे क्रिया कराय । 
सत्पुरुषन के चिक्तमें, श्रांत नहीं उपजाय ॥ 
यह जतीन्द्र ताही समय, स॒धा समाने बेन । 
बिनय वान माता थकी, कहत भये सुख देन ॥ ७० ॥ 
पदटुहो 
या बिधिते श्रीमानि बचकहाय | सुनमाता अबत्‌ चित्तलाय। 


मेरे अन्तेबरकी जुनार | श्रेंगाससहित लावो अवार ॥ ७१ ॥ , 


ऐसे सुनकर मातातुरंत । बत्तीस नार अति रूपवन्त ॥ 


पटभूषण _पटभूषण ड॒तबहाविधि अगार। लाई मुनिदिग तिसहीसुबार ।७२ 7 
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तिनके बच सुनकर पुष्पडार। लज्जाज्ञुत उठकर भूनिहार॥ 
| गुरुतरन कमलमें शीसथार | बचकहत भयोकर नमस्कार ॥७ भय 
 होमाने स्वामिनतुम पन्यधम्यातुमलोभ पिशाच कियोकदन्य ॥ 

' अरु साततत्व भाषेजिनेन्द्र। तिनजाननको पंडितजितिन्द्र ।७६। 








में तो जन्म अंधसम होय | यामें संशय नाही कोय । 


' तुमने द्वावशबष प्रजेत । तप निर्मल कीनो शणवन्त ॥ 


| तबही बारपेण मुनिचन्द । निश्चल वृतथारी गुणइन्द ॥ 


| यह प्रानीउठ करमबसाय । पंडितजन भी मग बिसराय ॥८२॥ 











हु -० ३ श्री बारिषेश 

शिष्य पुष्पठाल परमादलीन। तिष्टेयोइन ढिंग चितमलीन। 

तब वारिषेण मुनि इम भनंत। सन पृष्पठाल मोबच तुरंत ।७३। 
जुगराज पदी मेरीअपार | बहुसार संपदाकी भंडार ॥ 

अरुये नारी अतिरूपवान । हो मानितुझ रुचि तोलेमहान ।७४।* 





जो को कचा 9३. ८9 

































दोहा 
जे महंत तुम सारिखि, तेज संपति तप ठान । 


तिनको क्‍या इसलोक में, दुलेभ है भगवान ॥ ७७ ॥ , 
ऋचौपाओ 


तपरूपीमणि गहणकराय । तऊकारण तियनाहि।बिराय ७८ | 
अरुमें मुरखबभी तपकीन ।पशमुझ चित सलरही मलीन ॥७-॥ 
तातें करुणानिधि तुमईस । में अपराधी विस्वेबीस ॥ 

प्राश्चित मोकूं दीजे देव । जाते नाशहोय अधभव ॥ ८० ॥ 


परमानंद उपजावनहार । बचन कहे ताको हितकार ॥८१॥ 
होमुनि धीरवार मनमांहि-। दुखअ्ब कीजे रंचकनांहि ॥ 





काठय 
ऐसे कहकर बेन सरस धीरज उपजायो । 
प्रा्चित आगम जुक्त देयकर शुद्ध करायो ॥ | 
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फिर श्री पुष्प सुडइल बचन ग्रु के चित आने ॥ 





हे वेशग सभाव बहुत दुःसह तप ठाने ॥ ८३ ॥ 


धम रूप पर्वतते जो कोड पढ़तो प्रानी । 
तिसको थांभा मव्यनने जो करअधिकान ४ 
निज कल्याण निमित्त यही गुण हिरदय धारो। 


स्वर मोत्तफल लहोजगत महिमा बिस्तारों ॥८४॥ 


दाह 


देह आदिक अर संपदा, यह जग अधिर सुजोय 


तो पण करह थान में, रक्षाते सूख होय ॥ ८४॥ 


कोड़ो सु्र दातार जो, धर्म जगत विख्यात । 
तिसही रक्षाकरन ते, क्या क्‍या सुख नाहेंपात ॥5६॥ 


हु 
सबेया इकतोसा 


ऐसो जान भव्य जन तजों परमाद बेगा, एही दुख कारन हें 

जग मांहि जानिये । मवदाषि तारन को अंग स्थिति कने सेत 
ताहि, पालो बार बार छिन न भुलानिये ॥ कहे गुरु बेन येह 
बारिषिन साने वह, हमें मोक्ष थरान देउ भव भ्रम हानिये।ओर 


सख मंगल की प्राप्त नित प्रति करो, यह बर मांगत हूं मर 
| कम भानिये ॥ ८७ ॥ 
चौपाद 


हैं वे श्रीमानि राय | बारिषेन जी जन सुखदाय | 


शो 


है प्रसिद्माहिमा जगबीच । ज्योपूरव शशिसाहित मरीच ॥ 
 तपरूपी भ्‌ मृततेजान ! पढ़तो मुनिथामों धीमान ॥ ८४ ॥ 
दोहा 
हस्तालबन देयके, ब्रत को प्रापति कीन । 
स्थाते करन गुन पालिये, बारषेण परबीोन ॥ &६०॥ 


। हति ओ आराधना सार कथा कोष अिफे स्थिती करण अग बारपेख जो 
| में पाला ताकी कथा समाप्तः । 


श्री जिनचरन कमलको भृंग। ज्ञानध्यान स्तजयों अमंग ॥८८५॥ 









। 
| 


| 
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#अथ बात्सल्य गुण विष्णुकुमार साने * 


॥ 
ने पाला तिनकी कया पारव्मः जे० १४ 


905 82 । 


श्री अरिहंत जिनिेश्वर को सिस्‍्नाय के, और सरस्त्राति मात 


तनों धनलायक + गुझके चरन कमल जग में सुखकार जी, 
तिनको बदन करूं हषे उस्थारज्ती ॥ १७ 


चीपाई 
' वातसस्य गंगा प्रगठकराय । विश्लु कुमार भये मनिराय। 
तिनकी कथाकहूँ चितलाय! सनते भमविजन आनंदपाय आशा 
येही मरतक्षेत्र है बेश | तामावे थावती श॒द्ध देश ॥ 
! तहूँ उज्नेनीपुरी अनूप । श्रीवर माता कोबर भरूष ॥ ३ ७ 
' श्रीयमती ताके पटनार | ताकोलख रति लब्जाथार ॥ 
_ फिर केसोीहे नृपतिउदार । न्‍्यायशाखकों जाननहार ॥४॥ 
' अरिमिंद मर्दनकों बलवान । परजा पालन दक्षमहान ॥ 
 घमोतमा पर्ममें लीन । दुष्नकी जिन निश्रह कीन ४५४ 
तिस नृपतिके मंत्रीचार । जैन पर्मके शत्रु निहार ॥ 
बलनिप्ठच बृहस्पति पहलाद । तिश्त नृपढिग ज़तथ्हलाद।$ 
 घमलीन नरपति है जेह । ए पापी सेवे कर नेह ॥ 
जैसे चेइनके तसुमांहि । इश्म निसरिन लिकयहि ॥ ७॥ 
हा ' 
इक दिनके ओसर पिषे, ज्ञान नेत्र दुतिवान । 
नाम अकंपन खूरजी, आय तहं थिन ठान ॥ ८ ॥. 
सद्‌ अदलिप कपोल छंद | 
कैसे हैं ऋषिरज बचन अमृत बरसावें । 
| भव्यरूप जेधान सींच तिन मुर्देत करावें ॥ | 


कर फकजनात- 
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काम जई माने शान्ति सतक तिन के संग मांही । ! 
देव इन्द्र नागेद्धन कर पूजत अधि्िकाई ॥ <॥ 
उज्जेनी उद्यान विषे तिष्टे सुखदाई । 
तब आज्जा गुरुहह सनो सब चित्त लगाई ॥ 
राजादिक जन आय कहें कुछ जो सुन लीजो । 


हा जताने तुम बीच काऊ मत उत्तर दाजा ॥ १०॥ 
द्श्हा 
अरु तुम मे काइ सुना, दंगा उतर साथ । 


सर्व संग को तास तें, महा उपद्रव होय ॥ ११॥ 


सारठा 
नों भव सुखकार, ऐसे गुरुके बेन सन । 
तब ही मोन सुधार, ध्यान लगा तिष्टत भये ॥१२॥ 
जे हैं शिष्य महान, बिनय सहित गुरु बच कहें । 
जो अग्या नहिंमान, ते कृपात्र सम जग बिपें॥१३॥ 
चाल -अहो अगत गरू को 
या अन्तर पुरलोक चित्तमें हष बढ़ाये । 
पूजन बंदन काज सार सामग्री लाये ॥ 
तास समय भ्ूपाल महल ऊपर थित ठाने । ु 
पुरजन को समुदाय जात देखे आधिकाने ॥ १४॥ 
श्री बरमां महाराज तंब्रे इम बचन्‌ उचोरें । 
बिना काल पुस्लोक कहा को गमन सूधारें ॥ 
तब वे मंत्री चार दुष्ट निज बचन सुनावें । 
अहो देव बन मांहि जती नित आवें जावें ॥ १५ ॥ 
तिन के दिंग यह जात पृष्प लकर जन सारे 
सुन ऐसे नरराय फेर इम वचन उचारे ॥ 


न्नििध, 




















-<है९६ैं श्री विष्णक सॉरशनिको कथा है।ई> ह ढ्‌ 


तेनके देखन काज चलें हम भी इहिबारा । 
लीने मंत्री साथ ४08५ पहुंचे तत्कारा ॥ १६॥ 


व्च् 
57 


तहां जाय कर नृपाते ने, देखो माने समृदाय | 
ध्यान जुक्त निश्ल से, आतम सोलवलाय ४१७ 
दोहा 

सब मुनिकों लख नगन स्वरूप। प्रति प्रति बंदन कीनी भूप ॥ 
भक्तिहरष करिके तिहघरी । बहु प्रकार अस्ताति बिस्तरी ॥१८४ 
सब जतीन्रलख नृषकों सही । धमेलाभ काहू नाहिंकही ॥ 
; निभ्षप्रेही वे साथमहान । देखराय तब क्रियोपयान ॥ १६ ॥ 
तिसओसर मंत्री पपेश । सत्पुरुषनसों राखे द्वेश ॥ क्‍ 
कहत भये सुनिश्े नरनाह। क्यायह बोलन जानत नांह ॥रणा 
कपट सहित यह मोन परंत।यह बिये हास्यवचनभाषंत ॥ 
 नृतजुत चाले तिसही बार। दुट चित्त ये मंत्री चार ॥ २१ ॥ 





दहा 

इन्ड चन्द्र नागेख् कर, बंदनीऊ गुरु जान । 
ज पापी निंदा करें, ते सठ स्वान समान ॥ २२ ॥। 
फ पहुढा । 

तिस पीछे मारगके मंझार। श्रुतसागर मुनि आवत उबार 
चया निमित्त कौनो पयान ।गुरुकी आज्ञा नहिं सनी कान।२३॥ ' 
इनको आवत लखके तुरंत । तब दष्ठ साचिव ऐसे भनंत ४ 
यह तरुन बैल देख्यो प्रत्यक्ष । आवतहै मगमें पृष्ठ कुत्त ॥२४॥ 
, ऐसे मुनि साने इन जान भाव । इन बाद करनको चित्तवाँव ७ 

तब स्थाद वाद नभकर प्रचेड । नुए देखत बच भाषे प्रचंड ।२५। 
' कैसे हें बच सुनिके महान । ज्ञानांबुज जल कल्लोलमान ॥ 
रे हि ७५ अ तु <* ८ [4३४ धर ट्री । 
| एसे बचकर जात तुरंत । विद्या गनित दुजमाते एकन्त । पा गाभित दुजमाति एक त । 
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दोहा । 
शक मुती जीते बहुत, यह क्या अचरज ज्ञान | 


5 


ऐश आजु उरछ्ूशु तें, हीते सबे तम हानू ॥ २७ ॥ 





तथ गुरु सुन इम सापे बेन । हां यह काज कियो दुखदेन ।२८। 
सखको देनहार जा संग । अपने करते कीनों सेग ॥ 

तात तुम एका की जाय। बाद थाने तिटो मुनिराय ॥ २४ ॥ 
कायोत्सग रनमें घार। ध्यान करो परमारथ सार ॥ 

तो जीवन संगको हे सही। तुम निमल हो गुरु इमकही ॥३०॥ 
धीरबीर थिरमभेरु समान । श्रुतलागर नामा ऋषि जान ॥ 
गुरुबच सुन संग रक्षा हेत | बाद यान तिष्टे जग सेन || ३१॥ 
तब वे ब्राह्मण मंत्री चार | मान संगकर लजित अपार ॥। 


- घीपाई । 
शअुतरूगर नुने गरुटंग आब। बार भयो सो कह्मो सुनाय ॥ 


रात्रि विषे मारनके काज । घरसे निकसे आयध साज ॥| ३९ ॥ 
मारग में श्रनसागर संत | कायोत्सग धार तिछ्ठेत ॥ 

दुष्ट ।चत्त इम करो बचार | चारा उंड़्ग लड् इफबार ॥३३॥ 
मुनि मस्तक वाही तत्काल | इन मुनिवरको पृुन्य बिशाल॥ 


नगरदेव आसन कंपाय | सब चरित्र लख ततदिन ग्राय ॥३४॥ 


दोहा । 
इन चारों मंत्रीनको, कीलत भयो तुरंत । 
नगन षदूग तिनकर विषे, ऋषि सिरपर शोभन्त इढ्ष 
चौपाई। 
होत प्रभात सब्र जन आय । देखे मंत्री कीलत काय ॥ 


जुपके ढिंग जब कहो सनाय। तब नृपति देखो तहँ आय |३७॥। 


। 
| 





है श्रीविष्ण कसारणन्की कथप £०३- ल्इु 


जो पापी या जगत मेम्कार | कृत्सित मनके घारन हार ॥ 
निराबाधका दुख बहु करें। ते निश्चयकर नकहिं परे ॥ ३८ ॥ 
जो समान जनको मारत । तिनको मुख देखे महिसंत ॥ 

येतों तीन जगत गुरु जान | इनको जेईें कष्ट महान ॥३७॥ 


ते बहु विधि जन दुःख लहाहि। ताकी कथा कही नहिं जाहि ॥ 


कुल ऋमते एते परधान । अरू इनको ब्राह्मण नृपजान ॥४०॥ 


याते इनकी हनी न काय। क्रोध धार खरप चढ़वाय ॥ 
देश तिकालो दियो तुरंत। न्याय शाख्तर बेत्ता नपलेत ॥ ४१॥ 
सोरठा । 
अन्यायी नर जह, ते असंगाति को लहे । 
या नहीं संदेह, आचारज इम कहत हैं ॥| ४२॥ 
जैन प्रभाव निहार, भविजन आनंदित भये। 


कीनी जयजयकार, कोलाहल बहु ठानके ॥४३॥ 


पहुडी । 
इस अंतर हस्तिनापुर मंझार। नृप महा पदम तिष्टे उदार ॥ 
सो कपट रहित पर्मज्ञसार। लक्ष्त्री पति नामा तासुनार ॥४४॥ 
तिन दोनोंके शुभपुन संजोग। जुगसुत उपजे अतिही मनोग ॥ 
इक पदमनाम शुमतनज जान। अरु विष्णकुमार द्वितियमहान ४५ 
बह सखस तिए धम् लीन । इस आगे ओर सनो प्रवीन ॥ 
इक पदम नूपतिहे पुन्यवान | लख पारे अवुजञकी समान ॥४६॥ , 
लिज चरनकमलमं लोन साय। एक [दिन | चत्त वेराग हाय ॥ 
निजपुत्र पदमके राजदेय। खोटलुतको निजसाथ लेय ॥ ४७॥ 
श्रतसागरबंद्र मनीदयाल । परमारथमें निर्जाचत विशाल ॥ 








अ्शकन्‍नमन+त, 





(तनका करके जप नमस्कार। देक्षा लाना आनंद धार ॥४८॥ | 





॥7४7 
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अवधानविषे तत्परमुनिंद्र । श्रीविश्नुकुमार महा जोगिंद्र ॥ 
भगवतभावत तपको करत। उपजी विक्रियसो रिघिमहँंत।। ४«॥ 
दोहा । 
तिस अंतर नृप पदम अब, दीरघ राज कराय । 
हस्तिनागपुर नगरमें,तिश्टे बहु सुख पाय ॥ ५०॥ 
बलि आदिक चारों सचिव, पदम रायपे आय | 
होत भये मंत्री तहां, अपनी बुद्धि पसायथ ॥ ५१॥ 
। चौपदे । 
. एकदिना यह बलप्रथान। रायकाय कृषिलख अधिकाय ॥। 
कहतभय सनियेहो देव । कृषितन क्यों सो कहियेभेव ॥ ४५२ ॥ 
तब नरेंद्र बोले श्मवान । कुंभ नगर लिहवल राजान॥ 
दुगम गढ़को बल घारंत | मेरा देश उज्ाड़ करेंत ॥२५२॥ 
याते मम चिन्ता अधिकाय । यह विधि कारन कहे। सनाय । 
। तब राजाको थ्राज्ञा पाय । बल मंत्री ता ऊपर जाय ॥५४॥ 
अपनी बंध चतुराई ठान । ततछिन ताको गढ़के मान। 
हर बलको बांधो तत्कार । लायो गज़पुर नगर मैकार ॥५५॥ 
पदमराय पे तबही जाय । कहत भयो लोहर बलराय । 
ऐसी सुनकर पदम नरेश । निज तनमें धर हषे विशुष ॥ ५६॥ 
कहत भयो बलते तेहिबार । धीर बीर बच सुन तू सार । | 
जो तुमरे चित इच्छा होइ । बर मांगो में देहूँ सोइ ॥ ४७ ॥ 
बोलो बच सुन नृप गुण गेह | रहे भंडार बचन शुभ येह । 
जब मोको कहछु पर है काज । लेऊंगो तब में महाशज ॥ 
काब्य 
रस अन्तर मुनि सात सतक जिन के संग सोहे । | 
नाम अकपन सर जगत जनक मन माहें ॥| 


हित 225 | 








। 














भविजनको उपदेश देत गये हितकारी । 

गजपुर वाह्मउद्यान विषे तिष्टे जगतारी ॥ ५७ ॥ 
जब सुनके पुरलोग किये उत्साह अपार । 

ले सामग्री सार गये बंदन तिहिबारा ॥ 
जब ये मंत्री चार कियो मनमाहि बिचारा । 


दोहा 
इम डर मन आनके, चारों कियो बिचार । 
बलने नूप से आयके, बर मांगों तत्कार ॥ ८१॥ 
सप्तदिवस को राज अब, दीजे भ्रूप उदार । 
तुम सतबादी जगत में, बचनकरा प्रतिपार ॥ ६२ ॥ 
तिन मंत्रिन के बचन कर, ठगो गयो नर राय । 
राजदियों वाही समय, आप महल तिष्टाय ॥ ६३ ॥ 
चौपादे 
तब ये मूरख मंत्री चार | राज पाय जिय कपट सुधार । 


बाड़ो रोप्यो चारों ओर । तृशकों मेडप कियो अघोर । 

: तामें बिप्र वेद ध्वनिकरें। पशु घात बहुविधि विस्तरें ॥-६५॥ 
पश्‌ होय करके दुर्गंध। घृत ओर अग्नि भयो सम्बंध | 

. ताको धूम उड़ो दुखदाय । जाकर मुनि उपसर्ग लहाय ॥६६॥ 
; भूठीपातल ले मतिदह्दीन | सब जतियन पे क्षेपन कीन । 
ताकर पीडित श्रीमनिराय । द्वे प्रकार सन्‍्याश घराय ॥ ई७॥ 
केसे हैं सब वे मुनिचेद । परमातम में घरो अनंद । 














यह नृप मुनिको दास, एम डर चित बहु घारा इक। 


मुनि गगुके मारनकों जबे । यज्ञ आरम्भ कियो इन तबे ६४ 


) 


| 
॥[ 





शत्रु मित्र में हे सम भाय । अचल मेरु सम निश्चल काय ६८ 
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इस अन्तर अब सना बखान । दात्तश प्रथुरा कर महान । 
तहँ श्वतिसागर चंद मुनिद | अष्ट निमेत्त जान गुणबुन्द ६« 
तिष्टे थे वे जन सुखकार । कारन एक लखो तिहिबार । ! 
नभ में श्रवण नक्षत्र महान | कंपत देखो तिन अधिकान ७० ' 
हाय हाय यह कष्ट अपार । मुनिगण पें इस समय मंकार | | 
पुष्पदंत ज्ुल्लक तहेँ एक । मुनिद्धिग तिष्ट सहित बिविक ७१ 
ताते पूछा तब सिरनाय । कहेँ 3पप्तग कोनकों थाय । 
तब श्रीगुरु बोले इस बान । गज पुरनगर विषे तू जान ॥७२॥ 
| नाम अकंपन श्र प्रधान। सात सतक मुनिता संग जान । 
| तिनको बहु उपसरग अवार । फिर श्रावक पूछो कर घार ॥9३॥ 
| अहो देव यह कष्ट अपार । कयोंकर दूर होय तत्कार । 
| तब गुरु कहत भय बत्त | भू भूषण पवत परतक्ष ७४ 
तापर विष्णुकुमार जोमिन्द्र । धेरेविक्रिया ऋद्धि मुनिद ॥ 
' तिष्टत हैं तहँँ ध्यान लगाय | तिनकर यह उपसर्ग पलाय ७५ 
। दोहा 
तबही छुल्लक गगन मग, ततछिन कियो पयान | 
विष्णुकुपार मुनिदने, मायो सब तिन आन ॥ 5६॥ 
तब स्वामी कहते भये, क्या मुझको है आृद्ध । 
नाम विक्रिया तासको, उपजी है प्रासिद्ध ॥ ७७ ॥ 
सोरठा 
लन परात्ा जान, भुज फेलाई आपनी । 
सो भू मृतकों भानु, सागर तक पहुँचत भई ॥ ७८ ॥ 
ज्ानत भये तुरंत, मोकूं ऋद्ध उपजत सही । 
__ धर्म स्नेह घरंत, हस्ति नागपुर में गये ॥७&॥ 


3ंकरी ०८. । बक पक दी 
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गोल 

तब जायकर नृपपदम सेती वचन ऐसे उच्चरे । 

हो शत कारज कष्ट दाता कौन तुम ने यह करें ॥ 

शुभ कुल हमारे में किसी ने आज लों यह नहिं करी । 

ऋषि गणन को उपसर्ग कीजों क्या सु यह चितमें परी ।८०. | 

जो साष्टि को पाले. सदा अरु दुःख को निम्मह करे | 

बोही नृपाति है जगत माहीं जस तिनों को बिस्तरे ॥ 

जो साधु जन की करे ब[धा ते लहे अति कशही । 

जैसे उषण जलते लहे तन जान या विधि तूसही ॥ ८१ ॥ 
दोहा 

जोलें। मुनिगण को अब, कंष्टग होय शरीर । 


तेनतेह्दी तू शांतिकर, मान बचन मो बीर ॥ ८२ ॥ 
सप्पय 
ऐसे बच्त सुन पुदम नरेश्वर उन्नर दीनों।. 
हो मुनि में क्या करूं काज यह बललने कीनों ॥| 
सप्त दिवसकों राज़ दियो में बचन बंध हे । 
ताते तुम अब करो. बेम जाते आनंद है ॥ 
यासेमें अब क्या कहूं कारज तुमहीं से सरे + 
देवीप्यमान सरज उदे दीप प्रभा नहिं बिस्तरे ॥८३॥ 
पचूहो 
तब विष्णुकुमार मुनिन्‍्द चंद | विक्रिया ऋद्धि घारे अम्नन्द |). 
' लीनों बावनकों रूप घार । बहु बेदध्वनी मुखते उचार ॥८४४॥ 
जहँँ होत यज्ञ 77: अधघोर। अरु ब्राह्मण बहुविधि करत शोर। 
तिहि गानक तिष्टे आप जाय । सुनकर बलआये। हरषपाय ८५ 
' अरु कहतभयो इप्त बचनसार। हो विप्र रुचे सो ले अबार | 
जज ओ-।7८+त्यप -<- >> क् 22% %2 व 
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बेदांग वेदपाठी ज्ञ येह। बालो ब्राह्मण बावन सुदेह ॥ ८६॥ 
हो राजन चित करके उदार । श्र तीन पेंद दीजे अबार । 
बल फेर कही सुन विप्र संत। कछु बहुत मांगियो हरषबंत ८७ 

दोहा 
अहो विप्र क्या जांचियो, बालिसे दाता पास । 
ओर कछू मांगो अबे, एस बहुजन भास ॥ ८८ ॥ 
सोरठा 
सममाये बहुबार, ओर कह मांगों नहीं । 
तीन पेंडू सुखकार, धरती दीजे देव अब ॥ ८६ ॥ 
तब बलि कहो सुनाय, तीन पेंड भू लीजिये । 
इम कह जलाँगवाय, छोड़ा तबही संकलप || 


| 





चाल 

तब मुनि क्रोधकर एक करंतेभये एक पग लेय कर मेरुधारों। 
दुसरो चरण फिर मानवोत्तर धरो कियो बिस्तार नहिं टरे टारो 
तीसरी पेंडकी भ्रमि दे बेग अब झापसखनाथ बच इम उचारो | | 
तासमें त्तोम त्रेलोक्य माहीभयो ओर नभ में हुवो च्षोभभारी<९ 
सब परबतचले सबे घारधिहले भूमिथरहरभई तिसीवारी । 
भयो संघट्ट परचंड पाषाण में देव बीमान तब चिगे भारी ॥ 
जबे सुर अ्रसुरगण आव युतविस्तरी क्षमाकरनाथ इमअजेधारी। 
तेबे बजिशयको बांधतर्क्षिणलियो ल्यायचरननतलेदियोडारी &२ 


स्ोहप ॥ 
रूबे देव सिलके तबे, पूजा करी अपार । 
विष्णुकुमार मुनिन दये, चमाकराई सार ॥ <३॥ 
स्रात सतक मुनिराजको, दूरकियो तिन कष्ट । 
_._ ते दिष्णुकुमार ऋषि ऋष्ियार उत्हृष्ठ|६४४ _ दिष्णुकुमार ऋषि ऋशष्धिघार उत्कृष्ट ॥६४॥ 
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है आप । 

तबही सुनकर पद्म सुराय । आतेवर तज बाहर थआाय । 

विष्णुकुमार भ्रादि मुनिचंद | तिनके चरण परो गुणइंद ॥&५॥ 

अरुवेभी चरणों परधान। खोटे श्रभिप्राय को मान । 

विष्णु कुमार अकंपन शूर । श्र मुनी जे गुण भरपूर ॥ ६९ ॥ 

सबके चरनन में सिर्नाय । मिथ्या मत तज ज्ञान लहाय । 

जेन धममें तत्पर होय | श्रावक ब्रत धरे मदखोय ॥ &७ ॥ 

ताही छिन सरगाए गान । तीन बीन लाये बुधिवान । 

' तिनकर पृज्े विष्णाकुमार | तीनलोक के आ्आानंदकार ॥६८॥ 
आचारज अब कहें उचार। ओर भव्य जे जगत मंमार । 

' तेभी बातसल्प गुण गेह । करो जगतमें सहित सनेह ॥ <€ ॥ 

' मुनि आदिक सबही भत्र जीव | इनते बतसलकरों सदीव । 

, स्वर्ग मोत्तकी आपत दोय । याही गुणकर निश्चय होय १०० 

आडिहल 











ऐसे विष्णाकृमार मुनीश्वर जानिये। 
जिन चरनाम्बुज सेव अलि सम मानिये॥ | 
धर्मरागयुत उद्यमवंत अपार हें। 
बतसल गुण परकाश भये भव पार हैं ॥ १०१॥ 
सोही विष्णुकुपार मुनीश्वरजी सही । 
हमको भवदधिपार करो विनती यही । 
बात सस्य गुणतनी कथा प्ररनभई । 
सुर शिव सुखदातार बखत रतना कही ॥ १०२ ॥ 
इति औजाराधन/सारकथाको पर जिय ख्िष्युकमारम निनेवार्सल्य 


गलपालासाफोक यथा समात्तः ॥ १२ ॥। 


। ७-० नन्बाबल्द-) * [९ (प्न०>>०ममग 
अकसस-त<--_>__-_ल्‍.- व अपन जप 2 कह हक महल “7755४: 535 




















-फरराीममाफस कक: ५3-क ०८ पबन पक ऊपर जीकीर ""ए ५ न पर न ५ याआ५१५8 >कन+आफाक " ?प पका अाफमभ+क 3 .>ब+३ ०३ न्‍रा८.3९>4-+मकपननणह न 35 +०+फ ८ आज वन 








00 39 शो जाराजनाशार कथाकोन हट १०० ह ०३ जो आराघनासरर कथा कोच 8 ०३> 





विन जनसत-क जनक प 92०० न नननतननन नीति ननननजजननन ने 











_ बज्ञकुमार सुनिने प्रभावनांग रुश 


पाला ताकीकथा प्रारम्भ: नम्बर १३ 
मंयलाचरसा दी हा 
तीन जगत के गुरु प्रभू, परमातम भगवान | 
तिनको नमन सुठानके, कहूँ कथा इस खान ॥ १॥| 
परभावन अंगक्त में, कीनों वहु उद्योत । 
बज़कुमार मुनोश ने, तासु सुनत सुख होत ॥ १॥॥ 
चाप) ले 
गज़पुरनगर महा रमर्णीक | बलनामा नरपाते तह नीक॥ 


| ताके प्रोहित गरुह सुनाम + चतुर महा बुधका सो घाम ॥३॥ 


तिसप्रोहित के तनुज महान । सोमदत तिस नाम सुजान ॥ 


' श्रुतसागरको जाननहार | सज्जनजनकों आनन्दकार ॥ ४॥ 


एक दिना अहच्ष तपुर जाय । नाम सुभूत मामभह आय।॥ 
बिनय सहित इमबचून उचार । दयावन्त तुम मास उवार॥ ५ ॥े | 
दुरमुख नामा नरपातिसार । मुझको दिखलावो तत्कार ॥ 
तब तिन गबेघार मन मांहि। राजाको दिखलायो नांहि॥ ६॥ 
सोमदत्त तब बुद्धि पसाय । गहलेका तब रूप बनाय ॥ 
राजसभार्म गयो तुरन्त | दे आशीरबाद बहु भेत ॥ ७॥ 
अपनी विद्या तहां प्रकाश । मंत्रीपद पायो सुखराश ॥ 

याकों मंत्रीपद लख तेह । नामसुभूत ज़मातुल्त जह ॥ ८५ ॥ | 


. आपयी जगदत्ताजों सुता | परनाई याको गुणजुता ॥ 
शक दिनता जग॒दत्ता नार । ताको गभ रहो सुखकार ॥६ ॥ 


ताक भयो दोहलो येह । जो बिन सत अब बरसे मेह ॥ 
पक्क्राफल होते सहकार | में आएवादन करूं अबार ॥ १०॥ 


न -+-+न-- मनन न +-+3++++-> नमन 
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| ऐसे याके मनकी जान । सोमदत्त मुनि कियो पयान ॥ 

जे जगमें साहस घारन्त । बिना काल भी उद्यमवन्त ॥ ११ ॥ 
ढूंढ़त पाये पुन्य संजोग। मुनि सुमित्र नामा सुमनोग ॥ 
तरुसहकार तले थिर ठान्‌ । तिन अतिशय तरु फलोमहान।१२। | 
महन पुरुष जहूँ थितको करें। तहँके तरुभी शोभा घरें। 
ऐसी अतिशय मुनिकी ज्ञान । हरषो सोमदत्त बुधिवान ॥१३॥ | 


हरा । 
फल इकले सहकार को, भेजो नारी पास । 
तिष्टो आप मुनीश ढिंग, भक्ति सहित ग़ुरुपास १४। | 
हैं पवित्र त्रिय जग विषे, बे सुमित्र मुनिराय । 
मदत्त पूँछत भयों, तिनको सीस नवाय ॥ २५॥ 


काढ्प । हि 

हो मुनि दीनदयाल दयासागर जगतारी । 

तीन भवन के मांहि कहो क्‍या है सुखकारी ॥ 
तुम सुख कमल समान तासते बचन बखानो । 

सार बस्तु को भेद कहो मम संशय मानो ॥ १६ ॥ | 
तब मुनीश अति दक्ष घमको भेद बतायो । 

जो जिन बर जगच॑द्र तास बानी में गायों ॥ 
झटहो वत्स सुन भेद धमकी तुम चितलाई । 

अनागार सागार यही दो बिधि सुखदाई ॥ १७॥ ! 
तिन दोनोंमें प्रथम जती को धमे बतायो । 

दश प्रकार सो ज्ञात सहित रतन त्रिय गायो ॥ 
दूजो श्रावक भेद कहो पूजा अधिकारी । 

ब्रत प्रोपाधे ज्ञत करे शील पालन सुखकारी ॥ १८ ॥ 
पर उपगार निमेत्त तथा कल्याण हेत बर | 
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दीनों भेद बताय धर्मको इहि विधि हितकर ॥१७॥ 
इस सुन सोमसुदत्त तब मनमें बेरागो। 
दीया ले तत्काल निजातम रस को पागो 
ह दोहा । 
गुरुकी भक्ति प्रशाद्ते, पहुंचो श्रागम पार | 
तिष्ठो पर्वत नाभि पे, आतापन तप घार ॥ २०॥ 
पहुढी सछल्द 
इस अंतर इनकी नार जेह। जगदक्ता नामा जान लेह ॥ 
तिन पुत्र ज़नो अति रूपकंत। सुखआकर पूजन जोग संत ॥२१॥ 
मानो यह श्रेष्ठ सकाब जान । अथवा विदृषनकी बुध समान॥ 
इक दिन जगदत्ता पग्रहमिकार। निज नाथ सुनोतुम चरितसार २२ 
अपने परिवार विषेसुजञाय"। बहु रुदन कियो तिन दुःख पाय॥ | 
सारेबिरतांत कह्दो सुनाय । जिस विधि भरता दीचा लहाय ॥२३। | 
तबसब परयन इस लारलेह। गिरि नाभि विषे पहुंचा सुतेह ॥ 
आतापन जोग परे महान | तब देख नार कद्दे कोप ठान।२४। 
सबवेगा रकतलोसा | 
रे रे दुष्ट क्यों कियो विवाह कष्ट देनहार, भरे सांथ तेने 
बहु वित्त उमगायके । अब तज दीन म्हे प्रीत करी तप मांहि, 
तिशे शील धारतू तो चित हरषायके ॥ ताते इस बालक को 
पाल अब तूही बेग, ऐंसे जो कठोर बच भाषे रिसलाय के। 
खोटो अभिप्राय धार बाल धरो चने मांहि, आप निज धाम तब 
गईं दुखपायके ॥ 





स दोहा 
है व्याप्र करबन भरो, तार्मे शिशुगई ढार । 





क्रोध थार या जगत में, क्‍या नहिं कर है नार ॥ २६॥ 
8 हज तह 


लत कपल पर िविीदिननिननक नल आस 22225033300.2-2:2>->->-->-- >> ७७७ ####ऋनऋें ऋ ंछऋऋछऊ 
-क॥ जो बच्यदुनारभुनि को कथा प् 


ताही श्रौसर के बिंपे, बालक पुन्य पसाय | 


कारन एक भयो तहां, सो छानिये चितलाय ॥ २७ ॥ 
 चौपाई 


अमरावती पुरीकों ईश । नाम दिवाकर देव खगीश । 

| तिसलघु आरात पुरन्दरदेव । तासों युद्धभयों वहु भेव ॥ २८ ॥ 
बड़े भ्रातको लघु तेहिबार। नारी हुततब दियो निकार ॥ 
केसोहे लघ भाता जान । बुद्धकत्रर घेरे अधिकान ॥ २६ ॥ 
' अबजो दिवाकर देवखंगेन्द। चढ़ विमानवालो गणवृन्द ॥ 

| तीरय जाज्ञाकरन उदार ।दुर्गत बेदक सुखकरतार ॥ ३० ॥ 
नरभमें जातहुतो बुधवन्त। पर्वत नाहि लखो दुतिबेत ॥ 

| तापरतिष्ठे श्री मनिराय । भक्तिसहित खग बंदेशाय ॥ ३१ ॥ 
| तहेँ सफरायमान दुतिवान । श्राननकंज समानमहान 0 
ऐसो बालक मुनिपद पास | पड़ोजो मानो पुनकी रास ॥ ३२ ॥| 
' देखतही खग चितहरषाय | ततछ्निन ताको लियो उठाय॥ 

। निज नारीको वियो तुरंत। एहि बालक लीजे दुतिवंत ॥ ३३॥ 
तब नारीने देखो सार । याके करमें बज़ अकार ॥ 

ताते बज़कुमार सुनाम । परके लेयगयो निजधाम ॥ ३४ ॥ 
देखो मातातजो श्रयान।तो पण बालक पुन्य निधान॥ 
विद्याधरकी नारी लाय। याको पालो बहुत लडाय ॥ ३५ ॥ 


दो 
अब वह बालक बुद्धवर, अपने शणकी लार । 
बढ़त भयो आनंद कर, दोयज शशि समसार 0 


ु अदिज्ष 
या अम्तरयक कंकन पुरी को रायजी । 
नाम बिमल बाहन खग बहु सुखदायजी ॥ 
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जो सो दिवाकर दवतनों सालो सही । 
या बालक को माम भयो कृत्तम यही ॥ ३७॥ 
तिसके ढिंग सीखो बहु विद्या जायके। 
पार भयो गुणवन्त बुद्ध आते पाय के ॥ 
सब खगेश इस बालक को लखके तंबे । 
अचरज वन्त महान भये चित में जबे ॥ श८ ॥ 


चौपाडे 


इस अन्तर इकदिन वृधवान । गरुड वेग विद्याधर जान ॥| 





 ताके आवंती नरनार । गुणकर पंडित बहु सकुमार ॥ ३६ ॥ 


तके पुत्री रुपनिधान । नाम पवन बेगा दुतिवान ॥ 


सो श्रीमंत शिखिरषे जाय। विद्या सधेब्री सुबदाय ॥ ४० ॥ 


तिनने ताके नन मंकार । कंटक उड़कर पड़ो दुखकार ॥ 


ताकर पीड़त चलचितथई।याते विद्या सिद्ध नमई ॥ ४१॥ 


तबहीं कन्या पुन्यपसाय। बज़्कुमार कुंवर तहं आय ॥ 
आकुलता जुत ताहि निहार। दुजन समकाढ़ो दुखकार ॥२२॥ 
भले जतनते चतुर सुजान। कादतभयो कुंवर शुणखान ॥ 


तब वो कन्या बहु सुखपाय। निश्चल चित्त कियो अधिकाय। ४३ ' 


मंत्र जोगकर लही तुरंत । विद्या पर ग॒प्ती दुतिवंत ॥ 


कोड़ो सुखकी जोदातार । याको सिद्धि भई त्त्कार ॥ ४४॥ | 


| दोहा 
तब कन्या कहती भई, सुनो धीर मम बेंन । 


तुम प्रसाद ते में लही, ए बियां सुख देन ॥ ४५ ॥ 
सोरठा 


काज सिद्ध एहक्रीन, याते तुम ममनाथ हो । 


| वरूं लोहे परवीन, गुगी होय वा निगुंगी ॥ ७६ ॥ . 





। 
) 











_ इस अंतरशञब बन्नकुमार | विद्या ज़तनारी ले लार ॥ 
 सेन्‍्या संगलई बहुभव । लीनो साव दिवाकर देव ॥ ४८ ॥ 


' तत्‌ छिन जीतलियों खगराय । नाम पुरन्दर जो दुखदाय ।४७। 


पिता पास सो गयो तुरत । कहत भयो यहिविधि गुणवंत ५७ | 
 अहो खगेश्वर में किस बाल । याको भेद कहो तत्काल । 


सांच बेन भाषों नर इंद । जाते मरे होय अनेद । 
' अरु न कहागे तम यह बात । तो भाजन परातेज्ञा तात र६७॥ 
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. <हंह श्रीजक्तकुलारणुनि को कया 80३ . ९०३ | 
चौपादे..... ह 

गरुइबेग कनन्‍्याको तात। विधि बिवाहकी कर विख्यात ॥ 

बजऊुवार कुंवर सुखदाहि। ताको पृत्री दीनी ब्याहि॥ ४७॥ 





अमरावती पुरीमें जाय! कीनो युद्ध महा भयदाय 0 


उत्सव कीनों बहु विधि साज। धर तातको दीनों राज़ ॥ 

सो यह बात सत्यही मान । भलो पुत्रकुँ दीपक जान ॥५०॥। 
एक दिना राजाकी नार। मनमें कीनों एम विचार । 

या होते मेरे सत कोय । राज लत्त पावे नाहे सोय ॥५१॥ 
उपजी कोन ठोर यह बाल | हात भयो हम सिस्‍्का साल । 
आगुरु कहे कष्ट यह थाय । नारनकी बुध जड़ अधिकाय५२॥ 
बज़कुपार कटक बच सह । माताके मखसे सनलेह। 








तब खगेन्द्र बोलो मुसकाय। क्या तुम्हरीमत थिर नहिंथाय ५< 
जो तुम बोलतहो यह बेन । मेरे चितको बहु दुखदेन । 
ऐसे कहे दिवाकर देव । फिर कुमार बोलो सुनलेव ॥५५॥ 


याका हठ लखके नर राय । सब कृत्तान्त भाषो समझाय । 
ऐसे सुनकर कुँवर सुजान । है विरक्त चित चढ़ो विमान ५७॥ 
दोहा । 
सामदत्त इनक पता जो माने दान दयाल | । 
निनकी वंदन करनको चला कुँवर तत्काल ॥ ४८ ॥ 
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१०६ . कह श्री खाराचनासार कचा कोच टैप 





स्ेया इकतीसा 

सब साथ परिवार लेयके तंबे कुमार, मथुरानगर पास पहुँचा 
हरषायके । तहेँ गुफा शभ नाम क्षत्रत्रिय मान, जहां तिष्टे हें 
मनिंद ध्यानको लगायके ॥ इंद्र चन्द्रनर बूंद सेवत पद्ारबिंद, 
करे धुति तिनका सो सीसको नवाय के । तहँ आयके कुमार | 
देखो तात को निहार, देयपरदक्षण सुमन हरघायके ॥ २६॥ 








6 


। 

| 

| 

। हि दोहा 
बहु प्रकार पूजन करी, भक्तिधार सुख पाय । 
| 

| 

| 

| 

। 


नमस्कार करके तंबे, बेठे सब समुदाय ॥ ६० ॥ 
तेब दिवाकर देवने, भाषोे सब वृतन्त । । 
सोमदत्त मुनिके निकट, धर्मग्गग कर संत ॥ ६१ ॥ 
पहु डी छद 
तब बोले बज़्कुमार येह। भो तात मोह आज्ञा सुददेह॥ 
जाकर तप महण्‌ करूं अवार । तब कहे दिवाकर खग उदार ६२ 
हे पुत्रपाय तेरी सहाय | मुझको तपकरतों जोग थाय । 
तुमराज लक्तु मेरी अपार । अब ग्रहनकरों आनंद कार ६३ ॥ 
इत्यादिक मीठे बेन मार | खगने भाषे बहु युक्त घार । 
. तोपण कुमार उनको समोध । मुनि होतभयो चितपाय बोध६४ 
तप कीनो नाना बिधि महंत । बाइंस परीषह को सहंत । 
 अरु कामरूप॑ते हें करिंद्र | ता जीतन को वे घुनि मृर्गेंदर ॥६५॥ ' 
 क्रीजिनकोमन अम्बुध समान । तिसबिरधकरनकों शशिमहान। 


हे तिऐं रे अप 
यह बिधि तिष्टे गुरुके बल श्रीवज़कुमार सुगुण प्रकास ६६ , 
द्ाहा 
इसअतर सब भव्यजन, कथा सुनों सुखदाय । 


मथुरा नगरी के विषे, पून गंध नग्राय ॥ ६७ ॥ 






॥ 
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तिस नरपति के नार बर, उर बलपा बड़भाग । 

ज़िनवर चरण सरोज में, धारे बहु अनुराग ॥ ६८॥ 
चौपार 
सम्यक दृष्टिन में सरताज । जिन पूजनमें पंडितराज । 

| एक बरसमें सो त्रिय बार । नंदीश्वर को प्र मंकार ॥ ६ई< ॥ 

रथ जाजत्राको उत्सव करे | अंग प्रभावन चितमें घरे। 

कर इकट्रो सब संग समुदाय । नितप्रति ऐसी भांत कराय ।७०। , 

या अन्तर इसही पुरमभांहि । सागर दत्त इक बणिक रहाय॥ 

' ताकेसागर दत्तानार | तिनके पाप उदय अनुसार ॥ ७१॥ 

' दुख दख्दिदाता अधमई । नाम दररिद्रा पुत्री भई ॥ 

| याके उपजतही तिहबार । बन्ध॒वर्ग नासे तत्कार ॥ ७२० 

. झूठपराई कन्या खाय । वृद्धमई सो बहु दुख पाय ॥ 

' जे नर पूजादान न करें। सो यह बिधि दुखकों अचुसरें ।७३। 

तहं नन्दन मुनिराय महान | दूजो आभेनन्दन लघुजान ॥ 


 लेय अहार नगरमें आय।देखी कन्या भूंठ सुखाय ॥ ७४ ॥ 
। दोहा 
ताकी लख छोटे मुनी, कहत भयो यहिभाय । 


हाय हाय कनन्‍्यातु येह, जीवत है दुखपाय ॥ ७५ ॥ 
ऐसे बच सुनकर तंबे, नन्दन ऋषि तप रांस । 
ज्ञान नेत्र कहते भये, मधुरे वचन प्रकास ॥ ७६ ॥ 


काव्य 
अहो मुनी तुम सनो दरिदा कन्या यो है । 
प्रूत गंध नरधीश तनी पटरानी सो है ॥ 
तई ही भिक्षा अर्थ धर्म श्री बोध ज्ञ आयो । 
तातें थरानि बच सुने, वित्त में निश्चय लायो ॥७७॥ 























| है  ऊंड ओ जाराघतासार कपा कोष हक... | 
'. बचन जैन के तीन काल में मिथ्या नाहीं । ह 
इम बिचार कन्या को ले गयो ग्रह निज माही । | 
बहु विध मिष्ट अहार देयकर पोषन कीनो ॥ 
यह दालिद्रा सेठ सना तन जोबन लीनो ४ ७८ ॥ 
दीहा 
ऋतु बसंत पल चेत में, लीला सहित अपार । | 
भूले थी बन के विषे, जोवन में मद घार ॥ ७६ ॥ ' 
देव जोगते नृपत ने, देखी कन्या आय । 
काम अन्ध हो तो भयो, तिसको रूप लखाय॥८०॥ 
चअीप।दे । 
तबही मंत्रीको बुलवाय । बोधमती दिग दिये पठाय ॥ 
जाय तिनोते भांष बैन । भो बंधक सुनिये सुखदैन ॥ ८१ ॥ 
| तुम्हरी कन्याये सुखदाह । नृपकी दीजे बेग विवाह ॥ 
अरु तू धन आदिक लेसार। सुख भोगे नाना परकार ॥ ८१॥ 
तेबे बोध बोलो उमगाय । अहो सनो तुम चित्तलगाय ॥ 
मेरे मतफी अंगीकार । करे नृपति जो चित्त मंकार ॥ ८३॥ 
' तो गुण उजल कन्या येह। नृपको देहूं निज संदेह ॥ 
तब राजा उसके बचमान। बोध घर्मफो कर सरवान ॥ ८४ ॥ 
दारिरि परनी तत्काल | पट्रानी कीनी दर हाल ॥ 
कामी काम अग्नि तपताय । क्या क्या पातग नाहिं कराय 5२। 
यह दाखि लहि सुखरास । बुधदासी निज् नाम प्रकास ॥ 
अरु पटरानी पदको पाय | बॉध थमेसे वे हषोय ॥ ८६॥ 
, आचारज इस वचन वखान । यह तो बात सत्यकर जान॥ 
श्री जिन चख्वतना गतसार। पृथ्वी तले सु दातार॥ ८७॥ 
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हर शी बज्जकुसार मुनिको कथा 6" ः १७९ है 


ताको लघु पुन्नी नर जेह। ग्रहन करन समरथ नहिं तेह ॥ 


जेंसे जन्म अप नरकोय । ताको निधी प्राप्त किम होय ॥ 
हरा 
या अंतर अष्टान का, आई फागन मास 
उसबल्या नृप नार तब, धरो चित्त हुल्लास ॥ ८ ॥ 


पटुड 
पूजा विधान वहु विधि सुअन, कंचनमई रथ देदीप्य मान। 
जिन जात्राको उद्यम अपार, सो कसरत मई नृपनार सार ।&० 
वो केसो रथ जिम मारतंड, देदीप्पपान आभा अखेड । 





रेशमके पट नाना प्रकार, बहु शब्द करत घंटे निहार ॥च्शा 


अरु छुद्र घंटका करत शोर, तहूँ होय रहो आनंदजार । 
नाना प्रकार के रतन सार, रथ माहि जड़े शोर्भ अपार ॥<&२॥ 
भीतर त्रिय छ्षत्र विराजवान, गंगा तरंग सम चमरजान । 


जिन बिंवनकर सोरय सनाथ,भव गणन्यावें तिनको समाथ ।<३। 


बहु लटकन चहुँदिश फुलमाल, सोरवदर्सादस फेली पिशात्ष । 


इत्यादिक शोभायुत अपार, कपल, रथ कीनों तयार ॥६४॥ 
हा । 
ऐसी लख ताही समय, बुध दासी रिसिधार । 
पूत गंध नृपसे तब, ऐसे बचन उचार ॥ &५ ॥ 
हनरिंद्र या नगर में, बोध तनों रथ जेह । 
सो पहले मन थिर करे, असी आत्ना देह ॥ <६ ॥ 
ऋीौपाडदे । 
तिसके बच सुनके हरपाय । ऐसेही हो इम कहो राय ॥ 
मोहअंध प्रानी जगमाह। काज अकाज लखे कुछ नाय॥६७॥ 
ऐसे आक गायंपे जोय । म्रब अतर लखे न कोय ॥ 


तब उरविल्या नृपकी नार | जिन चरणांबुज सेवनहार॥<८॥ 
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इप्  परतिज्ञा तबतिन कोन । मनमें निश्चयकर पावीन || 


| पहले मेरो रथ सुपदाय । नगर माहि जो भ्रमण कराय |॥<६॥ 


तबतो में जो लेऊं अहार । नातर त्या्गन किये अपार ॥ 
ऐसे कह पहुंची हरषाय । छत्री नाम गुफा में जाय ॥ १००॥ 


| सोमदत्त मुनिबर जग त्यार । तिनको नमन फकियोहितघार ॥ 
तहँही बज़ कुमार मुनिंद । पूजे रानी धर आनन्द ॥ १॥ 
| धमस्नेह घार, अधिकाय। बिनय सहित इस बचन सुनाय॥ 


भो मुनिंद्र श्रीेजिन सुखकार। तास धरम सागर उनहार ॥शा 
तास बढ़ावन चंद्र समान | मिथ्यामत नाशनको भान ॥ 


| याते तुमरी सरन महान | लीनी अब में निश्वय आन ॥ ३॥ 
' भक्तिसहित इम स्तुति ठान ।अपना सब बिरतत बखान॥ | 


श्रीमुनि चरणनके ढिगसार । जबलों तिष्टतहे एहनार॥ ४॥ , 


इतन याके पुन्य पसाय । मान दानों पृजन खग आय ॥। 


नाम दवाकर दंव महान | खगचर बहत तास सगजान ॥५॥ 


तनत बज़कुमार मानद । कहत भए एस बुध बंद || 


भो सबखग सुनेये चित्त लाय। धरम नह धारक तुमराय ॥5६॥ 
यह रानी उरबल्या जान । सम्पक्‌ दृष्टि सिरोमाणे मान॥ 
तिसकी रथ यात्रा सुखकार । करवात्रो तुम नगर मंझार ॥ ७॥ 
दोहा । 
इम सनके खग गण सब, श्रा मानको सरनाय | 


पहुँच सथुरा नगरमें, शीघ्र सबे हरघाय ॥ ८ 0७ 
काढकप । 


प्रथम जैनके धर्म थिषे तत्पर खग सारे । 
दज गरु के बैन तिनन्‍्हों ने चित में थारे ॥ 
घ धार चित्त मांहि बुद्धितासी रत नासो । 
उत्सव कर संयुक्त जैन को रथ परकासों ॥«॥ 
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|... -है$ श्री बजकुमारमुनि की कथा है. | 
... घर्मलीन नृप नार नाम उरबिल्या जानो | 
रथ यात्रा तिन करी हषे जियमें तिन आनो ॥ 
बंद्य बंध इम शब्द करत भये जन मिल सारे । 
दर्सो दिशाके मांहि बजत बाजे अधिकारे ॥ १०॥ 
चारन स्तुति करें बृद्ध भासे अधिकाई । 
जय जय कार महान भयो नगरी के मांदही ॥ 
रथ ऊपर जन करत पुष्प बरषा अधिकारी |, 
नृत्य बिनोद उक्ताह होत नाना परकारी ॥ ११॥ 
श्रीजनके गुणु गान करत कामन तिहबारी । 
सुनते जन मन हरष बहुत उरधारें भारी ॥ 
नाना बिध को दान जबे बांटत पथमांही । 
सम्यक्‌ दृष्टी भर जीव केते तिहठांही ॥| १२ ॥ 
श्रीजन निम्ब विराजमान देदीप्य मानवर। 
स्व संघकर सहित मनोरथ पूरलिए उर ॥ 
साज सहित रथ नगर बिषे चालो अधिकारी । 
उरबिल्या नृप नार तंबे चित्त साता धारी ॥१३॥ 
दोहा 
बहरथ सब भवि जननको, भयो जो सखदातार। 


ताके बरगान करनको, का या जगत मंभझार ॥ १४ 0 
पट्ठुड़ी 


इस अतर नृपक्रो पृतगंध। बुधदासी के झुत बोद्धबद ॥ 
ते रथ जाआतिनकी निहार । जिनधभ प्रभाव लखो अपार ॥१५॥ 
' मिथ्या तब कीनों पनतुरंत । भए जैनधप रति स्वेसंत ॥ 
' अब बज़्कुमार मानिदयाल । करवाई परभावन रिसाल ॥१६॥ 
' अरुओर भव्यजे जग मंभार। ते करो प्रभावन अंगसार ॥ 


लिए अर 


| सो खगे मोत्तके देनहार । हितदाताद त्रय जग मंकार (१७ 
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द किह बिधि प्रभावना अंग होय। श्रीजिन भाषो सो सुनो लोय । 
नानाप्रकार तीरथ महान । तिन जान्राकीनी हरष ठान ॥१८७ 
करवावे श्रीजिन बिम्बसार । अरु करे प्रतिश भावधार । 
जिनमत को उद्योतन करंत। यह विधि प्रभाउना अंग महंत १४ 
बर बुद्धि सहित जे धर्म लीन । सोई सम्यकयुत नर प्रवीन । 
सोई सुर शिवकोी सख लहाय। त्रयथ जगत पृज्य वोही कहाय २० 
वो बज़्कुमार मुर्निदर्चंद । भवि जीवनकों आनंद कंद । 
सोई हमको दे बुद्धि यार । नित लीनकगे जिनमत मैंमकार २१॥ 
कव्ित्त 
शामितह श्रीमूल संगमें गंबभारती तिनको जान। भद्यस्क गुरु 
मलल सुभूषण तिनके गुणको करे बखान ॥ बुद्धिवान वानी के |. 
बारिध सम्यक दशशन चारित्र ज्ञान | सोई निर्मल रतन अनृपम ! 
| तिनकी आकार हैं दुतिवान ॥ २९॥ । 
हि दोहा 
ऐसे गुरुकी भक्तिमें, अतिशय कर चितलाय । 
हमको मंगल श्रेष्ठ अब, दीजे निज सुखदाय ॥ २३॥ 


सोरठा 

















॥ 








कया तेरमीसार, पूरन यह कीनी सही । 
। संस्कृतके अनुसार, बखतावर अरु रतनने ॥ २४ ॥ 
इतसि करी झाराधनासारफथाकोष विषय भट्टारफाश्नी सललभूषण ततशिष्य 


ब्रह्ममैमीद्शविरचितायों बज्यकुमारमुनि प्रभावनां 
आअंग करो साकी कथा सस्पूरसम्‌ 
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६ नागंदत्त मुनि की कथा ६० > ११३ 


श्रीनागदत्त सानिकीकथा प्रारम्भ: १४ 
मड्ुलाचरण दोहा । ः 
पंचपरम गुरु हैं सही, पंचमगति के स्वाम । 
नागदत्त मुनिकी कथा, भाषू कर परणाम ॥ १५४ ॥ 
अप. छू 
एही मागध देश सुद्धार । राजग्रही नगरी तह सार । 
प्रजापाल नरपति तिह थान । परजापालन करे महान ॥ २॥ 
न्यायशास्त्र की जानन हार । परमात्मा जिन भक्त अपार । 
ताक़्े ग्रह नारी गुणवंत | त्िय धर्मों बर रूप घरंत ॥ ३॥ 
चितप्रसन्‍न कर धर अनुराग । पूजा दान करे बड़भाग । 
ज़गमुततिनके भए विख्यात । >ियेधम प्रियेम्रित्र कहात ॥४॥ 
' जैन धर्मके जाननहार । गुण उज्जल यह धरे कुमार । 
 एकदिना यह दोनों बीर । मनमें राग विचारों धीर ॥ ५॥ 
: श्रीजिनवरकी दीक्षा धार । तप कीनो नाना परकार । 
। तन तज अच्चत सवग सुजाय । बहुप्रकार तहँ रिद्धि लहाय ६ 
' पहलोभत्र तहँ करके याद । जिनमत धारो कर अहलाद । 
, भगवतभक्ति मांहिं चित दीन । ढोनों सुर तिष्ठे सुबलीन ॥७»॥ 
धमराग घर त्रदश महान । आपुस में परतिज्ञा ठान । 
जो पहले निरजर तजकाय, मध्यलोक में उपजे जाय ॥ ८॥ 
ताको स्वग विषे जो देव । संबोधे करके बहुभव । 
दित्ता दिलवावे ताल | थापे शिव मगर जग अघटाल ॥४॥ 
इस अतर अब सुनो बखान | उज्जैनी नगरी में जान । 
नागधम नरपति बड़भाग । धर्म विषे धारे अनुराग ॥ १० ॥ 
गीता छुद्‌ 
ताके अनूपम नाग दत्ता नार ग्रह मध जानिये । 
__. शुभ रूप लावन अधिक तनमें पन्यवान प्रमामिये ॥ 
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तिनके सुरग ते आनकर प्रियमित्रकों चरसुत भयो | 
तिस नागदत्त सुनामधारों बुध सदन विधना ठयो ॥ ११ ॥ 
दोहा 
अहकर क्रॉडा करन में, महा चुतर सकुमार । 
गारुड़ विद्यासीखियों सो, नानापरकार ॥ १२ ॥ 
पदों 
[4० आर सा क कार किम आप 
' इक दिन प्रिये ध्मतनो जो जीव | तिष्टे अच्चतमें अबस दीब । 
ताने श्राताकों जानभेत् | संबोधनको आयो स्वमेव ॥ १३ ॥ 
गारुड़को रूप करो तुरंत | युग अह लीने तिनजहरबंत । 
| ताक्ो करंडमें धार लीन । उज्जेनी में परवेश कीन ॥ ७४ ॥ 





तब राजपुत्र बहु गभधार । निज बचन भने ऐसे पुकार | 
| जो मणधर तुक ढिग जहरबंत । सो मो आगे छोड़ो तुरत १६ 
' तासों क्रीडा करहूं अबार । तब गारुढ़ बच ऐसे उचार। 
में बादकरू नहिं आप सात । तमराजपुत्रहों जग विरुयात १७ 
पे हू। 
पेता तम्हारो जो सुने, करे रोस अधिकान । 
पकड़ मंगावे वेगही, हरे जो मेरे प्रान ॥ १८॥ 
ऐसे सुनके नागदत्त, ताको ले निज संग । 
समय ा ० पास दिलबाइयो, पु दान भय भंग ॥१६॥ 
चाप 
। तबहीं एकसर्प तिह ठोर । तासों कीड़ा कीना जोर ॥ 
ताकी सब मद दियो उड़ाय । अहिको पकड़ कंवर हरषाय।२०। 


फिरयह कँवर कहे सुनलेय ।दूजो नाग छोड़ अबदेय ॥ 








ज-ज पी + 


तब नागदत्त के पास जाय | सो कहतभयों निज बचसुनाय | 
! तू बढ़ो चतुर कीड़ा मंकार । में यह सन आयो हूं अबार १श॥ . 


तब वह कहत भयोहों देव । इस अहिको तुम लहो न भेव १११ 

























न्‍तत फजानदत्तमुनिकी कया हुए ३१9७ 








बड़ो दुष्टहै यह दुखदान । देव जोगते हने जो श्रान ॥ 

तो इसकी भेषज नहिकोय । यह निश्चयकर जानोसोय ॥ २२॥ 
नागदत्त तब रोस कराय । कहतभथों तू सुन चितलाय ॥ 
तेरोस५ बिचारों दीन । मेरो कहाकरे बिष लीन ॥ २३ ॥ 
मंत्र तंत्रंम जाननहार । गारुड़ विद्याधरूं अपार ॥ 

ऐसे सनकर गारुदृतबे । सजादिक साखो कर संबे ॥ २४ ॥ 
छोड़ो नाग तंवे बिकगल । कंवर डसो ताने तत्काल ॥ 

ताही छिन बिपके परमाव । पड़ों सोभ्ृपर मूछो खाय ॥ २५ ॥ 
जसे मोह अधहो जीव । भव अम्ब॒धमें पड़े सरीव ॥ 


तब नरेश मनमभे दुखपाय । मंत्रवादियों को बुलवाय ॥ २६ ॥ 
द्श्हा 
वह यह बिध कहते भए, सुन अवनी के राय । 


काल सप कर यह डसो, याको नाहि उपाय ॥ 


चापा 
तब नर्द्धिमन होयउदास । उसग'रुड़ प्रति बचन प्रकास॥ 
जो तू याकी करे सचेत । आधो राज लेय सुखहेत ॥ २८॥ 
ऐसे कह निजपुत्र उठाय । गारुढ़कों से।पो नरराय ॥ 
तब गारुढ़ इम कहो पुकार । काल सर्पकर डसो कुमार॥२६॥ 
जो कदाचजीबे तुम बाल । जिनदित्ञा लेबे तत्काल ॥ 
तोमें करूं इलाज अवार । येही भेषज इसकी सार ॥ ३० ॥ 
तब राजा मनधर हुल्लास । गारुह प्रति इस बचन प्रकास ॥ 
ऐसेही हो आज्ञादीन | तब निजसप ज़हर हर लीन ॥ ३१॥ 
नागदत्तको कियो सचेत । उठो तवे यह हे समेत ॥ 
जैसे जगमें जीव अयान । मिथ्या विष कीनो जिनपान ॥३२॥ 
तिनको श्रीशरु करे सचेत । दे उपदेश तिन्हे सुखहेत ॥ 











तैसे इस सुरने उपकार | कीनो नागदत्तकी लार ॥ १३ ॥ | 
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खप्पय छठ 
तिस पीछे इह नागदत्त चित्त में हरषानों । 
राज।दिक ते सब बतांत निश्चयकर जानो 0 
पर फुल्लित धीमान प्रतिज्ञा पालन कीनी ॥ 
दमघर माने ने चरन कमलकी सरन जो लीनी ॥ 


भक्तिहिये में घारकर, भगवत दीक्षा आदरी । 


जासों सुर्खि पूें सदा, सोई विधि याने घरी ॥ ३४॥। 
द्श्हा 

तब वह देव स॒ प्रकट हे, प्रिय घ०चः सोय । 

सब अतांत कह नमन कर, गयो सोहाषत होय॥ ३५४॥ 


ण्द््डी 
तिसपीछे तब माने नागदत्त।वेरागयुक्त चितवें सतत्व ॥ 
निभल आचरणगहो अत्यंत। जिनकलपी साधु मयो महंत।३६ 
| श्रीजिनवर चंद्र तने स॒त्तेत्र । ताकी जात्रा करते पवित्र ॥ 
बहु चित भगवत भक्तिउान। विहरत अवनी में हृषमान ।३७। ' 
' एहम्ान सत्तम करत बिहार। इकारेसन आए अटवमकार ॥ 
| सोमहा बिक्रट संयुक्तथान । तहं सरदत्त इकचार जान ॥३८॥ ' 
। बहु तस्करजाके संगवीच । खोटी बुधवारे कभ नीच ॥ 
मारगको रोककरे जुबात |इहमुने हमको करहे विख्यात ।३७। | 
| ऐसे डरकर वह वित्तमांदि। मुनि पकड़ किए-अतिमय जोखांहि ॥ 
| तब सूरदत्त सबको हटाय । उन चोरनते इमबच कहाय ॥४०॥ 
| छठ चाल 
यह उत्तम चारित्र थारी, प्रभु बीतराग अनगारी । है बृद्धि- 
वान अधिकाई, देखतभी नाहि लखाई ॥४१॥ काहूसे कुछ नें 
भांषि । निज धीर बीर मन राखै॥ इनको तुम छोड़ो भाई। भय 
करो नहीं दुखदाई । ४२ ॥ तरकस सुन के यह बानी । तबहीं 
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; मुनि ज्ञानी ॥ तहँते रिषींगमन कराही । आवेथे पथके सांही ४३ 
इस अंतर इनकी माता । है नागदत्त बिख्याता । नाग श्रीपुत्री 
' तारा | सगहे बिसूति आपषकाराो ॥४४॥ सा बत्सदसक माहा। 
कोसांची नगरी कहाही ॥ तामध नरनायक जानो । जिन पाल | 
' नाम बृचिवानों ॥४५॥ ताको सुत जिमदत्त जो हे । जिन धर्म 
विषय रतिसोहे ॥ ताके संग भई सगाई। नाग श्रीकी सुख दाई २६ 
न्‍्री०-ताको एहपर भावते, ले निज पुत्री लार। 

सज्जन जनकर सहित जो, जवें थी तिहबार ॥ ४१ ॥ 

चरपाई। 

पथमें मुनिका मात निहार । नमन किये चित हष सुधार 0 
 कहत भई हम आगे जाह। मारग निभलहे अकनाह ॥४प८॥ 
' तब ह्लाने मोह जइ बड़ुभाग । सत्र भिन्नपे रोष नराग ॥ 

. महा चरित्रकों घारन हार । मोनलीन तब कियो बिहार ॥४-॥ 
नागदत्ता तत्र आगे गई । सब चारोंने पकड़ सो लई ॥ 
हुपन लूट लिये। तत्कार । अर कन्याकाभी लेलार ॥ ५०॥ 
 सूरदत्तकों सॉपत भण । तब तिनने ऐसे बच लगे ॥ 
' देखो तुम सबही परघान । वे मुनि. उदासीन अधिकान॥२१॥ 

निस्प्रेही अतिही गम्भीर | जैन तत्व जाने बरबीर ॥ 

इन सबने उनसे पूछाय । तो भी भेद न दियो बताय ॥ ५२॥ 
ऐसे बच सन सुनिक्की माय । सूरदत्त प्रतिएम कहाय ॥ 

। एक छरी अति तीक्षण देह । ताकर कूख विदारू एह ॥५३॥ 
ज़ाममें राखो नत्र मास | यह कुपुत्र सनि दुखकी रास । 
माह रहित चित मांहि कठोर | ये नकहां आगेह चोर ॥५०५॥| 
ऐसे बच तब याने भास | सरदत्त सुन भयो उदास ॥ 

कहत भयो ऐसे त्रिख्यात | तू मुनि मात सो मेरी मात।॥।५५॥ 
इमचच कहसब घन तिसदीन। कन्याभी दे नमन करीन ॥ 












। 
। 
| 
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करी बिदा सो ताही बार । अपने मन बेराग ज्ञ घार ५६ ॥ 
| सब चोरनको जो यह राय | नागदत्त मुनिके ढिग जाय॥ 


| चरण कमलको नयो तरंत । सत॒ति मखते बहुत चर्यंत ॥ ५७॥ 
तिन ढिग दिच्षा ले ततकार । तपर्कानों नाना परकार ॥ 


छप्पय छंद 

घातकमको नाश कियो तबही मुनि नायक । 

लोकालोक प्रकाश ज्ञानपायो सुखदायक ॥ 

देव इंद्र नागेंद्र चंद्रकर पूजत सोई । 

दे उपदेश महान बहुत न्‍्योरे भवलोई ॥ 

फेर अघाता नाशकर, शिव नगरी नम ली । 

श्रीसदत्त मुनिराजजी, निज अबास दीजे सही ५< ॥ 

वैया इकतीसा-सूरदत्त नागदत्त दोनें मुनिराज मोह, सांत 
अगथे होय कल्याण शभ ठानिये | गुणके समुद्रसार लोकालोक 
को निहार सब्रदेव. इंद्रकर बंदनीक जानिये ॥ तीन जग जीवन 
के नेत्र जो कप्रोद भए्‌ तिन पिकसावनको मृग अंक मानिये। 


कहे करजार बख्त हाजय दयाल माप सुखावस्तारकर सत्रकम 


भानये ॥ ६० ॥ 
इति प्रो अराय ना सा रकथाकी ष विये नागदत्त मनिकीकथा समाप्तम 


संगतदोषसें शिवभृतकी कथा १५ 


हि सगलाचरण सोरठा 
सब जीव हितदाय, श्री सवज्ञ महंत हें। 


[8 


बंदूं सीसनिवाय, ताप्रशाद बरनूं कथा ॥ १ ॥ 


घर 


खोटो संग दखकार, तास दोष बरणुन करूँ । 








। संभ्यक्‌ दशुन ज्ञान चारत्र ।तनका पालन कर सानत्त ॥५८)। 


कीनों निज दुख धार, सुनो भव्य चितलाय के ॥२७ 








| 
| 
| 











तामें नृप लोहे बनपाल । दुष्ट जनन को वीखत काल ॥३॥ 


. सब बिप्रनर्म है परधान । राजा बहुत करे सन्‍्मान ॥ ४॥ 


' दोहा-तब पूरत चंद बन 








चौपाई 
बत्स दैश कोशांबी पुरी । कोट खातिकर सह्दित सोखरी । 





किम 


ताके प्रोहित हे शिव भ्ृत | चारबेद विद्या संयूत । 





तिसही नगर विषे धनवान । पूरण चंद्रकलाल बखान | 
नारी मणीभद्गर का नाम । पुत्र सुपरित्र तासुके धाम ॥५॥ 
एक दिना यह पूरण चंद। पुत्र विवाह रचो सुखब्ंद । 
बहुजनको भोजन करवाय । फिर शिवभूत बिप्रबुलबाय ॥६॥ 
भोजन है तैयार इमकही । तबइनकहो शूद् तू सही । 
तब ऐसे बालों कल्लाल | हो गुणवान सुनो गणपाल ॥७॥ - 
बहु बिप्रनने बनमें जाय | साम्रग्नी राखी अधिकाय । 
ताकी भे।जन करो तुरंत | यामें दोष कछू न लहंत ॥८॥ 
याको हट शिवभ्नत लखाय | आरे करलीनी सतभाय । 
बिनय युक्त जो देवे दान | मानलेय सोई परवान ॥ ८ ॥ 
विपे, गयपो महा हरपाय । क्‍ 

विप्र हाथ खट रस सहित, भोज ताहि जिपाय ॥ १९ ॥ . 

उस कलालको कटम सब, एक तरफ तिष्टंत । 

दुतिय तरफ शिव भूत जोश पैमिश्ी पीवंत ॥ ११ ॥ 

प्ह्ड़ 

कितने इकजन नृप्र पास जाय ।शिवभूत चरित्रिकहों सुताय ॥ 
हमदेखो अपनी हृश्टिजोय । मापिरापीवत शिवभूत सोय ॥१२॥ 
ऐसी सुनकर तत्काल राय। शिवभृत बिग्र लीनों बुलाय ॥ 
पूठननकीनी तासे। नरेश । सो नद्तभयों जानूं नलेश ॥ १३॥ 
नृप लेन परीक्षाके निमित । करवाई बमन तबैतुरंत ॥ 
तामाहीते दुर्गंध आय । नरघीश तवे निश्चय कंगय ॥ १४॥ । 
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| सो क्राधवार अतिही प्रचंड । निश्वरच भाषदियों जोईंड॥ 
द फिए कहदेय मनकर विचार । निजदेश थकी दीनों निकार ।१५। 
' खोटी संगतकर दुष्ट एह । तताडिन पायो शिवभूत तेह ॥ 
तात खोटा संग जग मं मार! है निरनीक देखो विचार ॥ १६ ॥ 
जे बुद्धिवान पंडितमहंत । ऐसो लख तज दीजे तुरंत ॥ 
' सज्जन जनकी संगत महाव। ताको कीजे आदर सुठन ॥एआ 
दोहा-जे श्री जिनवर चंद के, चरन कमल ससलीन | 
खोटी संगत तज करो, साधु संग्‌ परवीन ॥ १८॥ 

सोई३ संगत जग बिषे, माननीय है सार॥ 

ऊंचो पद तातें लहे, धन पान्यादि अपार ॥ १४ ॥ 

सोई संगत साधु की, दीज मंगल मोह । 

तातें सुख की प्राप्ति हे, नाशे दुख अर्द्रोह ॥ २० ॥ 
इलि श्री आार।घतासार कथा कोष विषय कुसपत दोष शिक्षभूव कथा) समताप्तः 

(5 ट 

 अथबुहिबधनी कथा प्रारम्भ नं ० १६ 
। संगलाचरण । अधिज्ल 
 श्रीअरिहंतजिनिश्वरकोसिरनायके। वुद्धवर्धनी कया कहू हरपायके 
जैसीबालकने देखीतिसी कही।ताकी वस्ननसुनो भव्यावित देसही 
| चालछंद-कोसांवी नगरी जानों,जयपाल विचत्तण रानो । 
तह धमलीन अविकाई, सागर दत्त सेठ रहा३ ॥२॥ 
सागरदत्ता तिसनारी; युग प्रीतिघरे अति भारी ॥ 
तिनके सुत रूप निधानों, बारधदत्त ताम बखानों ।हे। ' 
तिसही नगरी के मांही, गोपायन बनक रहांही । ' 
|... तिसपाप उदय अआधिकाई, दास घेरे अधिकाई ॥४॥ 
खोटी बुध धरे अयानो, सो सप्त विषनराति जानो। | 
। तिनके है सोभा भामा, सोमक खुत ताके थामा ॥७॥ 
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। दादा 
समुद्र दत्तजों सेठ सुत, अर सोमक मिल दोय । 
रेत बिषय क्रीडा करें, वहु विध हर्षित होय ॥ ६॥ 
अऑौपादे 
| एकदिन घनके लोमपैसाय । पापी गोपायन अधिकाय ॥ 
| समुद्र दत्त बालक जोथाय | भूषणकर शोमित बहुभाय | ७। 
 ताके भषण सबे उतार । बालकको मारों तत्कार ॥ 
अपने सुतके देखत लाय । घरमें गढ़ो खोद गड़वाय ॥ ८ ॥ 
तबही सागर दस तिस तात।अरू सागर दत्ताजो मात ॥ 
सब कुरेब मिलके तिहबार । बहु बिलाप कीनो दुखकार। £ । 
: परे हूंढ फिर अधिकाय । कहीं न पाई ताकी साथ ॥ 
ऐसे पुन्यहीन नरजोय । ताको सुख प्रापति किम होय ॥१०। 
तिसपीछे बालक की माय । सोमक शिस से पछो आय । 
' अरे समद्ररत्ता किह थाय । जहेँ देखो तहेँ देय बतान ॥ ११॥ 
दोहा 
तब तिन बालक भावतें, सांच बेन कहदीन । | 
._ गड़ो हमारे घर जिशे, गड़ो माहि दुखलीन ॥ 
। बालक क्‍या जाने सही, भले बुरेकी बात । 
| जैसे की तेसेकह्े यह सभाव शिसु जान ॥ १३॥ 








। सागर्ठा 

| षापी पाप छ़िपाय, करें सुचित हरषायके । 
तोमभी प्रगट छद्वे जाय, कोड दःख दाता सही ॥ १४॥ 
॥ पहडी ह 
। तब सागर दत्ता संठनार । निज बॉलफेको सतक निहार । 

' अपन पातक तब पास जाय। दुशख॒दायान बात कहा सुनाय श्प्‌ 














श्री धनदत्त नरधरकी कथा ने ० १७ 
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बन पनन >> कि 








| गोपायन बुलवायो नरेश । ताक़ो निधह कीनो जिशेश ॥ 
, यह जान भव्य नितपापत्याग । दुखिदाता लखकरतजो राग ।१७। 


बालक ओर विकल नरजान। क/मातुर फुनि जोबनवान ४ 
। इत्यादिक जब जानो सही। ऐसे श्री जिनवर बरनई ॥ 


| अरजेधिर चित धारग[हार। प्रभु धम् गहो मुखकार ॥ २१ ॥| 
| तेहित अनहितको जानंत, यह बिधि भाषों श्री अरिहंत। 


| भव्यन के समुदाय सुनो सुख होय संबे अधजाय निवारे ॥१॥ 


जब्र सेठ जाय जमदड पास । सब बातकहां तासा ब्रकास । 
उसने नरपफात सता वखान 4 सुनके नारद कापो महाब ॥ १६ ॥ 





सुखदाय श्री निज्र पमसार। ताको सवो अनुगग धार ॥ 
इस आचारज भाष महान | लस नेश्चवयकर जानी सजान ॥१८॥| 
दोहा ॥ 
इतने जन जान नहीं, हित अनाहित क्या होय । 
ताको बरग[न करतहं, सनो सब गव लय ॥ 
चसौपाहे 


तथारोगकर पीड़ित जाय। बहु कुटम्ब॒ कर दूखित होय ॥२०॥ 





श्र [न कैप 4 [का ! 
कथा सोलमी यह वरनई, जिम बालक देखी तिमकही ॥२२ 
इति श्री श्राराघना सार कथा कोष जिषे जिमपशिपतिमबद्ति 

का सम्प्सस्‌ 


[ 
॥ 


सगलाचरण । सझेया तेदेसा 
श्री मत देव जिनेन्द्र नमूं तिन पूजन इंद्रन के ग॒गा सारे। 
लोक अलोक प्रकाश करो जिन सिद्ध भए सब कम प्रजारे॥ 
तास प्रसाद कथाबरनूं घनदत्त नरेश्वर की हितपारे । 

















' आप्रदेश जगमें विख्यात । ध्यान कनकपुरनगर सुहात 0 


ताकोधनदत्त नृपबढ़ भाग । सम्यकू दृष्ठी जिनमतराग ॥ २॥ 
बोधमती मंत्री मत हीन | संघश्मी मिथ्या मति लीन ॥ 
धरम कममें तत्पर राय । ताजुतराज करे सख दाय ॥ ३ ॥ 
एकेदिन धनदत्त नरिंद्र | महल सिखर तिए्टे गुणइन्द ॥ 
संघश्नी मंत्री ढिगजान । क्रीडामात्र मंत्र कछु ठान ॥ ४॥ 
तब मध्यान समे नरराय । अंबरमें जुगम॒ुनि सुखदाय ॥ 
देखे चमतकार युतसोय । मनमभें अति आनंदित होय -॥ ५ ॥ 
धरअनुराग उठे तत्काल | दोकर जोड़ नवायो भाल ॥ 
आदरकर निजमहल मर्कार।लायो जुगमुनिको तिहवार ॥4॥ 
साधोकी संगत सुखदाय । सत्पुरुषनको सदा स॒हाय ॥ 
नृपतब पृठो सीसनवाय । धरम स्वरूप कहो मुनिराय ॥ ७॥ 
निकट मलिक ६ ५ मर 
तब श्रीगुरु जिन धमको, कीनों बिबिध बखान । 
सुन संघश्नी बोध मत, लायो चित श्रद्धान ॥८॥ 
कर शआ्रावक इस बोधको, थे मुनि दीन दयाल । 
गुगू संडित अम्बर बिषे, जात भए तत्काल ॥«&॥ 
सछ्प्प 
पहले मिथ्या मोह ग्रसित मंत्री जो थाई । 
बुधश्री तिसका नाम कुयुरुथो दुरगति दाई ॥ 
जावे थो तिस पास एक दिनमें बत्रियवारी । 
करतो बंदन सदा हे चित में बहु धारी ॥ 
सो अब ता ढिग बंदना, करनेको नाही गयो। 


| वुद्धओ बंधक तबे, ताको बुलवावत भया ॥ १० ॥। 
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। १२३ ः <ह०४ श्री आराधनाखार कथा कोष हैहै- 
४४090 *% शक लक अीपाई।॥ 

तानेनभन करो नहिं आन | तब बंधकइम बचन बखान ॥ 
रेतूने मोकूं इहघरी । नमस्कार क्यों नाहीं करी ॥ ११ ॥ 
| तब मंत्रीने सबे चरित्र । मुनित्रर को भाजियों पवित्र ॥ 

, पल भच्ती बंधक बुध हीन । ऐसे बचन कहे सुमलीन ॥१२॥ 
| हाय हाय तू ठगयो बीर । को चारन कहेँहे कहो घीर॥ 
| निरआश्रय एहहे आकास । तामधगमन होय किमभास ॥१३॥ 
| कृपटखान तेरोनराय । इंद्र जाल तोहि भांति दिखाय ॥ 
' सो तूबोध भक्त परवीन । तू सति हो जिन मतमें लीन ॥१४॥ 
: ऐसे मिथ्याकर दुःखंत । सने कियो याको बहु भंत ॥ 
' अरुत्‌ मत जायो चित धार । प्रातकाल नृप समामंकार॥१५॥ 
| ज्ञो कदाचिभी जानो होय। सभा विषे इम कहिये सोय॥ 
: मेंने मुनि देखे नहिं कोय । ऐसे थे किसने अवलोय ॥ १६ ॥ 
ऐसे बोधगुरुके बेन । सुन संधश्री तज मन जैन ॥ 


| बंधकमतकी श्रद्धा करी । श्रावक ब्रत छोड़े तिह घड़ी ॥१७॥ ' 
दोहा । । 
पाप करावे ओर से, आप करे अधिकार । 


ते नर अगन समान हैं, आप जरें परजार ॥ १८॥ 
सम्यक दृष्टि शिरोमणी, धनदत्त नृप बुधिवान । 

प्रातकाल निज सभा, धर्म राग चित आन ! १<॥ 
सामंतादिक भब्य जन, तिनके आगे राय | 


। चारन मुनि देखे हुते, तिनकी कथा कहाय ॥ २०॥ 
। छप्पय । ह 
। साज्ति हेत मंत्री बलवायो तब नरनायक । 


तासों कहे सनाय आप निज मखते बायक। 
































ज ज्ञिममतकी सरधाकर अपार ।श्राधकत्नत घोरे चित मस्कार ॥२४७॥/४ 


श्रीब्रद्मदत्त चक्रेश्वरकी कथा नं ० शट 





मय 


है श्री घनदृत्तनपति करी कथा है श्ग्यु 


कल हम तुम जुगचारन सुनिके दरशन पाए । 

केसे थे कहो अब जिह भांत लखाए ॥ 

तब निंदक बंदकमती, कहत भयो सुन राबजी । 

चारन मुनि किस होत हैं, मेंने नांहि लखायजी।२१। 
पद्ट्ड़ी 

ताहीछिन मंत्री अतिमलीन, एहबच भाषित बहु दुःख लीन । / 
महापाप उदय आयो प्रचंड । युगनत्र तने भये खेड खड॥२२॥ 
जिन धममं जगतमें मारतेंड । सब जनको सुख दाता अखंड ॥ | 
एक पापी धू घू दुखपात । तोको सुभाव एही विख्यात ॥ २३.॥ 
ऐसो कारन लखके तुरंत । नृप ग्रादिकजन सब धर्मवंत ॥ 













। 


काव्य । 
देव इंद्र नागेंद्र चंद्रकर पूजा जिन मत । 
ताकी सरधा करे तासते हे सुर शिवगत ॥ 
कुब॒ध भ्रांत को त्याग चाह जो सुख निपकेरी । 
निर्मल धी निज करो मिठ तातें भवफेंरी ॥ २५ ॥ 
इतिश्री आरघनासारकथाको षदिय घनदृत्त नप्रतिकोकथासम्पराम्‌ + 


-+ कर. 6 -- 





( मंगलाचरण कवित ) 
तीन जगतकर पूजत जिनवर तिनकी भक्ति करूं अधिकाय। , 
जिनके चरणकमलतमें नमहूं शुद्धकिये निज मन बच काय ॥ | 
सत्पुरुषन सम्बोधनकारन, अब चरित्र भाषूं उमगाय । 


| 
] 
ब्रह्मदत्त वारमचक्रेश्वः तिनकी कथा कहूँ चितलाय ॥ १ ॥ 
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| १२ हुआ आराचनासार कथा कीष £५ह> 
् 27% 9979 
कम्पल्या नगरी एहजान । ब्रह्मसरथ राजा धीमान ॥ 
ताके प्राशवन्लना थाय । नाम रामला हे सुल॒दाय ॥ २ ॥ 
रूप ग्ृणनकर मंउित भली। तालख नृप मन घारत रली ॥! 
तिन दोनोंक्षे पुन्य पसाय । ब्रह्मदत्त सुत उपजो आय ॥ ३॥ 
द्वादश मोर्सोहे चक्रीश । छहो खंड पालक अवनीश ॥ 
सो तिष्ठत हे अपने धाम ' सखसे बीतत हैं बसुजाम 0४ ४ ॥ , 
एके दिना रसोईदार । बिजे सेन तिसनाम निहार ॥ । 
चक्रवतिके जीमन बार । खीर परोसी उश्न अपार ॥ ५ ॥ 


सर्वेया इकलोीसा 
सोई खीर खावने को समर्थ भयो नाहि, चकत्रति कोप 
अध भयो आधिकाइ है। मनमें कुवापिधार करमांहि लेयथार, 
उश्न खीर युत उस सीसपे बगाई है ॥ मयों दुखलीन सोय 
तन तिसदाक गयो, तताड्चिन माह मोत पाई दुखदा३ है ॥ 
खारदी समुद्र बीच दीरघ रतन दीप, तहां परयाय विन ब्येतर | 
की पाई है ॥ ६ ॥ 














सोरठा 
कोड़ो दुख दातार, क्रोध जगत में जनन को । 
तातें है ।पिकार, भव्य जीव त्यागों सदा ॥ ७॥ 
औप। डे 
तब वह जीव रसोइदार । ब्येतर ऋषिपा३ई अधिकार ॥ 
अवध बिभंगा धर कर सोय । पूव चरित्र सबे अवलोय ॥८॥ 
महाक्राधकर कृम्पित हाय । प्रवंबर सबे तिन जोय । 
दंडी रूपधरों रिस ठान | मीठे फल लीने रसवान ॥ < ।। 
शीघ्र जाय चक्रीके पास । फलदीने घर चित हुल्लास । 
सर-ाय लपट अवनापाल । खाया फल तन भयो खुगाल १० || 

















$ 








' दंडी ःः चले चक्रेश | अंतःपुर जन लेय बिशेश ॥ 
' पहुंचो बारधिके मधजाय । तब वह ब्यंतर तहं प्रगशाय ॥१३॥ 
| चक्रवर्तिके मारन हेत । दुख दीनों उपसर्ग समेत ॥ 


| ताते अबमें तेरे प्रान। कष्ट देय हनहू इस थान ॥ 
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<६०६ श्रो ब्र्मदत्त चक्र श्वन को कथा हैै> ९२. 








दो 
चकवरति तब पूढ़ियो, हे परित्राज महान । 
बहुत मनोहर फल त्रिमल, एह उपजत किस थान ११ , 
र्प्पप 
तब दंडी इमकहो सुनो अब हे नर नायक । 
सागरके मध जान हमारो मठ सुख दायक॥। 
ताके निकट महान बाग इकदीरघ जानो । 
तारे फल बहु लसें इसी विध के तुम मानो ॥ 
ताके बच सुन चक्र धर, चलने की इच्छाकरी । 
जे रसना लंपः उप हैं, जानत नहिं मली बुरी ।१२। 
घइीपाडे 





तब चक्री समरे नवकार । व्येतर जोर चले नलगार ॥ १४ ॥ 
दुष्ट भाव धारक वह देव। प्रगट बचन भषितिन येव ॥ 
रर दुष्ट प्रथम भवबीच । कष्ट देय मोह मारो नीच ॥ ९५॥ 


एक तरह ते छोडू सही । तू ननेश्चयकर मन में यही ॥| १६ ॥ 
अपने मुखते एम बखान । जिनवर को मत झूंटो जान ॥ 
अरजा मत ह जगत मझार । तिनको परशंसा कर सार ।१७। 
लिख नवकार मंत्र इस बार । अपने पग॒ते मेट सुह्र ७ 

तो तोको छोड तत्काल । नातर तू अपनो लखकाल ॥१८॥ 


हा 
ताही विध करतो भयो, बह्मदत्त चक्रेश । 
मथ्या भाव प्रच॑ंउते, रही बाद्ध नहि लेश ॥ १७॥ 





श्स्८ मध्यम, को साराचनासार कया फोघ हे'ई- 


। 


। 


| 


॥ 


ह 


रे कसास ० 4 ४:>म२2 यो कया जान-अममएआ८ा-नहराक 


! 











नीलम मिक सी जज की जज जी तक लक जल जम न आल हो आम का कक थी अल 


चड्डी । 
ज्यंतर तब घेर हिये घरंत + सागर मध डोब दियो तुरन्त॥ 
सो मरकर सप्तम नरक जाय । इह मिथ्या जगमें कष्टदाय ।२० 
जिनके हिरदे नहिं घम प्रीत । तिनकेदोऊ लोक न कुशलमीत ॥ 
मिथ्यात समान न ओर जान । बहुनिंद नीक अरु तुच्छमान।२१ 
जिसके प्रभावतें चक्रधार। पहुंचे सप्तम प्रथिवी मंकार ॥ 
तातिहों पंड़ेत भव्य संत । मिथ्यात बमन कीजे तुरंत ॥ २२ ॥ 
सम्यक्त गहो तुम बार बार । ताकर पावो सुर शित्र अगार॥ | 
जिनबच धारो हिरदेमंकार | सोई बचदे संगल अपार ॥ २३ ॥ 
केसेहें सो बच अतिमहान । भव अबृधितारन पोत जान ॥ 
अरु बहु प्रकार सुख देत येह। यामें नाहीं जानो संदेह ॥२४॥ 
जिन भगवतके यह बच उदार। सो केसेहें हिरदे निहार ॥ 
सब दोष रहिततो हैं दयाल । संग बरजत नाशें कम्जाल|२५॥ 
अर देवईंद् नागेंद्र चंद्र । रबिखग बहु भक्तिधरें नरेंद्र ॥ 





पूज्र तिनको सिरनाय नाय | तिहुं काल विषे आनंद पाय ।२६। , 


दोहा 
ब्रद्मयसत चक्रेशकी, कथा सो पूरन थाय । 


भड्प जीव बांचे स॒नें, तिनको संगलदाय ॥ २७॥ 
हति श्रीआराघनासार कथाकीष जिय ब्रह्मदश घारम भक्रेशकीकथा सम्पूर्ण 


अथ अणक नपतिकी कथा नं ० १६. 


संगलाचरण ॥ सवेया इकतीसा। 





| 


|! 





जग पूज केवल बिशाल नेन धारें देव , तिष्टें समोशर्ण 
बीच छूबि अधिकाई है । ज्ञान दशन सुख बीरज अनंतजाके बानी 
खिरें, मेघसम जान ताहे भव्य सखदाई है ॥ 
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३ श्रो श्रेयाकन पतिको कथा ६०8० श्र९ 

है सीस नाय नप भेणशुककी कथासार । तासको बखान 
करूं मेरे मन आई है ॥ सन जेते जग जीव तिनके कल्याण 
| होय , सम्यक प्रकाश होत दुरनय नशाई है ॥ १ ॥ 
अऑौपाद | 
' पही मागध देश सुहात । राज ग्रही नमरी बिख्यात ॥ 
| तहां राज विद्या करलीन । नृपष श्ररिषिक शोभे परवीन ॥ २ ॥ 
ताके महला लक्तुणवती । नाम चेलना. शोभ सती ॥ 
 सम्यक दृष्टि नमें परधान । भगवत चरण जजें गुणखान ॥३॥ 
, एके दिन नृप कहो सुनाय । सनदेवी तू चित्त लगाय । 
बिश्नु धम जगमें हे सार। ताको तू कर अंगीकार ॥ ४ ॥ 
तब वह जेन तत्व मे लीन । निश्चल तत्व धरे परवीन ॥ 
बोली बायक मिष्ट शात । बिनय सहित सुनये भृूगल ॥५॥ 
बोध भाक्ते जेते हें सार। तिनको भोजन दो तत्कार ॥ 
' ऐसे सनकर अवनीपाल । हिरदे मांहि भयो खुशहाल ॥ ६ ॥ 
| अप्टिल्ल 
इस अंतर इस सती चेलनाने तंबे । 

बिश्नु भक्त बुलवाए निज ग्रह में सबे ॥ 

भोजन देने अभ उने थापन करो 0७ 

कपठ सहित सो मूरख ध्यान तहां धरो ॥ ७ ॥ 
तिन के प्रझन करी चेलनाने सही । 
। अहो तपस्वी करत कहा कहिये यही ॥ 
| तब बोले हम करत सो निज कल्याण हैं । 
भेल मई तन त्याग जाय शिव थान हैं ॥ ८॥ 




















दोहा 
तब चेलन तिस यान में, दीनी अगनि लगाय ॥ 
भागे वायू सम सबे, महा कष्ट को पाय ॥ <॥ 
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तब श्रण॒क बहु रोस कर, कृहत भए सुन लेय | 
जो तू भाफे १९ नहीं, मारत क्‍यों दुख देय ॥१०॥ 
पदुही 
जब रानाबोली सुनहु देव। इन ध्यान परो है विश्मसेव ॥ 
खोटयोशरीर तज मोच थान । हम जावतहें इनइम बखान ।११ 
तब मेने चित्त विचार लीन । इह मुख सेवा तिशे प्रवीन ॥ 
या आकर क्या करंहे अवार । इम जान करो उपगारसार ।॥१२। 
मम बच कीजो परतीत होय । इक कथा कहें दृष्शंत जोय ॥ 
सो आदरकर सुनिये नरेश । जिमतुम मत में भाषी विषेश ।१४। 
इक वृत्स देश विख्यात जान । नगरी कोसांबी मध्यमान ॥ 
तहँँ प्रजाणल सोहे नरेंद्र । लीलाकर तिष्ठत जिम फर्रिद्र ।१४। 
सागरदत्त सेठ तहां राय । बसुमती नार तिस गेह थाय ॥ 
तहूँ दूजो सेठ समुद्रदत्त । नारी समुद्रदत्ता पवित्त ॥ १५॥ 
देह 
तिन दोनों के परस्पर, हुती प्रीति अधिकार । 
बचन बंध आपस विये, इह विधि कियो करार ॥१६॥ 
हमेर तुमरे ग्रह बिषे, पुत्र सुता हे मीत । 
तो बिवाह करनॉसही, सदाकाल रहे प्रीत ॥१७॥ 
चौपाई 
तापीछे सागर दत्त जेह | पुत्र सुमित्र भयो तिह गेह । 
दिनमें सपे रहे बिकराल | रेन समय हे कुवर रिसाल ॥ १८ ॥ 
अरु समुद्रदतके गह झाय । पुत्री भद्दे रूप अधिकाय । 
नागदत्ता तिस नाम बखान । लावनता ज्त जोबनवान ॥१्च्या 
कम कर बसुमित्रके साथ । भयो बिवाह जगत विख्यात । 
बचन बंधह्ने सेठ उदार । दई सर्पको कन्या सार ॥ २० ॥ 










































' नागदत्ता नारीके संग । भोगत भोग अनूप अंग । 


| कह्दत भई तब सीस हलाय । कर्म तनी गति कही न जाय । 
| कहाममपुत्री जोबनवन्त । कहा सर्प बर लखे हरंत ॥२४॥ 

' माताके इम बच सुनकान | क॒हत भद्दे तू दुखमत ठान। 

| निज भरताकों सब बिरतंत । मातासे भाषियों तुरंत ॥ २५ ॥ 
























हैं श्री श्रदकशरपतिको कथा हैपे>..... .. १४९ ४ 


सत्पुरुषनकी है यह बान । कोड़ो कष्ट होय जो आन | 
तोनी निज बचनाहि तजत । मुख सो कहें सोकरें तुरंता।२१॥ 
अब यह वसुमित्र अहिजान । रात्रिसमय हे कुंवर महान । 
लीला करके सर्प ज़ुकाय। धरत पिटारेमें हरषाय ॥ २२ ॥ 








नागदत्ता की माता आन । देखी पुत्री जोबनवान ॥२३॥ 


तब ससुद्रदत्ताहरषाय । रही रेन पुत्री महजाय । 
बसु मित्र अहि तन दुखरास | तजकर गयो नारके पास ॥२६॥ 
निंदनीक अहितन भेदाय । घरो पिटारेमाहिं लखाय । 
ताको छिपकर दियो जराय । तब समुद्रदत्ता सखपाय ॥२७॥ 
दोहा । 
बसमित्र तब नर रहो, गई सरप परयाय । 
भोगत भोग सुहावने, तिष्टत दीपत काय ॥ ४८ ॥ 
इसप्रकार शुभ चेलना, कथा कही समम्काय । 
याही विधि शिवल्लोकर्मे, ए रहते सुखपाय ॥ २६ ॥ 
यह विचार करके तबे, दीनी अगन क्षगाय । 
ह्मलोक ए पिररहे, जरे मीन जुकाय ॥ ३०॥ 
ऐसे बच श्रेणक सुने, मनमें रोश जुआन । 
उत्तरकों असमर्थ हे, तिष्टे मौन सुठाल ॥ ३१ ॥ 
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चऋौपा 
मुनिप्रभाव लखि श्रेणिकराय । भक्तिस॒हित तिनके ढिगजाय । 
चरन कमलमें धासे सास । खोटी बुद्धि त्यागो नर ईस ॥३७॥ 
नृपको पुन्य उदय जब भयो | म्निको प्रन जोग सुमयो ४ 
इंद्रचंद्रकर पूजित जान । तत्व स्वरूप कहा हिते दान ॥ ३८॥ 











६०३ भरी श्वाराघवासार कथा रा जो शारायगातार कबा जब । 
छंद्चाल | 
इस अंतर श्रेणुक नरिंद्र मन इत्ताधारी । 
करन अखेट प्रचंड गयो कानन दुख भारो ॥ 
तहां आतापन जोग घरें तिष्टें मुनि नायक । 
नाम जशोधर देव जगत जनको सुखदायक ॥ ३२॥ , 
तिने देख नरनाथ क्रोध धारो अधिकाही । 
इह मो बिघन निमित्त भए या बन के माहीं ॥| 
मारूं इन्हें तुरंत एम मन चितवन कीना । 
तंबे पांचसे स्वान छोड़ मुनिवर पर दीना ॥ ३३ ॥ 
जबे स्वान ।विकराल महा उद्धत तनवारे। 
मुनि तपके परभाव शांतहूवे वे सारे ॥ 
दे परदत्तुण चरण कमल में सीस न॒वाई । 
भक्ति हेयेमें घार पास बेठे ते आई ॥ ३४ ॥ 
इहविध देख नरेश क्रोध में अध होयकर । 
छोड़ी बान तुरंत मुनीष रोश हिये घर ॥ 
सायक फूल सुमाल भयो ततच्षन दुखदाई । 
मुनिप्रभाव जगस हे किसी तें कहो न जाई ॥३५॥ 
हा 
ताहीविध श्रेणिक तना बँधी आय दुखकार । 
नरक सातवें की सद्दी, बहुत कष्ट दातार॥ ३६॥ 
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तबप्नुनके श्रशिक बढ़भाग । भक्तिसहित घारो अनुराग । 
उपसम सम्यक प्रापत भई्ट.। दीरघ आयु छेद तिन दई ॥३६॥ 
बरस चोरासी सहस प्रमान। प्रथम नकेमें रही सुआन ॥ 
सम्यक दर्श तने परभाय। कौन २ दुख मिट नहिं जाय ॥४०॥ 
तिस पीछे नरनाथ महान । चित्र गुप्त श्रीमनि गुणखान ॥ 
| तिनकी भक्तिकरी अधिकार। क्षे उपशम सम्पक तबधार ॥४१॥ 
फिर श्री जगत पूज परमेश । बद्धेमान स्वामी जनतेश ॥ 
तिनके चरणुकमलके पास। क्षायक सम्पक लहि सुखरास।४२। 
तिसही सम्पक तने प्रबन्ध | तीर्थंकर बिरकत कर बंध ॥ 
तीन लोक करहें जिन सेव । होवेंगे तीथकर देव ॥ ४३ 0 
प्रथम तिथकर पदम सुनाम | अब होवेंगे बहु गुणधाम॥ 
सो जैचतो होय सदीव । केवज्न ज्ञान सहित शिवपीव ॥४४॥ 
देव इंद्र चक्कीश गधीस । तिनको आन नवावे सीस ॥ 
भक्ति भाव घोरे अधिकाय । पूजा अस्तुति करे बनाय॥४५॥ 
जिनके श्रेष्ठ बचन हिये आन । हष सहित धारें सरधान॥ 

सो निरमल लक्ष्मी भरतार । होबे निश्चय जगत संमझार ॥४६४ 
। दोहा 
श्री श्रगिक महाराज की, कही कथा हित दाय । 

भव्य जीव बांचो सुनो, जातें सम्यक पाय ॥ ४७॥ 


इतिशझ्री आराधनासार कथाकोष विषय श्रेणशिक सहाराजको कथा समाप्तम्‌ १९ 


अथ रायपदमरथकी कथा प्रारम्भ: २० 


मंगलाचरण कबित्त । 
तीन जगत पति पृजतहें ऐसे श्री अरिहंत महान । तिनके 
चरणुकमल को नुतकर कथा तनो अब करूं बखान || रायपदस 
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5 -है०॥ श्री जाराधमासार कथा कोज ३3० 
रथ प्रगट भये हैं भठ्य नमें उत्कृष्ट सुनजान | जिनवर भक्ति 
| घार चित माहीं ताकर फल पायो अधिकान ॥ १ ॥ 
। आत्म 

तज-सुन भाईरे, मागध देश सुहावनो सुन भाई रे। मिथला | 
' पुरी बिख्यात सत्य सन भाई रे ॥ भ्ूप पद्म रथ तासको, सुन 
' भाई रे । सो मूरख अब दात, सत्य सुन भाई रे ॥ २॥ 
एक दिना अटवी विषय, सुन भाईरे ।खेट करन गयो सोय, 
' सत्य सुन भाईरे॥ हयको दोड़ावत भयो,सुन भाइरे। एक सुसा 
' अवलोय, सत्य सन भाई रे ॥ ३॥ 
दर निकलगयो बन विषय, सन भाशरे | एककी नरशय, 
त्य सन भाईरे । पुन्ध उदय जब आइयो, सन भाईरे । काल 
गुफा में जाय, सत्य सन भाईर ॥ ४ ॥ क्‍ 
तपी दीप्त रिधिके घनी सुन, भाईरे । तहां ।तिथ्टे मुनिराय, 
सत्य सन भाईरे । रतन त्रयकर सोहने, सुन भां,रे। हे सौधर्म 
ऋआपराज, सत्यसन भाशर 9 ४ 

। आल मंघकसारकी 
देखी तिने देख नुप सुखलहो जी शांत चित्त छ्वे सोय । तप्त 
पिण्ड जिनलोहका जी, पेते शीतलहोय रेभाई ॥ ६॥ | 
त्यों नृप समता लीन बाजीते उतरो जबेजी । मनि दिग 
गयो तुरंत सिर थारो चरण विषयजी । मनमें श्राति हरपत रेमाई। 
नपको पुन्य विशेष ॥ ७ ॥ 

दोनों बहुत उपरेश सन नृप सम्यक हिये धरीजी । गहे 
अनुब्त वसे रेमाइ + न॒० पु० वि०। €। 


फिलुनि की नायशेजी, वृद्धिमान भूपाल । प्रश्नकियों एह ' 

















































रा शी शय पद्म रण को कथा £०३> र३४ 


.....- +--.-....+>++-++ ““>>33०35 





अप 


' विधि तंबेजरी । सुनिये दीनदयाल गुरुजी । मेरी संसय हान 
रेभाई ॥ नृपको पुन्य विशेष ॥ €॥ 


स॒वैया इकतीसा 
जैन धर्म रूपी सार सागर तरनजोंग ओर बच आदि गझ 
जास मांहिं पाइये । ऐसेकोई उत्तम पुरुष इस अवनीपर तुम सम | 
॥ हके नाहिं मोह मन लाइये ॥ तल ज्ञानी मुनिराय काहे नरघीश 
सुन बयां नगर अनूप सुखदाइये । ताविषे विराजमान बांस पूज _ 
जिनराज पूजे गिखान आप तिने शिरनाइये ॥ १० ॥ 


अचौपाई 
भष्रिजनकों सुखके दातार। कोटभानु ते दुति अधिकार । 
ज्ञान दीप्त गुणको धारत । ऐसे बांस पूज भगवंत ॥ ११ ॥ 
तिन जिनवर को ज्ञान महान । अरू मेरे में अन्तर जान । 
जमे मेरु सुदशन जोय । अर सरसों तासम किम होय ॥१२॥ 
इमि मुनिवरके बच सुन राय । धर्म विंषे बहु प्रीति लगाय । 
अ।जिनवरके बंदन हेत । कीनो मन उत्साह सभेत ॥ १३ ॥ : 
, होत प्रभाव समय नर राय । बहु विभूति संग लेउ मैंगाय । 
प्रीति साहेत बन्द्रन के काज । चम्पापुर चालो महाराज १४॥ 
; तितने कारन एक मनोंग । होत भये इस कर्म संजोग ॥ 
नाम घनन्तर एक सुजान । दूजो विश्वानल बधवान ॥१२९॥ 
रायभक्त देखनके हेत | आयो भूपर हे समेत ॥ 
पथ्रम जात लख्यो भूपाल । माया फैलाई तत्काल ॥ १६ ॥ 
स्पाम शरीर नाग अधिकाय । मारगगयं आहो दिखलाय ॥ 
कत्र भंग अरु हाहाक[र । रज पत्थर अम्बरते कार ॥ १७ ॥ 
करी अकाल गृश्टि अधिकान । ताकर पंक भई३ दुख दान ॥ 
तामघ गज कूमत।देखलाय। इमि माया वहुत बिधि दर्साय।१ ८। 
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| १३६ . 3०३ ञ्ी आराचनासार कथा दोष है 
|| दवोह'. ... ६ 
इस प्रकार अप शकुन लख, बोले मन्त्री एव । 


अहो अंबे चालो नहीं, भयो अमंगल देव ॥ १७ ॥ 
चौपाडे 


तब प्रसन्न धीमान नरेश । कहत भय्रों ऐसे वच बेश ॥ 
बांस पूज स्वामी को सही । नमस्कार हो इभि मुखकही ॥२०॥ | 
| ऐसे कहकर पंक मम्कार । प्रेरो करी भक्ति हियधार ॥ 
| इमि लाख सुर माया तज दीन । वास्म्वार प्रशंसा कीन ॥२१॥ 
| सबे रोगकी नाशन हार | जो जन एक पवन विस्तार ॥ 
ऐसो भरी बहु शुणशवन्त । नृपकरों देकर गये तुस्त्त ॥ २९ ॥ . 
दोहा । । 
जिनके चित्त सदा बसे, जिन वर धर्म अपार । 
तिन के कारज सिद्ध सब, होवें जगत मंझार ॥ २३॥ ' 
फाव्य ँ 
विस पीछे नरनाथ गयो चम्पापुर मांही । 
परफुल्लत हिये कमल भक्त रूपी खग पाहीं ॥ 
मंगल तीनों लोक तनें वे जिनवर स्वामी । 
तिन के दशन किये नृपति ने बहु सुख यामी॥२४॥ 
बहु स्तुति उच्चार फेर निज सीस नवायो । 
सुनी तल व्याख्यान चित्त में निश्चय लायो ॥ 
तेबे पदम रथ राय लई दीक्षा सुखदाई । 
बांस पूज जिन नाथ चरन में तिन ले लाई॥२५॥ 
कैसे हैं जिन देव समो(श्रत मांह बबिराजें । ' 
बानी खिंरे त्रकाल प्रात हारज षसु साजें । | 
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सेवें चरन सरोज सदा सुर नर खग न । 
केवल ज्ञान प्रकाश तत्व जिनने विस्तारे ॥ २६ 
दोहा 
लगो अनादि जु काल तें, मिथ्या भाव अयान । 
ताके नासन हार प्रश्न, बांस पूज भगवान ॥ २७ ४ 
चार हान धारक सुधी, श्री गणधर महाराज । 
तिनकर सेवत चरन युग, ऐसे जिन भव फाज ॥ २८॥ 
चौपाईे 
| ऐसे प्रभुके चरन महान । मिथ्या तज सेवो भव आन ॥| 
' यातिं सर शिव तुमको होय । यामें संशय नाहीं कोय ॥२«॥ 
| जैसे राय पदम रथ करी । भक्त प्रभुकी हिय बिस्तरी । 
तेसे तुम भी करो सुजान । जो श्री पावों ताछ समान ॥३०॥ 
अब वे श्रीमान भगवान । केवल ज्ञान बिराज सुमान ॥ 
सत्पुरुषन कर सेवत जेह । सब जगकी दीजे सूख गेह ॥३१॥ 
जिनकी भाक्ति जगतमें जान । निश्चय मुख देवें निवान ॥ | 
बाहज इंद्र आदि चक्रेंश । पद अथवा पारवें प्रनेश ॥ १२ ॥ 
दोहा ! 
राय पदम रथ की भर, पूरन कथा महान । 
पढें सुनें जे भव्य जन, तिनको हे कल्यान # १३ ॥ 
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अथ सेठ सुदर्शन की कथा प्रारंभः नं. २ ? 
संगलाधरण । सोरठा 
पंच गती के हेत, पंच परम गुरुफों नम । 


कहूँ कया इख केत, नमोकार फल की अ्रंषे ॥ १ ॥ 
प्राहू 


अंग देश शेाभां ज्ञतलसे | तामथ चम्पापुर शुभ बसे ॥ 
ताको नृप वाहन भूपाल । धारे सुन्दर नेत्र बिशाल॥ २ ॥.. 
निज प्रताप कर अरिगण जास। परजा पालत सहित हुलास ॥ 
तिसही अवनीपति के जान ' इृषमदास एक सेठ महान॥ ३॥ 
सो वह सेठ जिनेश्वर दास । प्रभकी भक्ति हिये परकास॥ 
जिन चरनांबुज सेवन भंग । पाले निर्मल किया अभंग ।४। 
तिस बानक पतिके वृष पाल। सब गौधनकों है रिछ्रपाल ॥ 
इक दिम बनते आवत थाम । पुम्य जोग पयमें अभिराम। ५। 
जुग चारन मुने ध्यान परंत । सब जगमें उत्तम शिवकंत ॥ 
तिनकाी देख गोप हरपाय । मन बिचार इहि भांति कराये | , 
एह मुनि मारतण्उ गुणगवन्त। वख्र रहित तननगत घरन्‍्त॥ 
शिला श्षत्तपर पारत ध्यान। ओर एह शीत पड़े अधिकान ।७ ' 
कैसे कर है रन बितीत । इमि करुनाकर है भयभीत 0७ 
कर बिचारसो निज ग्रह आय। माने चरननमें वित्त लगाये ।८। . 
पिछली रेने समय उठधाय। भेंस चरावनकों तहं जाय ॥ 
देखे जुग माने ताही ठाम । तन तें निस्पेही गुणदाम ॥ &॥ | 
सब शर्रर पर पड़ों तशार | देख ग्वाल करुणा मन धार ॥ 
अपने करतें हिमकश सब । कीने दूर हरष जुत तब ॥ १० ॥ 
जुग म॒निके चरनाम्वुज सार।बहु तप लोटे यिरचित धार॥ 
ताही दिन सुकृत भंडार | भरत भयो नाना परकार ॥ ११ ॥ 
इतने बँदी भयो परभात । पूरन ध्यान कियो जगनाथ ॥ 


। ५ लेवल कनमकपननन न नननन न नल. 99039+»5००+न»क ०७८ <कनपर बनकर. 


























<#०ह श्रो सेठ सदर्शन को कथा 8५३- पक उनके आवलोय समन न कमा | 
निकट भव्ययाके! अविलोय । सगे मोत्त सुल जाते होय।१२। 
ऐसो मंत्र दियो तकाल | णमों अरिंताणं ग्रणमाल ॥ 
याको याद राखयो बीर । इमिकहि गये गगन तब बीर १३ 
दोहा 

तब ही उस गोपाल को, श्रद्धा मई महान । 

सुख दाता दोउ लोक में, मन्त्र प्रभाव सुजान ॥ १४ ॥ 

सब कारज के आदि में, पहिले मंत्र उचार ॥ 

यह निश्चय हित में घरी, गोपालक सुखकार ॥ १५४ ॥। 

पदटुष्ठी छन्द 

एके दिन सेठ महा सुजान | या मुख ते मंत्र सनो महान ॥ 
| तब कहीं अरे तू क्‍या कहन्त। तब गोप सबे भाखों बतन्त १8 
सुन सेठ चित्तमें हषवार | घन घन भूपर तुमही ओतार ॥ 
तू ने देखे मानिराज जेह। तिहुलोक पूज गुरूजान तेह ।१७। 
जे धभ राग प्रानी धरनत | तेजगत विषय शोभा लहंत ॥ 
| एक दिन याकी एक भेंसजान । गंगाके पार गयीनिदान ।१४। 
, तब ताके ढूंदनको ग॒वार । वो मंत्र उचारत बार बार ॥ 
सा नदी विषय ऐसो तुरंत । तहां काष्ट खंड श्रावत बहंत ।१४। 


याने ताको नाही निहार । तानें हिरदों ततलिन बिदार ॥ 
जिमे दर्जन अपनो पायदाव।छिपकर शायकते करतघाव।२० 
तब गोप मंत्र मखतें बखान । करके निदान छोड़े पिरान ॥ 
सो बृषभदासकी नार सार ताकी सकूख लीनो ओतार ।२१। 
दोहा 
नाम सदशन तासको, उपजे रूप निधान। 














॥| 


महा भाग्य निज पुन्यते, शोभा चर महान ॥२२॥ 

! पुन्यवान को जगत में, क्‍या दुल्लभहै बस्तु। 

'ई दूर न देखिये, निकट निह्ार समस्त ॥ २३॥ | 
चघौपाइई 

| इस अन्तर इस नगर समँभमार | सागर दत्त एक सेठ निद्दार । 
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१० नुडश्ो अरायनासार कथा कोय हेह- 

सागर सोना ताकी भाम। सनोरमा पुत्री गुणधाम ॥२४ ॥ 
सेठ कुंवरकों ताके संग । भयो बिवाह सहित सुखरंग । 
बृशभद[स अब सेठ पुनीत । धर बैराम विषे तिन प्रीत ॥२५॥ 
अपनो पृत्र सुदशन सार । ताको निजपददे तत्कार । 

गुरु समाधि गुप्त यह जाय । दीक्षा लीनी मन बचकाय २६॥ 
सेठ सुदशन अब बुधवान । राजादिक ते पायो मान । 

भयो प्रसिद्ध जगतके बीच | फेली कीरति सहित मरीच २७॥ 
भगवत भाषत किरपासार । पाले श्रावककी आविकार । 
पूजादान शौल ब्त मांहिं। नितप्रति सावधान अधिकृहिं २८ 
एक दिन बनमें क्रीड़ा काज़ । नृप्सेग गये सहित समाज । 
इनकी रूप सम्यदा सार। देखत भई नृपतिकी नार ॥ २६॥ 
भवयानाम तास॒को जान । होतभई्ट विहवल अवधिकान । 
घाय प्रतीवोली दुखपाय । हें माता सुनिये चितलाय ॥ ३०॥ 
ऋओड़ों मुनि गणमें परधान। को तिष्ठत यहकाम समान । 








तब वह कृहतभई सुसकाय । सुनरानी में कहुँ समम्काय ।३१। 


माम सुदर्शन सेठ महान । जग विख्यात काम सम जान ॥ 
उसे बच सुन न॒ुपकी भाम । धाय पति बोली अभिराम ३२॥ 


दो हवा 
है माता इस पुरुषको, दीजे मोह मिलाय । 
तो मेरो जीवनरहे मातरू जमपुर जाय ॥ ३३ ॥ 
तव धातू बच इमकहे, सुन पुत्री अमिराम । 


तन छिनमें करहू सही, तेरे पूरन काम ॥ ३४ ॥ 


सोरठा 
जे कुलटा हें नार, निनद काज़ सबही करें। 
रंचक भय नहिंधार, आचारज बच इम कहें ॥ ३५ ॥ 














“३ ओओ सेठ सदर्शेन को कथा &'ै> १३१ 
कान्य 

इस अन्तर अब सेठ सुदर्शन जो बढ़ भागे । 

आ्रावक ब्रत कर सहित सदा जिनमत अलुरागे ॥ 
आठठें चोदस रेन विषे बन खण्डमें जावे । 

भूमि ससान संकार जायकर ध्यान लगावे ॥ ३६ ॥ 
बन में जातो देख सेठको धाय अयानी । 

पाप कभे में चूर उष्ट मनमें झधकानी॥ 
यह कुम्हार घरजाय एक इन पुतलो लीनो। 

मनुष समानी काय गन्ध बहु तिस बषु दीनों ॥३७॥ 
पटम ढको तुरंत चली रानी गह आवे । 
रोकी तब दरवान जबे यह बहु खुनसावे ॥ 
पुतलोको तब लय सीसते भू पर डारो । 
कर्टेत भयो तुरन्त तबे रिस बेन उचारो ॥ ३८॥ 

रेरे दुष्ट अयान निनद कारज तुम कीना । 
रानी के उपबास आज था वह नहिं चीन्हा ॥ 

इस पुतलको पूज फेर वह भोजन करती । 
बिन देखे नहिं खाय यही ब्रत मनमें घरती ॥ ३<॥ 

ताते तुमको अबे दणड बहु विधि दिलवाऊं। 
भ्रातकाल के होत सीस तुमरो छिदवाऊं ॥ 

तबही सारे द्वारपाज्ञ याके ढिग आये । 
स्तुति बहु विधि करी फेर इस बचन सुनाये ॥ ४० 

दोहा . 

अबतो क्षमाकीजिये, फेर न सोकें तोहिं । 
इनको बसकरके तबे, गई खो हर्षित होय ॥ ४१॥ 
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१8२ कचा कोष जा 


रैन अंधेरी अ्रष्टणी, भूम मशानमें जाय । 
सेठ सुदशन ध्यानजुत, देख धाय हषोय ॥ ४२ ॥ 
बड़े जतन ते सेठकी, लीनो कंघ बठाय । 
रानी को सोंपत भई, मनमें बहु खुख पाय ॥ ४३॥ 


सथेपा इफतोसा 
काम कर पीड़ितभ३ है नूय नार तबै,आ्राली ग न आदर करत तब 
बोली है ।,नाना उपसग्ग किये सारी रेनके मंमकार, जियाके चरित्र 
तोभी पार न बसाई है ॥ सेठ धीय मानकियों मेरु के समान 
चित्त, निज मनमाहिं प्रतिज्ञा इम थ्रानी है। टरे उपसर्ग एह . 
मुनित्रत धारकर, पान पात्र बे अन्न ऐसे विधि ठानी है ४४॥ 
द्ाहा | 
जिन चरनाम्बुज को श्रमर, बारिध सम गम्भीर । 
काष्ट खड़ सम होयकर, तिष्टोलित ही धीर ॥ ४५॥ 
सन्‍त जीव जे ज़गतमें, कोड़ों कष्ट लहाय । | 
तो भी नेक न चिगतहें, चित्त धीरज अधिकाय ४६ 
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तब नृप त्रिय निश्चे जानो । यह है पाखान समानो ॥ 

इस शील खण्डने रानी | ना भई समयथे अयानी ॥ ४७॥ 
| सो दुष्ट चित्त अषिकाई । तब ऐसे चरित कराई ॥ 

| नखतें शरीर जु बिदारो। मुखते तिन कियो पुकारो ॥४८॥ 
एह सेठ अवस्था कीनी । ऐसे भाषो रिस भीनी ॥ 

जे पापन हैं अधिकाई । ते क्या कया नाहि कराई ॥२६॥ 
तब राजा सन दुख पायो । रिसते शुरीर कंपायो ॥ 

तब हुक्म दियो तत्कारा । ले जाओ पकड़ यह घारा ॥ ४०॥ 
। मारो मसान में जाई । एह सेठ महा अन्यायी ॥ 


| 
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नप बच सुनके भट आये | गह केश मसाणे क्ाये ॥ ५१ ॥ 
दोहा 
- एक दुरमती ने तबे, बांधी अस तत्काल । 
तब ही शील प्रभावतें, भई फूल की माल ॥ ५२॥ 
दर्शों दिशा गंधित भह, गूंज आकज्ष बहु भाय । 
सेठ गले शोभित भर, सो किमसि घरनी जाय ॥५३॥ 


सबेया इकती सा 
देवन के गण सार कियो तहूँ जेजे कार, कहो सब भव्यन 
में तुम परधान हो । धन धन सेठ आप जगकर प्रूजनीक, 
जिन पद सेवनको मग केसमान हो ॥ श्रावक आचार महा 
पंडित प्रवीन अति, शोलके निधान अरु रूप अप्रमान हो। 
इत्यादिक बच सुरभाषे तहं घार पार, पुष्प दृष्टि कीनी कहो 
दया के निधान हो ॥ ५४ ॥ 
दो 
नग्पवान जनको सदा, होवे कष्ट अपार । 
सुखरूप है परनवे, महिमा घसे अपार ॥ ५५ ॥ 

ताते भविजन जतन तें, पुन्य करोद्दधित कार । 


जैसा भगवत ने कहा, तेसा हिरदे धार ॥ ५६ ॥ 
चौपाईे। 


पुन्य सोयका कहिये मित्त । श्री जिन पूजन कीजे नित्त ॥ 
दान दीजिये चार प्रकार | पालो शील सदा अविकार ॥५७॥ 
आएठे चोदश्‌ धर उपबास । रेन मसाण विषय करवास ॥। 
सामायिक कीजे तिरकाल । एही पुन्य से अघटाल ॥५प्णा 
सेठ सदर्शन शील प्रभाय । लखकर तिनही आयो राय॥ 
नगरीके जन सारे तब । सेठ चरन को नमिये सबे ॥ ५७॥ 


5 +-++++तऋ 
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आमा कराई बारम्भार । लज्जा चित में नरफ्ति धार ॥ 

सेठ सुदर्शन होय उदास । पुत्र सुकान्त बुलायो पास ॥ ६० ॥ 
अपनो पद दीनों तत्काल । आप गयो कारन गुणमाल॥। 
नाम बिम्॒ल बाहन मुनिचन्द । तिनके चरननमों गुणबन्द ।६१। 
जैनिन्द्री दीत्ता तिस पास । लई सेठ घर चित्त हुल्लास ॥ 
दशन ज्ञान चरित तपसार । तिनको धारों सब अघंटार ॥६२॥ 
निर्मल केवल ज्ञान प्रकास । सब चर अचर पदारय भास ॥ 

' देवइन्द्र कर पूज महान । मोक्ष पुरीमं कियो पयान ॥ ६३ ॥ 
झर भव्यते हे परधान । मन्त्र ज्यो नोकार महान ॥ 
सुखको देनहार है यही। ऐसी प्रभ्न॒ बानी में कहीं ॥ ६४ ॥ 
नित सर धान करो मनलाय । निश्चल चितकर हषे बढ़ाय॥ 
इसही मन्त्रतनें परभाय । भये सेठ शिवपुर के राय ॥६५॥ 
सोई प्रभु बरतो जैवन्त | जो शिव नारतने है कन्त ॥ 
केवल ज्ञान मरीच प्रकाश । भवजनके हिय कंच विकाश ॥ ६६॥ 
सुरखग असुर ओर चक्रेश। अथवा श्रीमुनिवर जगतेश ॥ 
बनि बारिध जाननहार। हत्यादिक सेवें हितधार ॥६७॥ 
ऐसे प्रभुके कबि चित लाय। सुमिरन करे सीस भू नाय ॥ 


तुमही दीना नाथ दयाल । मेरे भव अघ दीजे टाल ॥६<॥ 
इतिश्नी आराधनासार कथाकोब जिषय सेठ सुद््शनकी कथा समाप्तस्‌ 


अथ यमभूतकी कथा प्रारम्भ: नं ० २२ 
मंगलाचरण । सोरठा । 
श्री अस्हिग्त महान, ओर भारती सात जी । 
मुरु निर गन्ध महान, तिनको बन्दूं भाव जुत ॥१॥ 
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आम बम व 


कहूँ कथा सुखकार, भई खण्ड ज्छोक ते । 

ताको सुन चित धार, अहो भव्य प्रानी संबे ॥ २ ॥ 
। चौंपाहद। 
| उंद वेश सबसे विख्यात । घममे नगर ता मांहि. सहात ४ 
सर्वेशास्र को जाननहार + बुद्धिमान यमभूृत उदार॥३॥ 
' घनवँती तासू गृह भाम । गदभ पृत्ररूप. अभि्रास । 


नाम कोनका तनुजा जान | लावन मण्डत तन अधिकान ४७ 
तिसही नपके ओर जो नार । तिनके पत्र पांच. सो सार ॥ 


| जैन पर्ममें तत्पर सोयः ! सब्ज़न जन लख हर्षित होय ४५४ 
' मन्त्री दीरघनाम बखान । मन्त्र कममें हे परधान ॥ 
, या विधि राज करत भूपाल। सुखले बीततहे तिसकाल ॥ ६॥. | 
एक दिना इक निमती आय। राजाले इसि बचन कहाय/ 
' तमरी सुता कोन. का जोय । चक्रतवत्ति के नारी होय ॥७,॥ 
ऐसे बचन सने नरराय । पुत्री पालत भयो छिपाय ॥ 
एक दिना उस नगर उद्यान। नाम सुधा सूर महान॥ ८॥ ' 
पांच शतक मुनि तिन सेंगधीर । आय बिराजे नगन शरीर ॥ 
. तब सबजन मिल हे बढाय । सामग्री ले बन्दे जाय ॥&॥ | 
दोहा ! 
पुरञन जाते देख नूप, ज्ञान गभ चित झान | | 
मनि निन्द्रा करतो गया, एह भी उसही थान ॥ १था। 
मुनि निनदरा परभावतें, अथवा गर्भ पसाय ॥ 
तादिन पाप उदे थकी, नृपकी बुद्धि अं ॥११॥ 
महा कष्ट दध्ता सहीं, गर्भ सो आठ प्रकार । 
याको ततलिन कोड़िये, अहो मठ्य चित घार ।१स 
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राय घी... ः 
तब नृपत ज्ञानकर हीनहोय । निरमद करीनद्र सम भयोसोय । 
मुनिको कीसी तब समस्कार। विष्ठो दिनढिग बहु भगतघार | १३॥ 
जिन भावित धमसु दो प्रकार | सुनिये नरिन्द्र हियगांहि घार । 
तब राज लक्षते द्वे उदास | गवभ सुतक्ो बुलदशय पास ॥|१४॥ 
सब राज होप हाको जञ॒ दीन। सुत पांच शतक जिनसंग लीन । 
मनवचन काय त्रय शबद्धान । मत होत भये ततक्षण गहान १५ 
सबयशाखत्र पढ़े पण सत मुनीश । जिन आगग पार सये जगईश । 
झअमुयम मुनिको श्रम जात बाद। नहि नमोकर भी होत याद ।१६। 
तव इह् लज्जा चित मांहि आन। श्रीगुरुते पूछ किया पयान ॥ 
तीरथ याद्राके हेत जाय | एकाकी विचरे शुद्ध काय ॥ १७ ॥ 
इक दिन मारग बिहरत मु नेन्द । यकरथ देखोज़त मसुष इन्द । _ 
अरु खत खात गदेभ निद्वार। तब खण्ड रचो यह श्छाकसार १८ 
मराधपया 
१ कहलि पुण णिर केवल सिरे गर्दहा जब पे सिर वादीदुमिते १६ | 
ऋीौपाईे। 
फिर ओर दिना मगमें निहार। बालक करते ज्ञीला अपार॥ 


26 


गिन्ली जु का.्क्री तिन बगाय | सो पड़ी गढेके मध्य जाय ।१७। 
दोहा 
तबभी मुनिवर ने रचों, खण्ड सछोक सखकार । 
कक्ु यक बुद्धि प्रसादत, इंहि बिधि कियो उचार २० 
गाया 
२ प्गछाकि पलोव तुम्हेए क्ाणि बुद्धि पाछिदे 
है कोण आई तिछे ॥ २१ ॥ 
दोहा 
इक दिन कमलन पत्रकर, अच्छादित फण थार । 
मीं डक लख मुनिकूं तबे, भागो भय चित धार । २१ 
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तब यह मुनिवर तहां बनाय । रचो खण्ड श्छोक सुखदाय ॥ 
या बिधितें भाषो गुण गेह। ताको बगून अब सुन लेह ॥२२॥ 
गाथा 


३ अम्हा शोण छिभय॑ दिही दोषीसे देभय॑ तुम्हेति गड गये हजे 





| 








जिन तीयथनकी बन्दन करे। शुद्धातम निर्मल चित धरे ॥२३॥ 
| बिहरत आये दया निधान । नाम घमेपुर नगर उद्यान ॥ 
कापोत्सम धरो जगदीश । तिष्ठे ध्यान विषय मनि ईश ॥२श॥ 


 दीरघ मंत्री गइभ राय | यममुनि आये सुन दुख पाय ॥ 


, ऐसा मनमें फियो बिचार | इन सारनको इच्छा थार | 


। 


च्‌औौपाे 
इस प्रकार त्रय खन्ड बनाय। इनकी नित स्वाध्याय कराय ॥ 


राज हमारो लेने काज् । आये हें वह बिहरत आज ॥२४॥ 


अर्द्धतात्रि खोद्ी मत ठान | खड़्गलेय आये बन थान ॥२६॥ 
मुनेक्ते पीछे ऊभे जाय | पूरख नृप मंत्री अधिकाय । 

तब गदेभ दीरघ मिल्न दोय । ख़दग उठाई हर्षित होय ॥२७ 
फिर मुनिकी हत्यातें डरे । खड़ूग लेय कर म्यान सुकरे। 
हत्याकी भय चितर्म आन । काड़े खदूग करे फिर स्थान २८ 
उसी सप्तय मुनि दयानिधान । खण्ड श्लोक त्रिय कियेबस्तान | 
प्रथम श्लोक सुन ग्दभराय । मंत्रीसे ऐसे बतलाय ॥ २७ ॥ 
हम तुम दोनों दुष्ट अयान । इन मुनिने अब लिये पि&न। , 
दूजा सुत्र श्लोक नरेश । दीरघ प्रत बोलो बच वेश ॥ ३०॥ 
यह तपसी नाहे चाहत राज | पर उपकारी घन्न जहाज । 


भोट--यह तोनों गायथाएँ इमको ऐसेही मिलो हैं इसकारख हमने ज्योंका 
त्यों नकन करदी हैं ब॒द्धितान शुद्ध करलेब शीर हमको सूचित करे. ' 
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नाम कोशुका इनकी सुता । ममभगनी जो है गुणयुता ३१ पे 
| तिष्ठत है जो तेखानेमाहिं । तिस सनेह बतलावन आदि १ 
तृतीय श्लोक जो खंड बनाय | सोभी पढ़ो तबे मुनिराय ॥३२ 
सुनकर गर्दभ चित्त मंकार । ऐसे कीनों सरर बिचार । 
यह मंत्री दीरघ दुखदाय 4 दुष्ट स्वभाव घेरे अधिकाय ॥३३१॥ 
| मुकको मारन चाहत एह । बासें तो ना है सन्देह ॥ 
| मेरा पिता सोह वश आय । गुप्तभेद सोहिं दियो बताय ॥३४ | 
| इसि विचारकर नृप परधान । कियो प्रनाम भक्त बहु आन । | 
अभिषप्राय खोटा तजवीन | उत्तम श्रावक अत तिन लीन ३५४ | 
अब यह यम सुनिद गुखबवान + अति बेराग लीन तपखान। 
भ्रगवत भाषित शुद्ध चरित्र । तिसको पालत सद्य प्ित्र ३६४ 
तप जु प्रभाव कमे नस गये । सातों रिद्धिके धारी भये । 
तुच्छ ज्ञान घासी यह राय 3 गुण भाजन हे ऋद्धि लहाय ३७ 
तातें अहो भब्यजन सबे । भगवत ज्ञान अराधो अबे। | 
तुच्छ ज्ञान भी है सुखदाय । जगमें हे सो यम सुनिराय ३८॥ 
केसे हैं गुणनिधि योगिद्र | स ऋष्धि घारी सुखकंद । 
सरतें भगवत भाषत ज्ञान । सत्पुरुषनन को कर कल्यान ॥३७॥ | 

दोहा ( 

पूरन कथा जो यह भई, यम मुनिकी जुमहान । 
कविताऊे थे श्रीमुनी, करहें सब कल्याण ॥ ४० ॥ 


इति भी आरा घना सा रकथध को घ विषय खण्ड सप्तऋद्टिकर शोभित 
बममनिको कथा समसाप्तम्‌ २२ । 
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| आह थो सरजचोर को कथा 2५०७- हर . 
लिय 


अथ नवकारमंत्र फलमें सरजचोरको 


कथा प्रारभ्यते नम्बर २३ । 
। संगलाचरण । स्ेया तेइसा । 

. लोक अलोक़ प्रकाश कियो जिन श्रीथरहन्त नमूं सुखकागी। 
' तीनहु लोक विषय जु पदारथ भासरहे जिन ज्ञान मंझारी ॥ 
; तास प्रसाद कथा बरनूं शुभ श्री नवकार तनी आति भारी। 


श्रीदृढ सूरज चोर लहो फल तासु चरित्रकहूं अपटारी ॥१॥ 
| दोहा 


येही उज्जनीपुरी, ताको नुप धनपाल । 


धनवति रानी तासकी, गुण रतननकी माल ॥२॥ 
| अऑऔपादई 


' एकरदिना बन देखनकाज ऋतुबसंतमें सहित समाज । 
क्रीड़ा हेत गई नप नार, लारलेय सबही परिवार ॥ ३ ॥ 
तिस रानाके गल बिच हार । ताभें रतन जड़े भ्रति सार । 
तिस अवसर एक गाशका आय। नाम बसंबसेना तिसथाय ४ 
देखहार चित विस्मे भई । मन पिचार इमि कीनों सही । 

या बिन जीवन निष्फल जान । द्वे उदास गृह पहुँची आन ५॥। 
दृढ़ सूरज तस्कर इस गेह | रेन समय आयो जुत नेह । ' 
कहत भयो दुशखित क्‍यों बाल | तव गणका बोली दरहाल $ | 
रानीके गलमें जो हार | मोकी लाय देय तत्काल । 

तो तू पंतम है परथान । नाहीं तो जावे मुक्त प्रान ॥७॥ 








दृढ़ सूरज यह बचन सुन, धीरज बहुत बंधाय । 
___राजाके गृह जाय के लीनो हार राय ॥८॥ 
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१४७ है श्री आराघनासार कथा कोच है” 
रेन समय लेकर चली, भयो उद्योत अपार ।.... 
नाम तास जमपास है, तहँ आयो कुतवार ॥ & ॥ 


बन्दचारम 
दृढ़ सूरज कूं तिन चीन्हा। बांधों बहु कष्ट सो दीना । 
नृप थराज्ञा फिर तिन पाई। सूली पर दियो चढ़ाई ॥१०॥ 
ताही नगरी के मांहीं । एक धनदत्त सेठ रहाहीं । 
| सो प्रातक्राल उठ थावे । श्रीजिनमन्दर को आवबे ॥ ११ ॥ 
सो तस्कर दुख ज्ञत भारी । कंगगत प्राण स॒धारी । 
इम कही सेठसे बानी । मोहे वेगहि लावो पानी ॥ ११ ॥ 
| तुम दयावान अधिकाई। जिन भक्ति महा सुखदाई । 
तब सेठ कहे सुन भांई । मेरे बच चित्त लगाई ॥ 
दादश वर्ष माहि लहायो | गरुकी सेवा तें पाये ॥ 
| इह मंत्र महा सुखदाता । तिस याद वारो अब भ्राता॥ १४ ॥ ' 
। जो में अब जलको लाऊं। तो मंत्र भूल यह जाऊं ॥ 
ताते इसको तू भाते । तो जल लाऊं तुक पासे ॥ ९४ ॥ | 
| जबमें जल लाऊं भाई । तब दीजो मोहि बताई ॥ 
सुन चोर कहीं सुन नामी । बा ऐसे ही स्वामी ॥ १६ ॥ 
दा 
धरम तत्व ज्ञायक सुथी, पर उपकारी सार । क्‍ 
| ऐसे घनदत सेठ ने, मंत्र [रियो नवकार ॥ १७ ॥ 
। आप गयो पय कारने, सजन जन हित दाय । 
इतने दृढ़ रथ चोर तब, मंत्र सुयार कराय ॥ श्८॥ . 
सोरठा | 
ततच्षण छोड़ी काये, मंत्र घोपतें चोरने । 
_अ्रथम स्वर्ग में जाय, उपजो निजर ऋद्धि घर। १६। 








3 ग सबन- वहन 
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| 7757 लृरणवोरकी का हक... ९४ | 
श्रहों मंत्र परताप, क्या न लहे पानी संबे । 
तातें कीजे जाप, सदां मंत्र नवकार की ॥ २० ॥ 
| घऔषपा डे 
इतनेप्रें दुनन इक जाय ! नरपाति तें इम अरज कराय ॥ 
बाणिक पद धनदत महार्ज़ । चोर घकी बतलाये आज ।२१ 
. यातें याऊें गृह मपरिजान । चोर द्रव्य तिष्ठे अधिकान ॥ 
दुरजन जनको है घिझ्वार । सज्जन जनको भी भेकार ॥२२॥ 
याके बच सन अवनीणज्ञ । क्रोध थकी कम्यो ततक्काल। 
सेठ पकड़ने हेत तुरंत | किंकर भेजे अ्रवनीकन्त ॥ २३ ॥ 
तादी बितर तस्कः चरजेह | भयो त्िदश अति संदर देह॥ 
आवब ज्ञानते सव उपकार । सेठ तनो जानो तेहिबार ॥२४॥ 
अवनी पे आयो हरषाय । दारपाल को रूप बनाय ॥ 
सेठ पोल तिशे तिह घरी । करमें छड़ी सुरतनों जहीं॥ २५॥ 
दोहा 
राजा के किंकरन को, करत प्रवेश निहार । 
मेने कियो इसने तंबे, उन हठ कियो अपार ॥ २६ ॥ 
तब सर ने माया थक्ी, वे चर हने तुरन्त । 
|... नृपति बार्ता यह सुनी, भट भेजे बलवन्त ॥ २७॥ 


पाझे 
| वे भी मारे सब रिष धार । सुन के नृप ले सेना लार॥ 
। गज चढ़ आयो तिहही थान। जहूँ तिष्ठत हें वह दरवान।२८। 
| सब सेना नृपकी तिहघरी । सुरने तबहीं मूरठा करी ॥ 
राजा भयकर कम्पित काय | भागत भयो महा डरपाय । २८ । 
कहे अमर सुनेर नर राय । सेठ तने जो सरने जाय ॥ 
| तो तुक जीवन हे निरवार। नातर मारू इसही बार ॥३०॥ | 























॥ 
। 
| 
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| में महावाप गिरसत अयान। मोकी दृदसूरत चोरजान ॥ 


| तब चित प्रसन्न नरनाथ होय | पूजे सु सेठके चनें दोष ॥३७॥ 
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| 
किन आज | 
| 
! 


दौहा 
तब नरपाते जिन धाम में, गयो सेवे मद छार । 
सेठ प्रती कहतो भयों, रत रच यह बार ॥ ३१ ॥ 


पठ्ठ 
तबहीं शुम आतम सेठ घीर । निर्जर प्रति बैन कहे गंभीर ॥ 
हो धीर बीर यह सब चरित्र तुपने कीने क्रिप्त हेत मित्र। १२! 
तब हृद्र्थ सूरजको जु जीव । सुर नमस्कार बोलो स॒ईव ॥ 
हेमहाराज तमहों दयाल। जिनपदअम्बुज घट पद विशाल ।१३। 





तुमरे प्रसाद किरपानिधान । मेंने पायो सोधम थान ॥ ३४॥ 
पूरव भवमें निज याइकीन । उपकर लो तुमरो प्रवीन ४ 

यातें में आये हषे धार । मोकी अउनो चाक़र निहार ।३५। 
रक्षा तुम्दरी हियमाहिं घार | याते इह काज कियोआअवार॥ 
हम कह रतनादिक सारलाय । पनदत्त तनी प्रजा कराये ।३६। ' 
फिर नमस्कार करके तुरंत । निज घामगयो बहु हर्षवन्त ॥ 


हटा 
पर उपकारी जीव जे, धनदत सेठ समान । 
तिनको दुलंभ कछुक नहीं, सबही सुलभ सुज़ान ।१८। 
गोताहछुम्द 
धन पाल नृपकोीं आद लेकर मुख्य मविजन जे जहां ॥ 
इह मंत्र शभ नवकार महिमा देख हरपित है तहां ॥ 
अरहत भाषित धरम निरमल भाक्ति रति उन आदरो | 
तातें संवे भव जीव अब भी पत्म में बुधको रो ॥ ३४ ॥ 
हा 


पूरन कथा जू इृह मई, दृठ सूरत की जान । 


मंत्र प्रभाव सुपाइयो, तानें नाक सु थान ४ ४० ॥ 
इति श्री आंराधनासार कथा कोच जियय हंड़सुरज चोरकों क्या समाप्तमु । 
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वननशओण पिन निनि न 


-है?३ै भी लघपाल भास भातंगकी कथा है।|ं>...>* ९३३ 
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मंगलाचरणु ॥ दांहा ॥ 
सुख्च दाता अरिहन्त को, धर्म हेत शिर नाय [| 


कहूँ कथा मातंग की, प्रजो सरतिस आय ॥१॥ 
सौपादे 


नगर बनारस उत्तम थान । नृपाते एक शाशन गुणुअन 

इक दिन अपने देश मेंकार | पंडित जन देखे अधिकार ।२। 
ग शांति करनेके काज | उद्यम कियो आप महाराज | 

श्री नंदीश्वर प्र मंकार । कार्तिक की अष्ठानिक सार 0३७ 

तामें घोष नदी नीराय | कोई जीव न मारो जाय 

केसो है घरमातम भूष । प्रजा विषय हितधार अनूप ॥४॥ 

'सेठ पुत्र इक दुष्ट स्वभाव + सप्त विषन सेवे अधिकाव । 

| धर्म नाम नृपकों उद्यान । तामें गयो पापकी खान ॥४॥ 

| नृपको मौंढो तामें एक + मारो पापी राहित विवेक । 

| ताको पत्र भ्षो तत्कार। अस्थि गाड़ियों भूमि मंकार ॥६॥ । 

' सप्त ब्यसनके सेवनहार । तिनके दया न इृदय मंककार ॥ 
इहतो बात सत्य पहचान । यामें मिथ्या रंच न जान ॥आ। 

' तंबे पाक शाशन नरपाल | मींढो ढुढ्वायो तत्काल ॥ 

| कहिय न प्रायो याको खोज ।+ हे रे चर नगरी में रोज ॥५८॥ 

रेन समय बन पालक आय । निज नारीसे इमि बतलाय। 


सेठ तनुज ने मींढों मार । ताको पल भी तिहवार ॥<॥ 
दोहः 
इसका बाते सुन सबे, हलकारे हरषाय । 
सब वृत्तान्‍्त कहो भूपती, जिम मालिक बतलाय १० 
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!  शशह है श्रीज्ञाराधसासार कथा कीष 8०३ 2] 
पे सुन मनरोशधर, लियो जम दंड बुलाय । 
झाज्ञा इहृविधिकी दई । तू सुनक्षे चितलाय ॥११॥ 
घरम सेठको जो तनुज, धर्म परायन जान । 


ताको सूली दो अबे, रंचक देर न आन ॥ १२ ॥ 
चौपाई। 


नृप आज्ञा सुनके कुतवार । शूली निकट गयो तिहिबार । 
प्यादन को इम आज्ञा दह । एक चंडाल बुलाबों सही ॥१३॥ 
सुन आज्ञा चरगये अभंग। जहँ जमपाल रहे मातंग। 
ताने बत शीनों परधान । ताको वर्णन सुनो सुजान ॥१५॥ 
इकदिन सर्वे ओषधी नाम । सुन भेटे इन कियो प्रनास । 
घम सुनो जिन भाषित सार | दोनोंलोक सुधारनहार ॥१५ | 
यम बालक नामा मातंग । यह विधि नेम लियो जु अभंग | , 
दिन चौदश के पर्व मंभार । कोई जीव हम ने लगार ॥१६॥ 
इहविधि नेम॑ पवित्र अपार | पहले लीपगेय! सखकार । 
सो इन आचंत देखे सही । कोतवाल के चाकर बही ॥१७॥ 
दोह् 
नारी तें बमलाइयो, बत रक्षाके काज । 
! हे प्रिये ऐसे भाषियो, गयो गांव वह आज ॥१८)।। 
ऐसे कह निज भामते छिपो धाममें जाय । 
शुद्ध बुद्ध धारक यही, इतने वे चरझआय ॥ १६ ॥ 











अडिल्ल 
तिनसेती चंडाली ऐपेस बच कहे । 
गयो ग्राम मुझ नाथ आज जानो यहे ॥ 


| से ठनो पा ऋण पाक क्‍यों गयो ॥र०॥ बच सुनकर किकर ऐसे तब कहो । 
देव ठनो चह आज ग्रामको क्यों गयो ॥र२०॥ | 











सोरतठा 
सेठ पृत्रको हझाज, शूली देनोथो सही । 
मिल्नतों सकल समाज, प्रद भ्रूषण झादिक सबे २९। 


पायता 
किंकर बचसुन चेडारी । मन लोभ भयो अति भारी । 
ऊपरते इ्मभि बतलायपे | वह आमगयो कल आवे ॥ २९। 
झुसैस थकी बतलाई३। गह कोने माहिं डिपाई । 
मायाचारी है नारी । फिर लीभ मिले जब भारी ॥ २३॥ 
| तबतो क्या कहो सुनावे । बहु विधिके चरित बनावे । 
 जिमि अमित तेज है भ:३ | हे पवन थकी अधिकाई ॥२४॥ 


चाल सचघक भार 


कोतवारके चर तंत्र जी, पकड़ लिया चण्डाल । भ्रप॑ति आगे 
लेगयोर्जी तब इनबचन उचार ॥ हो स्वामी ममविनती उरधार २५ 
। हे नरेश मुझ नेमहे जी, जीवन हनहूं झ्राज । जो मनभांवे 
सो करोजी, सुनलीजे नरसज्ञ ॥ हो स्वामी प्रमाविनती उरघार २९६ 
इम सुनके तब नरपतीजी, कीनो क्रोध अपार । सेवपुत्र को 
दोष तंजी ऐसे वचन उचार | सुनों चर लेजाबो इन वेग २७ 
इह शिसमार विषय झअबेरे, दोनों को दोड़ार | आत्ना 
इह यम दण्ड सुनी जी, ठानी निज सिर घार॥ तबेही ले 
| चाज्नो तत्काल ॥ श्प ॥ 
॥ सेठ पुत्र चंडारका जी, गेरे शह मध ज्ञाय। कूर जन्तु जामे 
॥ भरे जी, अरु जल्नकी नाई थाय ॥ रे भाई परम बड़ो संसार २६ 
| बृत रज्ञाके कारनेजी, सेकूट सहे अपार । ता प्रभाव अनुरागते 
| जी, आये सुर तत्कार ॥ रे भाई धर्म बढ़ी संसार ॥ ३० ॥। 
जल्लपे सिंहासन रचोजी तापर दियो बैठाय। फिर उत्तम जल . 
टी 


है श्री जयपाल सास गछी कथा 8३० १ए२ | 
| 
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लायकेजी नहोन कियो हरषाय ॥ रे भाई धरम बड़ों संसार ॥३१॥ 
पटभूषण पहरायके जी दीने रतन अपार। यह कारन लख | 
नृप तबे जी आयो हे सधार ॥ रे भाई धमं बड़ो संसार ॥३२॥ 
गृह उज्जल यम पाल है जी ताको पूजो राय। बहु स्तुति 
मुखतें करीजी तू उत्तम अधिकाय # रे भाई धम बढ़ो संसार ३३ 
इह बिध भवि जन जानके जी धम करो अधिकाय । जो श्रीजिन | 
वरने कहोजी स्वग म्राक्ते सुखदाय ॥| यह निश्चय मन धार ३४ 
रपण्पय 
बृत जुत जो चणडार सुरोंकर पूजित होई । । 
तातें जगमें जात गबे कीजो मत कोई ॥ 
देखो जिनवर धर लेश जिम चितमें घधारो । 
देवनकर भर मांहि पूज छ्वे सब अघ टारो ॥ 
सो श्रीभमगवत धरम झब, तीन लोक में सख करो | 


अरुमरे कल्याण कर, दुख दारिद्र बाधा हरो।३५। 
सोरठा । 
यम्र पालक सातग, तासु कथा पूरा भह । 
सुनते अघहों भंग, बहु कीरत जगमे बढ़े ॥३६॥ ' 
इतिश्री आराधमासार कथाकोष विषय यसपालनास चायडारकी कथा ससाप्तम ! 


सगसेन थीवरकी कथा प्रारम्भ: नं ० २५ 


मंगलाचरण ॥ मरहटा छन्‍्द ॥ 
| 







। 
|॥ 
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केवल चखु धारी ज्ञान भण्डारी ऐसे श्री अरिहन्त । 
सब जनके ज्ञाता जन सुख दाता घारे सुगुण अनन्त ॥ 
तिनको सिरनारऊं, भगत बढ़ाऊं कहूँ कथा रसवन्त । 
घीवर अघधारी हिंसा कारी ताकर भयो महन्त ॥ १ ॥ 











.. अंडे शरगशेन चोवर को कया हैक... ३७ | 
ही हाय . कष्ट खाछून्द 
| सब सन्देह तमदूर करने विषय भानकी किरने सम जैनबानी । 
| प्रान सम जानकर प्रीतकर सेइये करे अधघहान मुखलहे प्रानी ॥ 
खिरीजिन मुखथकी शब्द घनघो रसम श्रीगण॒धीश निजहियेआनी 
झग द्ादश तंषे रचे पदरूप करसोई जगवंत जगमें बखानी २ 

स्ेया इकतोसा 
,._ झट्टाइंस मूल गुण पाले सदा प्रीति कर नगन स्वरूप धरे 
जग हितकारी हैं । ज्ञान के उदाधिसार सगुण तने भंडार भव 
, दधिसित ओर आप अणागारीहें ॥ बाईंस परी षह जोर ताको सहे 
बार बार धमम शुक्ल ध्यान गहे दया धमम धारी हैं। ऐसे | 


| ० शत हम अल | 
गुरु मेरे हिये बास करो मेटो त्रास इजिये सहाय हम सरन 


' तुम्हारी हैं ॥ ३॥ 
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दोहा 
ऐसे श्री अरहन्त को, ओर भारती माय । 
गुरुको सीस नवाय के, कहूँ कथा सुखदाय ॥ ४ ॥ 
एही मंगल रूप है, करम शूास्ति करतार । 
यातें सबको आदि में, इनको समरन सार ॥ ५॥ 
ऋऔीधादे 
हिंसा सबजन को भे दार । नाम मात्र भी है दुखकार । 
सोई हिंसा तीन प्रकार। पंडित जन त्यागो निरधार।६॥ 
पितृ अर्थ इक जानों सई । दूजी देवता हित वरनई ॥ | 
तातिय शान्ति अथे निहार । त्यागी बुधलख दुख भंडार ॥ ७ ॥ 
| हो भावि जन सुनिये मनलाय। बरत अहिंसा सब सुखदाय॥ 
| तासु महात्तमको व्याख्यान । सुख दाता कल्याण निधान ।८। 




















प्रडड़ी छन्‍्द 
रमणीक अवबन्ती देश नाम । तामने भीयुत सुसरीख ग्राम ॥ 
तहां धीवर इक मृगसेन जान । सो पाप तनी मरख अयान। ४। 
इक दिन कांपे पर जाललीन। शिप्रा सरिताकी गमन कीन ॥ 
मजियनके पकड़न हेत जाय। इतने मगमें एक मरानि लखाय।१०। 
तिनको इह भविललि ह्षपाय | कषिते जाल दियो बगाय ॥ 
बहु भाक्तिवन्त है के तुरंत । उनके पदपूजे हृ्षबन्त ॥ ११॥ 
कैसेहे श्री मानिराज चंद्र । जिन नाम जसोधर स गुण बूंद ॥ 
सुर अमुर चकपारी खुआय। तिनके पद पूजे सीस नाय । १२ । 
अरहन्त कथितनेस्याद बाद । तिस जाननको पंडित अगाघ ॥ 
सबजन उद्धारन चित्तठान। अरु कम रकसी सुनि मटनिषान।१३। 
धमोमृतकर सब जीवराश । पोषे जियलोक कियो प्रकाश ॥ 
निजबचन भरीचितमें प्रभाव।विध्यात अन्ध कीनो अभाव ।१४। ' 
दोदा | 
दिशा रूप अम्बर घरे, रत्न त्रयकर लीन । । 
ऐसे श्री सुनिशन लख, धीवर मन सुख कौन ।१५। 
कहत भयो कर जोरके, अंग बसू भवि लाय । 
स्वामी कर्म करीन्द्र को, तुम मृगेन्द्र भयदाय ॥ १६॥ 
कोन बरतकर नर लहे, नेम महा सुखदाय । 
ड्रामि कह मस्तक नम्र करि, बेठो मोन लगाय । १७ । 





बे जसोधर श्री मानियय । मनमें येम विचार कराय ॥ 
इृ॒ह धीवर हिंसक अधिकार । केसे इस क्रत चितमें धार ॥१८॥ 
अथवा वातजीग इहजान । कम चरित्र विचित्र महान ॥ 
| अवधि जानबल ज्वानतुरंत । तुच्छ आयु याकी लखिसत।१<। 


ह 
दया धुरंधर बोले ऐन । हे धीषर तु सुन मुक्त बेन ॥ 
आजजाल मधपि पदिलोजीव । जो आवे सो छोड़सदीव २० | 
अहो जु महा भाग धीमान । मेरे बच हिरदेमें झान ॥ | 
यही नेम तूले गुणवंत । याहीकी पालन कर सन्‍्त ॥ २१॥ 
बहुरि जगत जो हितकार । ऐसो मंत्र दियो नवकार ॥ 
फेर कह्यो तू राखयों याद । सदा सुमारियों तज परमाद ॥२२॥ 
ऐसे धीदंर सुन सुनिमेन । स्वर्ग मोत्त दाता सुख देन ॥ 
अपने मनमें हपे सधार | मनि बचे कीने श्रेगीकार ॥ २३ ॥ 
जे जन गृरु बचकरें प्रमान । तिनको सर शिवहे आसान ॥ 
धींवर नम करके तिहंबार । शिप्रा नदी गयो तत्कार ॥ २४ ॥ 
डारो जाल नदी में तबे । दीरघ मत्स आइयो जबे ॥ 
तब मनमें इमि कियो बिचार। में पापी धींवर अधकार ॥२५७॥ | 
कोई पुन्य उदय मुझ भयो। श्री सुनि बरको दश्शन लयो॥ 
| बहुरि ब्रत लीनो सुखखान । याते याके हनूं न प्रान ॥२६॥ | 
बत रत्ताऊे हेत सुजान । पट टूकरों बांधो तिस कान ॥ 
| छोड़ दियो सरिता महं सोय। बत पाल्यो चित हर्षित होय।२७। 
जे सत्पुरुष जीव जग मांहि। मरन प्रयन्त ते अत नांहि ॥ 
बिध्न रहित पाले नित जेह। सुख सम्पत्तिको कारन येह ।९<। | 


द(हर 
दूर जाय टहनी निकट, डारो याने जाल | 
फिर वोही पाठी फंसी, आयो तब तत्काल ॥ २७ ॥ 
होनहार सुभगत जिसे, ऐसो धीवर सोय । 
छोड़ दियो तिस भच्छको, चितमें हर्षित होय ॥३०॥ , 
सकरी पति तिस जाल में, आयी बरयाँ पंचे। 
तब इस ने मह छोड़यों, भयो उद्ासने रंच ॥ ३११ ॥ | 
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7 झोरठा ही 
मारतण्ढ जिहिं बार छिपत, भय पश्चिम दिशा । 
भूमाषि सार असार, संबे अस्त होबे सही ॥ ३२॥ 
चाल अहो कुगल गरुकी 
तब ही इह मृगतेन चित्त में एम बिचारे । 
ब्रत रक्षा के काज गुरू के बचन चितारे ॥ 
घरको चलो तुरन्त जाल लीनों तिन खाली । 
लख तब घंटा नार बचन बोली दे गाली ॥ ३३ 
रे मूरख माते मृद गेह खाली क्‍यों आयो । 
अब क्‍या खाय पान कटुक इमे बचन सुनायो ॥ 
करने लगो प्रवेश तबे निज घर तत्कारी । 
नारी दियो कपाट रह्यो यह घर के बारी ॥ ३४ ॥ 
आवचारज इमे कहें जगत में हैं जे नारी । 
लाभ विषय अति प्यार नहीं नर करहे ख्वारी ॥ 
जबही धींवर नमस्कार मुखते उच्चारत। 
बाहर गयो तुन्रत रेन में भूमि निहारत ॥ ३५४ ॥ 
काप्टरखशड इक पड़ो सोइ सिर नीचे दीनों । 
सोयो सुमिरन मन्त्र तहां आहेने उस लीनों ४ 
दसो प्रान॒ते रहित भयो ताही छिन मांही । 


प्रातकाल इस नारि देखकर झति पकछितानी ॥ ३६ ॥ 
दोहा 


तब इस घण्टा नारने, मुख इस बचन उचार । 

परभव में एही पुरुष, हूजो मम भरतार ॥ ३७ ॥ 
ऐसी कियो' निदान तब, सब जन देखत हाल । 
झगने विषय जलती भई, अपने पतिकी नाल॥३८॥ 








॥| 
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.' अन्तर इक नगरी जान। नाम बिशाला है दुतवान ॥ 
तहां विश्वभ्मर नाम नरेश । विश्वगुणा तिस नारी वेश ॥३६॥ 
तहां गुणपाल सेठ इक रहे । भक्ति जिनेश्वरकी चित गहे । 
धून श्रीनाम तासगृह नार । तनुजा भई सुबन्धा नार ॥४०॥ 
फिर तिसहीके गर्भ मंझकार । पूरब पुन्य उदय अनुसार । 
सगसेन धीवर चर आय । गुण मशणित तिष्ठो सुखदाय ॥४१॥ ' 
इस अन्तर अब नगर नरेश । नए्ट बुद्धिधारी ज़विशेष । 
| ने भभ इसको परधान । नम घर्म ताको सुतजान ॥४२॥ 
। ताके हेत न॒पति ने सही । इस गुणपाल बनिकते कही । 
। तम पुत्री जसुवन्धा येह। मन्त्रीके सुतको अब देह ॥ ४३ ॥ 
केसी हे कन्या दुतवन्त । सच्न परयन लखि हषे घरन्त | 
| सेठ विचारी मनके माहि। यहतो कष्ट भयो अधिकाय ४४॥| 
| नष्ट बुद्ध यह हं नरधीस | कन्या मांगे बिहवे बीस | 
' मन्‍्त्री को सुत दुष्ट अपान । जो याको दूं कन्यादान ॥४शा 
| तो अपकीरति जगमें होय । कुल कलेक लागे अब मोय | 
अरु हूजो नाहीं इसवार । सरव नाशंह्ने कष्ठ अपार ॥ ४६ ७ 
ऐसे भयकर आकुल थाय । मन विचार इस भांति कराय |; 
| श्रीयदत्त बाणिक इक जान | याको मित्र सहे अधिकान ४७ 
तिस घर गर्भवती निज्ञ नार | छोड़ चलो पूत्री लें लार | 
भाग कुसंभी नगरी गयो । छिपकरके तहां रहतो भयो ॥४८॥ 
| दुजन संग सदा दुख मूंल | ताके ढिग नहिं रहिये भूल । 


निज गृह तज देशान्तर जाय | तो पयण ह्ांते सुख अधिकाय ४< 
दोहा 


या अन्तर ऋषिराज दो, आये तिसही ग्राम । 
शिवज्ञ गुप्त मुनिगुप्त शुभ, हैं तिनके इह नाम ॥५०॥ 


| 
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चारित्र करी मणिडत प्रभू, सहत बहुत उपबास । 


श्रीयदत्त बाणिक गुृहे, आये ग्रणको रास ॥५१॥ 
अदिल्ल 


सो कल्याण निमित्त चाव चित धारके । 
पगगाहें जुग साधु सबे भ्रम टारके ॥ 
सम्पतिको भडार दुःखटारन यही । 
जगत मांहि अति सार अन्न दीनों सही ॥ ४श॥ 
लाकरि पुन्य उपायो वाने श्रति घनो । 

तिस पीछे इक कारन भयो सोही सनो ॥ 
धन श्रीगभवती लखि लघु मुनिगज जी । 
सब कुटठुम्बं ते राहृत महा दुखदायजी ॥ ५३ ॥ 


सबेया इकतोसा 
परघर रहने थकी भयोहें जो दुख अपार आभूषण आदिक 
रहित उदासीन है। जैसे खाटेकवि केरी काज दुखदाई होत, तेसे गर्भ 
पीड़ितसो आपदाकीदासी है॥ जैसे इस देखकर लघुमुनि तिसवार 
बड़े स्राने रायसेती पूछो सुखरासी है। खा महाराज याने किये कोन 
पाप घोर कौन जीव याके हर आयो सुखनासी है ॥५४॥ 
दादा 
ऐसे बच सुन शिव धनी, ज्ञान नेत्र धारन्त । 
श्रीजिनेंद्र कहतेभये, सप्न तत्व सुखवन्त । ५५॥ 
पिन जानन को झाति निपुण, ऐसे मुनि शिव गुप्त । 
कहत भये मुनि गुप्त तें, ज्ञान तलीने उक्त ॥५8॥ 


स्वया 
बथा बच ऐसे मत कहो अब साधु तुम यह केते दिनमांहि 
' बसु सुख पावेगी । पुन्यके उदयते राजमान बलवान अति ऐसो 
सुत जनसब दुःखको भगावेगी । धरमको थोरी वाल विश्वम्भर 
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स्न्नि तासुकी सृताजों इह नारी कहलावेगी ॥ ऐसे कहे 
बेन साथ सन पनश्रीय तब मनमाहिं जानी अब विपति 
नसावेगी ॥ ५७ ॥ 
दोहा । 
यही वचन श्रीरत्त सुन, मनमें बहु दुख पाय । 
दुष्ट बुद्धि पापिष्ट अति, निज ग्रह तिशे जाय ॥५८॥ 
सोरठा 
होनहार जो बाल, तासु सहन को दुःख यह । 
बगुलेवत तत्काल, कारन नित हेरा करे ॥५६॥ 
पहुड़ी छंद 
दुरजन जन विन कारन अयान। सज्जन जनतें बहुबर ठान । 
अब एही धनश्री सेठ नार। सुत जयो पुन्यको पुंज सार ।६० 
परसूत दुःख ते छे अचेत । मूछ। आई नहीं रही चेत । 
तब यह पापी श्रीदत्त थाय । ऐसे बच प्रकटाकिये सुनाय ६१॥ 
| इेतों धनश्रीके मृतक बाल । ऐसे कह बुलवायो चन्हाल । 
| खोटी बृध धारक चित मलीन । मारनकी बालक सौंप दीन ६२ 
' जे बेरीजे जगर्म बिख्यात । तेभी शिशुकी नहिं करत घात ॥ 
| हा कष्ट बढ़ो जगमें दिखात । दुरजन आहिवत्‌ क्या नहिंकरात ६३ 
जे मात गले शिशु रूपवन्त । मारन थानक पहुंचो तुरन्त ॥ | 
, इम दीघ देखकर है दयाल । 4 तज आयो सुबाल ॥६४। 
इस अन्तर श्रीदत्तको, भगनी पति तहां आय । । 
ग्वाल थकी इतान्त सुनि, तिस बालक ढिग जाय ।६५ | 
दख्यों बालक रूपवर, मानों ढ॒ती मयंक । 
गोपुत्र ताडिये खड़े, शिला मोय पर जंक ॥ ६४६ । 
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भानु समान जु बाल लखि, लीनों गोद उठाय । 


पत्र रहित थो इन्द्रदत्त, भयो सखी अधिकाय ॥६७॥ 
घौपाडे 
हक ३. ९ हब] बच 
झपने पत्र समान निहार । निज नारी ते बचन उचार ॥ 


। 
हे राधे तू सुन चित लाय । गूढ गरभथो तुम सुखदाय ॥६३॥ क्‍ 
सो इह्द पुत्र भयो बड़भाग । ले पालो तुमकर अनुराग ॥ | 
ऐसे कह नारी कर दियो । सत उत्साह नगरमें कियो ॥ ६४) 
पूरब पुन्य उदय तिल थाय । तहां बेरीकों कोन बसाय ॥ 
आपद समभ्पत होय रसाल । दुख होवे सुख में तत्काल ॥७० | 
इस अन्तर श्रीवरा अयान । बालकको बतान्त सुजान । 
इन्द्रदत्त के घर तव आय । कपट रूप हित बहुत जनाय |७१ 
अपनी भगिनी ते इह बात । कहत भयो इह हार्षित गात | 
भाग्यवानहे यह तब बाल । सम शह इस युत चल तत्काल ७२ 
वहांही ब्रद्धि होयगी सही | कपट रूप इम बातें कही ॥ 
तबही लेय गयो निज धाम। बहन युक्त तासत अभिराम ।७३। 
जेजन दष्ट चित्त अपनोर । मनमें ओर वचन कक ओर ॥। 
कायाते कछु ओरहि करे । ठगने में चतुराश घरे ॥७४॥ 
ऐसे इह श्रीवत्त मलीन । शिश सार. ही इच्छा कीन ॥ ! 
पाइले तब चण्डाल बलाय | कहत भयो याका ले जाय ॥७५॥ 
शीघ्र हतो तुम याके प्रान | निदेय मन इस बचन बखान ॥ 
सो सातंग लेय॒कर गयो । रूप देख करुशा में भयो ॥ ७६॥ ' 


द्‌'हा हे 

एक गफ़ा ढिग जायकर, उत्तम वृक्ष निहार । । 
ता बहे सखुहावनी, तातट बालक डार ॥ ७७ ॥ ' 
दयावान मातंग है, हने न बालक प्रान । । 
| 


निज घर आये डारकर, बाल रहो तिह थान ॥७प॥ 
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-(५१ करी सगसेन अरेयर की रूथा "है हुई 
6 पट 
गुणपाल पुत्र आते पुन्यवान। तहां एक गोप आयो सुजान। 
| अभिर/म नाम ताको निहार। ताने अचरज देख्यो अपार ॥७६॥ 
गोवनके धनते दुग्ध धार। स्व्यमेव कलसे आनन्द कार ॥ 
। जिमि धाय हस्तमें बालहोत। तिस घनते ज्ञीरकरो बहोत ॥८ण। | 
सो इह गोपाल निहार येम । फिर शिशु मुख देख्यो कंजजेम । 
सो संध्याकी निज्ञ घाम आय । ग।बिन्द गोपको सब सुनाय ८१ 
से सुनकरके आश्रयंवान । इह योपवत्ती चित हपे ठान। 
तिसठाम जाय सुत सम निहार। लाकर सोंप्यो तियकर मार ८२ 
पालो सुमुनिन्दा हषे लीन । धन कीत्ति नाम प्रकटो प्रतीन ॥ 
| बहु प्रीति सहित तिस तात मात। हितधररे वृद्धि करें सुगात ८३ 
स्बपयार 
केसा इह बाल रूप गोपनेन कंज सम ताहि विकसावन 
को अमृत समान हैं। स्व वेह लक्षण पूरण विराज मान 
अद्भुत प्रीति उपजांवे गुणवान हें। रूप काम के समान 
प्रभा जु मर्यक मान तेज उदय भानवत जन सुख दान है । 
ऐसो दुतिबन्त बाल धर्म जाके सदा नाल ब्ाद्धि होत गोप 
गेह पुन्य को निधान है ॥ ८४॥ 
दोहा 
एके दिन श्रीदत्त श्रब, दुष्ट चित्त अधिकाय | 
घिरत हेत घर गोप के, आयो चित उमगाय ॥८५॥॥ 
इस बालक को देखकर, सब बृतान्त इह जान । 
कहत भयो गोबिन्दते, सनियो ग्वाल सुजान ॥८६॥ 
चोपाई 
मेरे घरमें हे कछु काज | इस बालक कं भेजूं झ्राज़ ॥ 
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! १६६ था _ह०३ श्री आराचमासार कथा कोष £०- 
 कागज़ लिखकर देहुं तुरन्त । आज्ञादेवों अबे महन्त ॥८७॥ 
सिद्धातम गोविन्द गुवाल । कहतेही भेज्यो तत्काल॥ 
' जे ज्ञन दुष्ट चित्त अधिकाय | तिनको भेद न जान्यो जाय॥८८॥ 
। तब पापी कागज़ करलीन । ऐसे अक्षर लिखे मलीन॥ 
दृह बालक बलवन्त अपार। हम कुल तरुको है च्षयकार ॥८६॥ 
प्रजलतकाल अगन सम जान । पन कीरति उज्जल गणखान ॥ 
_याहि पकड़ियो ममबच मान । मूसलत हनियो इहप्रान ॥&०॥ 
। बह्मनाम सुतको इहबात । लिखकर दीनो वालक हात ॥ 
: कंठ बांधकर चलो तुरंत । इह बालक अतिहीं बलवन्त ।€१। 
| चलत चलत पहुंचो गुणरास। उज्जेनी नगरीके पास ॥ 
मारग खेद निवारन हेत । आम तले सोपो सु अचेत॥ €२॥ 
' या अन्तर इक कारन भयों । गणका बाग चलत चवितठयो॥ . 
सब परिवार संगले बाम । जुटे पुष्प वढाये दाम ॥ &३ ॥ 
| अति चतुरा४ थाई सोय । नाम मदन सेन्या तिस जोय ॥ 
, तरु सहकार तले सोवन्त । बालक लखो महा दुतिवन्त।६४। 
! पूरव जन्म कियो उपकार ! ताकर उपजो मोह अपार ॥ 
' फेर लखे ताकंठ मकार । कागज लेख सहित तियबार ।&४॥ 
, जतन थकी खोलो तत्काल । बांच लेखजानो सबहाल॥ |; 
जानो सेठ महा दुत्भाव । तब इन कीनो और उपाव ॥६६॥ ' 
ह दोहा 
ताके अक्षर मेटियों कर चतुराई सार । 
चखुते सारंग सुत लियो, लता कलमकर थार ॥ ६७॥ 
ता मांही अत्तर लिखे, इह विधि भ्रांति निवार । 
ताकी बरनन अब सुनो, पुन्य महा हितकार ॥ << ॥ 
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' 5 चॉचा 
सेठ ओरते लिखियो येम । सन मेरी नारी जुत येम ॥ 

जो प्यारो मोहे जाने नार । तो यह कीजो काम अवार ॥<&<॥ 
इह बालक धन कीरत नाम । रूपवान अरु आते बलधाम ॥ 


| मुझ आये पहिलेही जान । कन्या श्री यमती गुणवान ।१०० 
' दान मानकर दीजों ब्याह | याकी साथ सहित उत्साह॥ 


ऐसा लिखकर गणका तबे। याके कंठ बांधियो जबे ॥१॥ 
तिस अतर धन कीरत जाग । सेठ धाम पहुंचो वड़भाग ॥ 


सेठ भाम अरु सतकों जोय । कागज तिनकर दीनो सोय। २। 
तातें बाचतही परमान । याको दीनों कन्या दान ॥ 


जे हैं पुन्यवान अधिकार । तिनको सुख है कष्ट मझार ॥३॥ 


दोहा 
अब धन कीरति की संबे, बात सनी श्री दत्त । 
ताही दिन घरको चलो, अति व्याकुल हे चित्त ॥ ४॥ 
एक पुरुष चयऱी भवन, दीनों इन बेठाय । 
जो आगे निसि पूजने, तू हनियो तिस काय ॥ ५ ॥ 


सौपाडईे 
इमि कहकर निज आयोधाम । तनुजा पतिते कृश्चो ललाम ॥ 
यह हमरे कुलकी है रीत । रात्रि समय चंडी गह मीत ॥ ६॥ 


| उड़द बाल लेके कर जाय । कीर काकको देय ख़वाय ॥ 


इमि कह रक्त वद्रमें धार । देकर कहि जावो इहवार ॥ ७ ॥ 
उत्सव सन धन कीरत बाल । कहत भयो जाऊं तत्काल ॥ 
सुसरे करते लेपट लाल । आरज चित्त चलो दर हाल ॥ ८॥ 
नगर वाह्मय अधियारी रात | नाम महाबल नारी श्ञात ॥ 


पेख इसे बोलो छुन बेन । कहां आज हो तुप्त इस रेन ॥&0 
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तब इह कहत भयो इम बात। थ्राज्ञाइई तुम्हारे तात ॥ 
कात्यायनी सुरी बिकराल । ताको भेट देंहु इह हाल ॥ १० ॥ 
सो में जाऊं तिसके धाम । ओर नहीं मेरो कछु काम ॥ 
तब याको सालो हरपाय । कहत भये। तू निज घर जाय।॥११ 
| में जाऊंगो चंडी थान | तब धन कीरत बचयो जान ॥. 
| ठमरो तात करेंगो रोष । तुम माति जावो हे गुण कोष ॥१श॥। 
न दोहा 
तो पणभी जातो भयों, बडी के स्थान । 
धन कीरति निराबेष्न तब, आयो घर बुधवान ॥ १३ ॥ 
गयो बेग चंढी भवन, नाम महा बल जोय । क्‍ 
तब उस नर ने शीघ्र ही, मारो अति से सोय ॥ १४ ॥ 


छप्पय 

जिस के पूरब पुन्य उंदे होवे अधिकाई३ । 

काल रूप विकगल अगन जल सम हो जाई ॥ 
बारिध हो थल रुप श्र हो मित्र समाना । 

हालाहल जो जहर होत सो स॒धा प्रमाना ॥ 
अरु होगे आपद सम्पदा, विधन उलटसुख विस्तरे । 

तातें सुर शिव बीज यह, पुन्य करो गुर उच्चरे ॥ १५ ॥ 
कैसो हे यह पुन्य दुख नाशक पहिचानो । । 

बरनों श्री जिन चन्द्र तहां इम भेद बखानो॥ 
अचो भगवत तनी दान पात्र को दाजे । 

ब्रत ज्ञ शील उपवास आद बहु विध्‌ सो कीजे ॥ 
सो या प्रकार इस धर्म को, भव्य जीव हिरदे धरो । 

अनुकम्पा सब जन नये, कर के अधतम को हरे ॥१३॥ | 



























. 
| चायता....... ४ 
इस अन्तर अब सुन भाई | पाषी श्रीदत अन्याई ॥ । 
निजंपुत्र दुःख में भीनों । अपनो चित ब्याकुल कीनों ॥१७॥ | 
एकान्त 'बिशाखा नारी । तासों इम बात उचारी ॥ 
हे प्यारी अब सन मेरी । मोह सुतकी पीड़ घनेरी ॥ १८ ॥ 
बह धन कीरति जो थाई । मम कुल नाशुक दुखदाई।॥ 
सो क्योंकर सारो जाबे। जब मो चित साता पावे॥ १६ ॥ 
हमरे घरमें तिष्ठन्तो । यह बे्‌री अति बलवन्तो | 
तब बोली वह सेठानी । अब नाथ सुनों मु बानी ॥ २०॥ 
तुम बृद्ध भये अधिकाई | यातें सब बुद्धि नसाई ॥ 


| ४२३५ 


में करू बेग उपकारी | ऐेसे इन गिरा उचारी |॥॥ २१॥ 
दोहा. 

ऐसे कह निज नाथ को, धीरज बहुत बंधाय + 

मोदक ज़हर तने किये, औरे दिन दो भाव ॥ २२॥ 
पाप विषय पंडित महा, नार विशाखा येह ।' 

पुत्री से कहती भई, तू सुनले गुणगेह ॥ २३ ७ 
स॒ुता समाने स्त्रेत बहु, मोदक अति सुखदाय ॥ 

अपने पतिको दीजिये, ऐसो बेन कहाय ॥ २४ ॥! 
स्पाम ब्रन लाडू जुए, तू दीजो निज तात ॥: 

इम कह सरिता मह गई, समंजनकों हरखात ॥ २५॥ ः 






१६९ 








हक 
पीछे श्रीमाति कीनो विचार । जगर्मे जानो जो बस्तु सार ४ 

जो पिता जोग देनी तुरन्त । यह बात कहे सकक्‍ही महन्त।र६। 

माताके च्षितकी नाहि जान + निज पिता भक्ति हिरदे सुडान ॥ 
लाडू सबिपर्जेय तक खुलाय । श्रीदत्त मुयो बहु दुःखक्य ॥२७॥ 
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' जगमाहिं कुकर्मी जब जोय | तिनके कल्याण न होत कोय॥ 
फिर भाम विशाखा झानि तेह | भरतार बिना लखि शून्यगेह २८ 
तहँ शोक किये तिन बार बार। अरु रुदन सहित कीनों पुकार ॥ 

' फिर पत्नीने इम बच बखान | खोटी चेष्टा तुकतात ठान ॥ २<॥ 
. सो अपनो बंश कियो विनाश । अब सुखसों तिष्ठी तुम अवाश ॥ | 
| ऐसे इन्द्रानी जुत नरिन्द्र । तैसे तुम सुख भुगशों करिंद्र ३३० | 
दोहा 

यूं असीस बहु देय के, वोभी मोदक खाय । 


२, 


जयपुर को जाती भई, जैसी भति गाति पाय ॥ ३१॥ 





सोरठा 
दुष्ट मती जो थाय, परको विघन करे घने । 
ते भी दुख को पाय, खोटी गतिको जात हैं ॥ ३२॥ 
अडिल्ल 
अब धन कीराते सुखसों तिष्ठत है सही । 
पंच आपदा पुन्य थकी सो तिन जई ॥ 
एक दिना विश्वम्भर नामानर पती । 
याको रुप निहारो जेंसे राति पती ॥ ३३ ॥ 
अपने मन में बहु आश्चये ज़ आन के । 
निज पुत्री दीन्सें इस को हित ठान के ॥ 
नाना विधि के रतन बख्र ले सार जी । 
दिययों दात जो बहुत महाहित धार जी ॥ ३४ ॥ 
दोहा । 
ढई सेठ प्रदवी तबे, भई सु जैजे कार । 
जेन. धरम परसावतें, होवे शिव पदसार ॥ ३४५॥ | 
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पुत्र प्रताप सुनो गुशमाल । ताढिग कोसांवी गुखमाल॥ 
आयो उज्जैनी दुतिवन्‍्त । धन कीरति सों मिलो तुरन्त ध इशा 
पिता पुत्र तिष्ठे सुखपाय । सम्पति भोगें पुन्य बसाय ॥ 
पांचों इन्द्रीके सुख जेह । भोगत नाना विधि के तेह ॥३७॥ 
सुखक्री याकर घर्म रसाल । सावधान पाले अघणाल ॥ 
श्री जिन चरन कमल सेवन्त। बहु विधि माक्ति हिये पारन्त ।३८। 
ज्ञान मई सम्यत कर लीन । पात्र दान देव परवीन ॥ 
पर उपकारी इह बड़भाग । भव्य जीवसों आते अनुराग॥ ३-॥ 
बहुत कहनते कौन विचार। सब इह पुन्य तनों फलसार॥ 
जग जन चित्त करत आनन्द | भागे बहुत काल सुख इम्द।४० 
इस अन्तर अब इक दिन जान। गुण उज्जल गुण पल महान ७ 
' मुनि बन्दनको कियो बिचार। पुत्र मित्र संगले परिवार ।४१। 
चौपाईे 
नाम अनंग सेना सहित, वेश्याभी संग लेय । 

बनमें पहुंचे जायके, चितमें हषे घरेय ॥ ४२ ॥ 


सोरठा 
दीन जगत हितकार, नाम जसोधर खाने भले ॥६ 
बन्दे भक्ति सुधार, फेर ब्रह्म कियो रोठ ने ॥ ४३ 0 
गीता छून्द्‌ 
हे नाय यह धन कीर्ति मो सत कौन प्ररव पुन कियो । 
जाते सु बालक वय विषय इन सर्प आपद जे लियो ॥ 
| धनवान कीरतवान दाता कला दुति ण॒वान हे । 
चित दया धारे भोगता अरु महा शर्म निधान है ॥ ४४ ॥ 
सो आप हे भगवान अबही कहन लायक हो सही । 


धारा कल 3. वक्ष 
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मेरे जु इच्छा सनो केरी एम कह कर चुप गही ॥ 
तब चार ज्ञान परे मुनीश्वर दया बारिष इम कही । | 
है बणिक्पति सुन वित देकर सब चरित्र कहें सही ॥ ४५ ॥ | 


खरिपाई 
देश अबंती है अभिराम + ताभें एक सिरीष संग्राम # 
ताबासी धीवर मग सेन । खने जसोधर मुनिके बेन ॥ ४९६॥ 
लियी तहां इकत बढ़भाग । ताको पालो ज्ञत अनुराग ॥ 
तिसही पुन्य तने परभाय । यह घन कीरति उपजोआय।४७। 
॥ इसकी जो थी घंय नार । सो + रन करके तन छार ॥ 
| श्रीमती उपजी इंह आय। याकी भाम भई सुख दाय ॥४८ ॥ 
॥ अर वो मच्छ तनो चर जान। भई अनंग सेना इृह आन ॥ 
प्र उपकार करनमें लौन । इह गणका अतिही परवीन।४४। 
। अहो सेठ सुन दित्तलग।य । बरत अहिंसा फल इहथाय ॥ 
जे जन वनपर्म जितपरें । तिनके सत्रही बांड्धित सरें ॥५०॥ ' 
उम्र सुनकर बचने रसाल 4 सुरशिव दायक सुन ग़णपाल॥ | 
श्री 'मैनवरको पमे महान । पम पारो अधिकान। ५१। | 
द्श्हा 
घन कीरति अरु श्री मती, तीजी वेश्या थाय। 
निज भव सुन ताही समय, जाती सुमरन पाय ॥ ४२॥ ' 
मन वच काय लगाय के, चित में राग सुधार । 


जानो फल इह करमको, फिर इम कियो बिचार। ५३ | 


चाल मेघ कुमार की | 
अब धन कौराते सेठने जी, श्री माने को सिरनाय । भग- 
वत दीक्षा तव लई जी, केश लोंच कराय ॥ सयाने पर्म 
बड़ों संसार ॥ १४ ॥ 
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“०३ श्री मगसैन चीवर को कथा ६५ १३३. 


निसमल तप बहु विधि किये जी तीनों काल मकार। भव्य जीव 

बोधे घने जी यश फैलो अधिकार ॥ सयाने धरम बड़े संसार ॥ 
|. श्रीमति जिनवर चेद्रने जी भाषा धर्म अवाध । ताकी पर- 
भावन करीजी, रत्नत्रय आराय ॥ सयाने धम्म बड़ो सेंसार ५६ 
अ्न्तसलेखन बिव धरीजी प्रायोगपन सुठान । सरवारथ 
सिद्धी गये जी तजके तबहीं प्रान ॥ सयाने धर्म बढ़ो संसार । 
पहिले भव इक मच्छको जी छोड़ो पंच सबार। ता फल कर 

| सुख पाइयो जी आपद पंच निवार ॥ सयाने, धर्म बड़ो सेसार 


| 








दोहा 
ताके पीछे श्री मती, अरगण का हित थार । 
यथा योग्य सिक्षा लई, सव तें मोह निवार ॥ ६० ॥ 
अपने अपने भाव तें, पायो स्वर्ग सथान। 
जैन धर्म परसाद तें, होवे सब कल्यान ॥ ६१ ॥ 


फाष्प 

ऐसे श्री जिन सूत्र विषय भाषी हितकारी । 

कथा अहिंसा बरततनी भवि जनको प्यारी ॥ 
सो बरनी संक्षेप पथ की में ने सखदाई । 
! करे है सब कल्याण भव्य गण हिरदे भाई ॥ ६२ ॥ 
कथा धर्म अनुराग थार तुच्छ बुध से बरनी । 

नाना विधि के हे सुःख उपजावन घरनी॥ 
बिघन समूह अपार तास नासन को बन्हीं । 

हिंसा त्यागो बेग भव्य जे हें शुभ मन्‍्हीं ॥ ६३ ॥ 

छप्पय 
तिलक भूत शोभायमान श्री मूल संघवर। 
कुन्द कुन्द भए तांस भए मल्ल भूषण गुरु ॥ 
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१५३ कर ०३ आऔौज्ञारायनासार कथा कोष &* 


ज्ञानाब॒ध निसपन्ह सिंहनंदी माने जानो । 
भवि जनको संसार सिन्धु तारन हिय आनो ॥ 
ऐसे श्री आचाय गुरु, नमस्कार तिनको करूं। 
नंदों बिरदो विर्काल लों, चरनाम्पुज में हिय परूं।६४। 


क,ड्य 
कया कोष इह ग्रन्थ देव वानी में जो है । 
ताही के अनुसार कियो भाषा में सो है ॥ 
बन्द प्रबन्ध संभार भज्य सुनिये हितकारी । 
बखतावर अरु रतन कहो तुक बुध अनुसारी ॥ ६५ ॥ 
इसी हझ्ली आराधनभासार कथा कोष विषय अषट्टिंसा घसे सृग सेन चींबर ने 
पालो ताकी कथा समाप्तस्‌ । 


_अथ राजा बसुने असत्य बचन को सत्य 
कहा ताकी कथा प्रारम्भः नं० २६ क्‍ 


। संगलाचरण ४ कारुय । 
सुर असुरन कर पूजनीक तिन चरन भले हैं । 
एसे श्री अरिहन्त सकल जिन करम दले हैं । 
जग जन के हित कार तिनों को सीस नमाऊं। 
झसत बचन नृप बसु कह्यो तिस कथा सुनाऊं॥ १॥ 
दोहा 
पुरी स्वस्तिकावती में, विश्वा वसु भूषाल। 
श्रीय मती रानी भली, पृत्र बसू अरिसाल ॥ २॥ 
सर्वेया इकलोसा 
नाहीं नगरी मझार उफध्याय एक सार, नाम खीर कन्द 


बसु महा बुधवान है । उजल स्वभाव घरे विप्रवर माहिं सिरे 


| 


जिन पद सेवन में अति की समान है। जैन घमम कृया में रहे | 














| 


बाण का अल चाल + 
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डे राजा प्लस को का 8> १३ 
साबधान नित, भव्य जन ख़ीखन को देत विद्या दान हे । 


ताके स्वस्त्रि मती बार शील की धरन हार, पति लेब करन में 
सदा सावधान हे ॥ ३ ॥ 


चौपाई 
तिन दोनों के कर्म बसाय । पापी पुत्र श्रयो दुख दाय | 
परबत नाम तामसु को जान । खोटे कर्म विषय राते ठान॥ ४ ॥ 
एक बिदेशी ब्रिप्र महन्त । नारद नाम महा गुण वच्त। 
मद बजित जिन पदको भक्त | विद्या पढ़न विषय अनुरक्त ॥ ५॥ 
सोभी आयो तिस ही थान । खीर कन्द के ढिग ब्रुधवान । 
। अरुबसु ज्पको सुत तहेँ आय | पढे स॒ विद्या चित्ततगाय ॥ ६ ॥ . 
खीर कन्द सुत परबत जेह | ओर बसू दूजो गिन लेह । 
तीजो नारद विप्र उदार | येत्रिय शास्त्र पढ़ें हित धार ॥ ७॥ 
बसु नारद पढ़ भये प्रवीन । भूझत ने नाहें विद्या लीन। 
' इकद्िन स्वस्ति मती दुखपाय | निज पातितेंइामि गिरासुनाय ॥८॥ 
| तुमने अपने सुतकों सही । विद्या दान नरंचक दई । 
| खीर कन्द बोलो सुन नार । तेरो सुत मूर्ख अधिकार ॥ &॥ ! 
पापातम कछु नाहिं भननन्‍्त । हे प्यारी कीजे किह भन्‍्त। 
इस बिसवास उपावन काज | कीनों पाठक एक इलाज॥ १०॥ 
तीनों शिष्य बुल्ञवाये पास । ऐसे बात कही मुख रास । 
कोड ले बानक पथ जाय | तीनों पेट भरो सुखफाय ॥ ११ ॥ 
फिर बराट काले गुण रास। जल्दी आयो मेरे पास । 
व््कम सुन तीनों चले उम्राहिं। बानक पथर्मे न्यारे जाहँ॥ १२ ॥ 
दोहा 
जा वामककी हाट पर, पापी परबत ज्ोय । 


कोड़ी के लेकर चने, खाकर हृषित होय ॥ १३ ॥ 
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६... है भी आराधनासार कथा कोष हैक आओ के शोजारायनाता का कब हक | 
खीली आयो धाम में, जबही गुरुके पास । 
! बिना पृन्य नहिं पाइये, जगमे बुद्धि बिलास ॥ १४ ॥ 
। बसु नारद दोनों जने, लीने चने ज़ मोल | 
| बिया ओर बाज़ार में, बचत भये सु डोल ॥ १५ ॥ 

तामें नफ़ा उठायके, भोजन कर ले दाम | 

गुरुपे आयो बेगहा, वे दोनों गुण घाम ॥ १६ ४ 
चोपाईे 

फिर पिट्टी के श्रजा बनाय | तीनों कर दीने समझाय । 
जहूँ कोई देखे नहिं आन | तहँ तुम छेदो इनके कान ॥ १७ ॥ 
ऐसे गुरु कह भेजे तबे | आज्ञा पाय चले ये जबे | 
: परबत देख सुन्य अस्थान । छेदे अजा तनें जो कान॥ १८ ॥ 
| अरु वे दोनें। बनमें जाय । करत बिचार फिरे अधिकाय । ु 
' झहों चन्द सूरज यह देव। व्यन्दर पशु पंच्छी बहु भेव ॥ १६ ॥ | 















| मुनिज्ञानी देखत हैं सशा | हमतो कान नछेदें कदा ॥ | 
| इमि विचारकर शुरु पे आय । नमन कियो बहु सीस नवाय ० | 
| अपनी अपनी बुद्धे सशन | गुरु दिव तीनों कियो बखान॥ 
। पाठक इह लिखके विस्तन्त । दोनों शिष जाने बुधिवन्त ॥ 


है प्यारी तू देखले, अपने सुत की चाल 0 
एक दिना बसु राज़ सुत, कीनो कछुक दिगार । 
तब गुरु मारन कारने, करमें लकड़ी थार ॥ 


पायता । 


तब स्वस्तमती यरु नारी | छुट़्बाय दियो तिहबारी ॥ 
जब | जब बसू चित हरणायों। कह मांगो येव सुनायो ॥ २४ ॥ | हरषायो । कछु मांगो येव सुनायो ॥ २४ ॥ 





। 
आर अल 
नारी ते सबही चरित, बिप्र कहो तिह काल । 















का. 
कह स्वस्तमती सन लीजे | बर मांगों जब मोहि दीजे । 
बसु कहे! सु एही करूंदू । तेरों बच हिरदें घरू हूं | २५१ 
इस अन्तर इक दिन जानो । अध्यापक इह बुधिवानों । 
उठके कानन को थाये | तीनों शिष अ्रड्भ सु आये ॥ २६॥ ॥ 
तहेँ निमेल भूमि निहारी + चारों तिष्ठे हितधारी ४ । 
बृहदारण शास्त्र बखाने । क्रीड़ा बहु विधि चित ठने. #९आ ) 






















दोहए 
तिसही अस्थानक विषय, जुग चारन मुनि बन्द । 
तिष्ठे थे स्वाध्याय कर, तींन लेक सुख कुन्द ॥ २८ # 


पदुही छन्द हर 
, इन चारों को भग॒ते निहार। बहु विनय सहित लघु मुनि उचारा। | 
' हो स्वामी इह चारों पुपान ।देखो किमि वेद करें बचान ॥ २६ ॥ |: 
बोले तक दीरघ मुनि दयाल ! बह ह्ञान नेत्र परे विशाल ॥ | 
' इन वेद जीवके माहि जान + दो उरधगतीके पात्र मान ॥३०॥ | 
तब खीर कन्द बुधवानसार | मुनिबच सुन हिरदे माहिधार॥ |: 
तीनों शिष विदाकिये तुरंत । सुनिराज पास पहुंचो महंत!३१॥ [६ 
बहु नएन ठानकर प्रश्नकीन + को स्वर्ग नके जावे प्रवीन ॥ | 
तब काम जई मुनिराज एम । याने आषो धरके सुपेम ॥ 


साया 
सुन बिप्र नकुलचन्द, इक आपाको जान ले + 
दुति नारद गुण बृन्द, ऊंची गाति पति सही ॥ ३३ # 
बसु परवत दुखकार, तेरे शिष्य अफान हें । 
सो निश्चय उरघएट, नरक जाय बहु दुख सहें #॥ ३४ #॥ 
पं 


झमि कक सुन यह विप्र महान गुरुके बचननमें हिंठ आन ॥ / 
पृत्र डुःखततें ब्यकुल चित्त + दे विचार तिन कियो पवित्त (१४॥ ( 
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काल अनंत जाय तहंकीक। तो भी मुनिबच्त नहीं अलीक॥ 
| हमि वितवन करकेतव येह। बुध आकर आये निज गेह ।३६। 
इस अतर विश्वावस राय | मन बेराग विषय तिनलाय॥ 

' झपने बसु सतको दे राज । आपगये बनमें तप काज ॥३७॥ 
अब इह वस॒ नृपराज करत । पाले परजा हे परंत ॥ 

| एके दिन क्रीढाके हेत । बनमें पहुंचो हरप समेत ॥ ८ ॥ 
तहं मभते पच्चीगण आय । भूमें पढ़ते देख राय ॥ 

तब आश्रर्यवान हे भूप । इहां कोइ कारन हे जो अनूप ।३<। 
इमि विचार सामायक लेह । हेत परीत्ता छोड़ो तेह ॥ 

सो वह वान पड़ो भू आय। तब नरेश उस थानक जाय।४० | 
सब ब्तान्त लखिके बुधवंत । देख्यो थम्म एक दुतिवंत ॥ | 
' सवेत वरन नभमें सोहंत । पक्षी भूममे नाहि लखंत ॥ ४१॥ ' 
लगकर गिरे स भ्मि मम्कार। यह अचरज देखो तिहवार ॥ 
तब बसु गृद खेभकों लाये । ताके पाये चार बनाय ॥ ४२ ॥ , 
ता ऊपर सिंहासन थाय । सभा विषय बेठो सो आय ॥ | 
मायाधरके एक कहाय | में सतबादी हूं श्रविकाय ॥ ४३॥ 
सस्य तनें जानो परसाद । मुक्त विष्टर हे श्धर अवाब ॥ 

इम ठग विद्या बहु परकाश । जन जाने तिष्ो आकाश ।४४। 
जे पायाचारी ठग मूह । कोक्ो कारज करे न गृढ़ ॥ 

सबही करें दया चित्त नांहि । सोतो निंदनीच गति जाँहि ।४५। 

' अब वह खीर कद बड़भाग | सम दृष्टी जिन मतुसे राग ॥ 

| तज संसार सनें जु उपाध। गुण उज्जल डूबो तब साध।४६॥ 
स्‍्वगे मोच्त दाता तपसार । जिन बांछितकर बारम्वार ॥ 

अत सन्पास् मरमको ठान । पायो भयो सुस्वगे विमान ४७ | 





























| फिरमी पापी भ छत कही । यज्ञ श्रजाको करनो सही ॥ 


, तब परतिज्ञा इह बिध कीन । जो कोइ मूठो होय मलीन ॥५५। 
| तिस रसना छेदे बसुराय । ऐसे कह तिष्ठे घर जाय ॥ 





._.......33333५०क>व७)५-क ५ + नम» 3००७4 »-भधमकनमा( 4७ नमक न-+ ५ 3-३५७५मान+न+ मनन न" न ++ननकन- मनन मना +नन++नननननंक-न्‍क मनन -नन--333 +++-क नम अनमन-+. मनन -न+ मम ना कम न निकलकर शक 


तेरो तात महा शुभ चित्त । जेन धमम सेवे थो निस ॥ १७ ॥ 
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कह भर राजा बच्चु की कथा इुन्कू र्‌क्ट 
ह हक लक 
या अन्तर इनको तनुज, पावी परवत सोय ॥ 
पिता पट्ट बेठत भयों, चित अजीविका जोय॥ ४८॥ 


काव्य 
श्र नारद प्रभु चरन कमलको श्रमरस मानो । 
बुद्धिवन जसवान कियो परदेश पयानो ॥ 
- बहुत दिनन के बीच सर्वे शाखनको ज्ञाता | 


आयो परत पास जान गुरु खुत सुख दाता ॥ ४४ ॥ 
चौपाईे 


इक दिन परवत वेद भनंत । तामें शब्द सुएम कहंत ॥ 
अजैर्यछब्य उचार । ताका अर्थ कक्षो दुखकार ॥ ५० ॥ 
अजा नाम बकरेको जान । ताकर यज्ञ कह्यो इस थान ॥ 
पावातम ऐसे बरनयो । तब नारदने बच इमि चयो ॥ ५१ ॥ 
हे भाता सुन चित्त लगाय । याको अथे जु इह बिध थाय ॥ 
तीन वषके उपजे धान। ताको होम कक्यो भगवान ॥ ५२ ॥ 
उपाध्यायन हमको कही । याको थर्थसु इस बिध सही ॥ 
अहो मूढ तू चित्त विचार । तू ने क्या नहिं पढो लवार ।५३। 


] 

















जाकी गति खोटी दुखदाय। सांच बातकों मूठ कहाय ॥ २४॥ 
बहुत बिवाद भयो इन माहि। निज बच टेव तजे को; नाहि।॥ 





(; 


स्॒स्तिमती परबतकी माय | अपने स॒ततें इमि बतलाय ॥५६॥ | 
पाप रूप कीनों डयाख्यान । खोटी मतिते चितमें ठान ॥ 





8330 33330350 2:7० ० :/ए+ ५०-७७» 
१5१ “है'है थो आराधलरसार फथ्ा कोष 8५३०- 
उसने घान तन यज्ञ कहो । ते भाषो सो कभियन चयो ॥ 
पुन्यरूप ताकी थी बुद्ध । ताको सुत तू भयो कुबुद्ध ॥ ४८ ॥ 


हु प 
फिर तनिज्ञ सुतको जार वसू न्प पास । 
कहत भई मुझबर अबे, दीजे हो गुणरास ॥५२॥ 
कहो वसूले शीघ्रही, जो तुम्हरे चित चाय । 
स्वास्तिमती कहती भई, सुन अब तृनरराय ॥ ६०॥ ' 
मेरो मृत जिह विध कहे, सो कीजों परमान | 
तब बसुने आरे करी, गई स॒ अपने थान ॥६१॥ 
आप पाप जे करत हैं, ओरन पास करात । 


जैसे अहि परतन डसे, जहर रूप हो ज्ञात ॥६५॥ 
रकषप्पय | 


प्रातकाल्के विषय गये दोऊ बाद चित्त घर | 
पापातम बसुराय थयो सिंहासन ऊपर ॥ ६३ ॥ 
तासों नारद कही स॒नों राजा चित लाई । 

अजा शब्दको अथे कहो जिमि गुरु बतलाई ॥६४॥ 
इह पापी ज्ञानत तऊं, असत रूप कहतो भयो । 


परबतके बच सत्यहें, यही बिधी गुरुने चयो ॥६५॥ 
कहसा छनद्‌ 
झूठ परचरणाडते टूट पायो गये फटी अवनी भयो शोर भारी । 


कण्ठ पयेन्त नूप गड़ो भूमि मधि तबे जबै नारद गिरा इमिउचारी॥ 

अहो अबभी सनो आप बसरायजी भनो गरु पाससो कहो सारी। 
बृथा गाते नीचको जावो मत आपही बोल बच कूउबहु पापकारी ६६ 
इमि कहो विप्रने सभा सबही सुन पापके उदय बस फेर भाखी 

कहे परवत सोई सांच जानो वही झपने बचनकी टेक राखी ॥ 









































.. कड़े श्री रा बचुकों कथा इमेल. |; शृष 
गड़े ताही समय आप झवनी विषय संवेजन देखकर भये साखी 
नरक सप्तम गये दुख बहु बिध सहो दुष्टको चित्त जिमिदोत मारी | 

> हु दोहा धर 
पापी जनजे जगत में, दुष्ट चित्त अधिकाय । 
भंठ बोल इहँ दुख सहें, मरके दुरगाते जाय ॥ ६८॥ 
सोरठा 
|. प्राण जाय तत्कार, तो असत्य नहिं भाषियों । 
सत्य जगत में सार, भव्य जीव भाजत्रों सदा ॥ ६६ ॥ 
पायता 
तब पुरञजन भिल अधिकाई । पर्वतखर दियो चढाई । 
याका अति दुष्ट निहारो । फिर दीनो देश निकारों ॥७०॥ 
फिर सज्जन मिल हितकारी । नारदकी भक्ति सुधारी । 
याको पूजो अधिकाई । मुखते अस्तुति बहु गाई ॥ ७१ ॥ 
। दोहा 
बह नारद अतिही चतुर, जैन घमं परवीन | 
शकल शास्त्र जाने सुधी, जग यश तिन बहु लीन ॥७२॥ 
चौपाईे 
गिरतट नगरी तनों नरेश । होत भयो यह जेस दिनेश । 
बहुत काल भोगे सुख सार। पूजा दान बरत चित घार ॥७३॥ 
फिरबेराग्य भावना भाय । जिन दीला लीनी बन जाय ॥ 
करके तप भयन सम्बोध । रत्न त्रय पाले सुध बोध ॥ ७४० 
भगवत चरन कमलको दास । जगत सुःखकी त्यागी आस ॥ 
सकारथ सिध गयो तुरन्त । तहां सुःख भोगे बहु भगत ॥5५॥ 
श्री जिनवर. के धमं प्रसाद | भव सुख पांवे क्‍यों न अबाद ॥ 
तातें जैन धमे चित धरो । मिथ्या मतको त्यागन करो ॥उक्षा 


बकरे 
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श्ष्र कै श्ीजाराघनासार कथा कोष ढै'- 


दोहा 

| श्रीमान जो विधप्र कुल, मणि समान दीपन्त | 
। नारद खत्पुरुषन विषय, मंगल करो अनन्त |ज्जा , 
सब कुबादी जीतियो, मद बर्जित बुधवान । 

जिन मत अम्बुध इद्धिकी, करे लोच दसमान ॥35॥ | 
ऐसे नारदको नें, कबि बहु विधि सिर नाय ॥ 
मंगल कारक हजिये, दीजे दुःख नसाय ॥ ७७ ॥ 
घसु नारद परवत तनी, कथा सु प्रूरन कोन ॥ 
| 


भूंठ दोष जगमें बुरो, सो सब लखो प्रवीन तष्णा 


इसि श्रोझाराधनासारकथाकोब विषय अभतदोषर।ज बसु नेकिया 
लाकी कथा ससमाप्तम 








'चोरीदोष श्रीमतकी कथा प्रारंभ: २७ 


मंगलाचरण चोपाई । 
सुर असुरन कर पूजित चने । बरदायक है दुख अघ हे | 
ऐसो श्रीअरिहन्त महान । तिनको नमिहूं भक्ति सुठान ॥१॥ 
चोरी दोष तनी जो कथा । बरन॑ श्रीअभृतकी यथा ॥ 
नगर सिंहपुर एक बसाय | सिहसेन घरमातम राय ॥ २॥ 
रामदत्ता नारी तिस गेह । सब कारजमें चतर सतेह । 
' राजाको प्रोहत श्रीयभृत । मायचार विषय मजबूत ॥ ३॥ 
सतबादी कहलावे सेय । याको कपट लखे नहिं कोय । 
इस अन्तर इक नगर निहार | पदमखंड नामा सुखकार ४॥ 
तहां सुमित्र सेठ बुधिवान । नार सुमित्रा ताधर जान | 
तिन दोनोंके पुन्य खेजोग । उदधिदत्त सुत भयो मनोग ५ ॥ 
| सो यह चलो बनजके काज | भरलीने तिन बहुत जहाज । 


|_मारग चलत सिंहुपुर भाय। श्रीयभृततें मिलो सुजाय ॥ ६ सिंहुपुर आय। श्रीयभृततें मिलो सुजाय ॥ ६ ॥ 














.. 
पांच रतन सोंप हरघाय । जब चाहूं तब लेऊं आय । 
' इम कह रतनद्वीप को चलो | द्रब्य उपावन करमन भल्तो ७॥ 
पे बोहा। 
सो यह द्रव्य उपाय कर, आवेधो निज घाम । 
वाप उदे प्ोहन फ़टे, बहु जन मरे छलाम ॥ ८-॥ 
एक यही बचतो भयो, आयो सागर तीर। 
पुन्य बिना इस लोकमें, कुछ नहीं संपति बीर ॥<॥ 
पट्ठुडी 
अब बारिघदत बहु कष्ट पाय । आयो हरिपुरमें धन गवांय । 
श्रीमुत पिरोहित पास जेह, लेऊंगो अपने रतनतेह ॥ १०॥ 
ऐसे मनमांहों कर विचार, तिस पास चलो चित हर्षधार। 
तब सत्यघोष याकू निहार, सब जन आगे इभिवचउचार ११ 
| ज्ञन सुनो सुनी में बात आज, किसी बानकके फाटे जहाज | 
, सो भयो बावरों धन बिनाश, अब आवेगो मरे क्षपास ॥१२॥ 
! बह करहे सोकों नमस्कार, फिर मांगे गो सो रतन सार। 
ऐसे कह तिष्ठो दुष्ट भाय, इतन में बारिधदत्त आय ॥ १३ ॥ . 
कर नमन सुमाँगे रतन पांच, देश्रीयभूत तू सनत सांच । 
तब सत्यघोष सुनिके तुरन्त, सबजन आगे इहिविधि कृहन्त१४॥ , 
में बातकही सो भई तेद्द । तुम देखलेहु निज नेत्र येह | 
इस कहकर गलमें हाथ डार । निज घरसेती दीनों निकार १५ 
दोहा ' 
जे धन लोभी जगत में, पापी दुष्ट अज्ञान । 
रे । 
निन्द कर्म क्‍या क्‍या नहीं, सबही करें अयान ॥१६॥ 


चायदा 


| जब वारिधदत्त बिचारी | यह पापी ठग है भारी । 
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श्प्ड ८3 श्रीआराघना सार कथा को हैक 

मे २ निज्र रतन न दीने । याने निश्चय कर छीने॥ १७ 0 
या विधि नगरी में सारे । ऐसे बहु बचन उचारे । 
! झरु राज महल ढिग जावे। निसमाहिं पुकार करावे ॥१८॥ 
इम बीतगये षटमासा | कोई नहिं करे दिलासा | 
| इक दिन रानी मन आई । राजा से गिरा सुनाई ॥ १४॥ 
| है देव बनिक इह जानो | गहलो किह भांति पिछानो | 

यह घचन एक उच्चारे | सो गहलापन किम घारे ॥ २०॥ 
तब नृपति कहो सुनलीज । तुमही इस न्याय करीजे । 
रानी कर तब चतुराई । प्रोहतको लियो बुलाई ॥ २१ ॥ 
ज़वाकी खेल मचायो । पूछो तुमने क्या खायो | 
तब बिप्र इतान्त सुनायो । में येही आज सो खायो ॥ २२ ॥ ' 

दोहा 
तब रानी निज बुद्धिकर, लौनी धाय बुलाय । 
निपुनमती तिस नाम है, ताको बहु समकाय ॥२३॥ 

| भेजी रतन सुलैनको, विप्र बधू के पास । 
सहनाणी भोजन तणी, दे वताय गुण रास ॥२४॥ 


आअपाओे 


शीयभूतकी नारी यह । ताने रतन दिये नहीं तेह । 
| रानी माया कर बहु भन्‍्त । जीत मुद्रिका लई तुस्त ॥रशा। 
फिर भेजी प्रोद्दतानी पास । तौभी रतन दिये नाहें तास ! 
फेर जनेऊ लीनो जीत । धाय हाथ भेजो कर नीत ॥ २६ ॥ 
बिप्र नार तब मरने थार । दीने पांचों रतन निहार + 
ले ग़नी राजाके पास । दिखलाये चितथर हल्लास ४२७॥ 
बुद्धवान नरपीत तिह बार। लेकर रतन थाल मधि घार।.' 
तामें ओर मंगाब मिलाय | काणिकको तब लियो बुलाय २८ | 
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अपने रतन पिछान कर, लेग्ो अब निकार ॥९६४ 
तबह्ि सुबुद्धी सेठ सुत, अपने रतन निहार + 

बहुत मोलकें छोड़कर लीने वही निकार ॥३०॥ 
सत्पुरुषनका पर दरव, बीखें जहर समान । 


सो कदाबि नहिं करत हैं, झंगीकार महान ॥ ३१ ॥ 
खोरदा 

सिंहइसेन नर राय, ।जेत्त विषय हरषाय के | 

कर बाणिकपति याह, दई सेट पदत्री बिमल ॥३२॥ 
राजा फिर रिसठान, पूछो अधिकारीन ते । 
। रतन चोर दुज जान, ताको क्या ऊक॑ं,जे अबे ॥३३॥ 
। ऋऔषप। दे 
तब मंत्री षोले सुन इस | मल्ल मुष्ट इद खावे तोस । 
झथवा सर्वस देय अबार। क्या गोवर खावे निरधार ॥३४॥ : 
एहै। तीन दण्ड इस जोंग | दीने नरपाते देखत ज्लोग । ' 
-तंबे मुझो पापी दुख पाय। आरत ध्यान हियेस लाय ॥३५॥ 
घन हम्पट इह बिप्र श्रयान | मकर दुशति कियो पयान | 
ऐसे जान भब्य जन जेह । हिरदे ब्रूत धारो तुम पएच्च ॥३६॥ 
कोड़ो कष्टनकी दातार । चोरी छोड़ देहु तत्कार |. 
भगवत भाषित धम रसाल | ताको पालो सब श्रुस टाल ३७ क्‍ 
अब श्रीप्रभाचन्द्र मुझदेव । सो कल्याण करो बहु भेव । 
असुर सुरेन्द्र खगेन्दर नरेश | तिनकर, पूजनीक परमेश #॥श्प्ता | 
भगवत भगति तज़तर्नाह कदा । संसक हरन बचन इम सदा। 
| तिनकर भाषे बचन महान । हिरदे पारी सुखकी खान ॥३४॥ 


दोहा 
| इमि नरिन्‍द्र कहतोभयों, सुन महले इह बार + 
] 
। 
| 


बज 


| 
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“चलाना 
श्ष्द -७8 जी आराधनासार कथ कोब 8 - 


दो 
ब्रह्मनेमी दत्त कर भई, पूरन कथा विशाल । 
भव्य जीव बांचों सनो, तज चोरी अघ टाल ॥ ४०॥ 
इति श्रोजारधवासारकथाको घष विषयचोरी दोषमें श्रीयनतक्की कथा सभाप्तम्‌ 


॥अथ नीलीबाईकी कथा प्रारम्भः॥ 
मगलाचरण ॥ सारठा । 
हिंतकारी भगवान, तिनके चरन सरोज को । 
नमन करूं घर ध्यान, कथा शौलकी अब कहूं ॥ १॥ 
झसुबृत चोथो येह, नाली बाई ने घरो । 
हृढ पालो धर नेह, कष्ट भयो पर नहिं चिग्री ॥ २॥ 
चऔौषपाई है 
छही भरतकेश्र ज़॒ पवित्र । तामधि लाढ देश इक मित्र | 





तहँ भग कच्छू नगर इक खरो। शभ बस्तुन करके शभभरो । 
तारे राज करे बसपाल । परजापाले सब श्रप्न टाल ॥४॥ 


श्रीजिनचन्द्र चरनकों दास । जिन दत्ता सेठानी तास ॥ ५ ॥ 
पागिडत दान करनमें लीन | ग्रह कारज में अति परबीन। 


शीलवान गुगुवस्त अपार । रूप अधिक निजञ्ञ तनमें धार । 
बसे बनिक इक ताही ठोर । नष्ट बुद्धि मिथ्याती ओर ॥ ७ ॥ 
नाम समुद्रदत्त हे तेह । सागर दत्ता नही गेह । 

सागर दत्त भयो खुत आन । प्रिय दत्त तिसमित्र सुजान ॥-।। 
इसे अन्तर नीली हरषाय । अलंकार मस्डित अधिकाय । 








॥ 


छ्तय्च्ल्च्क्स्ल््ल्ः 








श्रीजिनद्त नाम तिस सेठ | कोई बशिक तिस आन नमेट । | 


तिन दोनोंके पुत्री भई। नीली बाई संज्ञा दई ॥ ६ ॥ 





श्रीजिनवर को घरम उदार । फेल रहो तिस देश मझकार ॥श॥ 


॥ 








जिन मन्दिर में गई तुरन्त । पूजे श्रीजिनवर अरहन्त ॥ < ॥| 


सिम 

कायोत्सग धरे बड़ भाग । निरमलध्यान विषय चितपाग । 
वह सागरदत्त ताहि निहार। विहवल चित्तमयो तिह बार १०७ 

हज कहतभयो निज बेन । क्‍या यह नागदत्ता सुखदेन । 

वा इह तनुजा सुरकी होय । अथवा खग पुत्री है कोय ॥११॥ 

भली काय सो भाग धरन्त । याऊे रूप तनो नहिं अन्त । 

तब प्रियेदत्त मित्र इम कही । तुम क्या याको जानत नहीं १२ 

श्रीजिनदत्त सेठ गुणगेह ! तास झता इह सुन्दरदेह । 

| मित्रतने इह सुनके बेन | सकल अंग में ब्यापो मेन ॥। १३ ॥ 
मोह मिलेगो किंह विधि येह । चिन्ता भूत लगो तिह देह । 

ताकर तन दुबेल अधिकाय 8 कु कह नाहिं सहाय १४ 

प 



















दाह 

हरि लक्ष्मीके वसि भयो, गंगा वसि महादेव । 

ब्रह्म लखिके उरबसी, भयो कामबस येव ॥ १५ ॥ 
कोन कौन इस दर्षने, बस कीने नहिं राय । 

सब कोई जीतत भयो, याकी कोन चलाय ॥१६॥ 
अपने सतको दुखित लख, कहे बारिबिदत आय । 

अहो पृत्र जिन दत्तजी, जनी हे अधिकाय ॥ १७॥ 
क्रावक बिन अपनी स॒ता, काहको नहीं देय । 

इमि कह दीनो तात सुत, क्ियो कपट सो येह ॥ १८ ॥ 


पहुदद 
है दोनो जिन मत मांहिलीन । उपरस्तें अंतरता मलीन ॥ 
तब जिन दत्त इनते हेत ठान। श्रावक किरिमामें निपुन जान१४ 
अपनी पुत्री ब्याही तुरंत । अंबुज समानसो चख् धरंत ॥ 
। यह लेकर आये आापगेह । फिर बोध धरम सृंकर सनेह । २०। 
| मह बात युक्तहे जग मंझार | पापीवुध धरम विषय नधार ॥ 


! जैसे घोटकके उदर मांहि । मोजन जु खीर ठहरात नाहि।२१। 
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ऐसो छुन जिनदत्तजी, कीनो ठुख अधिकार । 


बोघन कर के में ठगा, फिर मनयेम विचार ॥ २२ ॥ 
| खोपादे | 


। प्लेरी एच्री नीनी सार | मानो पड़ी सो कूप मार ॥ 

अथवा काल ग्रसी है सोय । दुरजन संग दुखमें अ्वलोय२३। 

, झब होली उन पाम मार । होत भई पतिप्राण श्रधार॥ 

जद गेहमें रहे सो नित्त । जिनवर धरम घेर निज चित्त २४। | 

दित जअिनवरकी पूजा करे । पात्र दान देकर अघ हरे ॥ 

बरत शील उपवास करंत । मी जनसे नेह परंत ॥२५४॥ | 

| हि तिष्टे निज पतिके धाम नित प्रति जिनवर भजे ललाम ॥ 

ऐसे ससर देलके सबै । मन में य्रेम जिचारी तंबे ॥ २६ ॥ 

यह नीली सुन बंधक बैन । दशन करत यहै मत जेन ॥ 

तब इन कही सुता खुनलेद | बोधनकों तू भोजन देह ॥२७॥ 

' तिस् पीछे भोजनके देत । आये बोध बहुत जिम प्रेत ॥ 

तब नीलीने लिये विठाय । निज दासीकों येम कहाय ॥३८॥ 

| लश्रो इनके पैरातनी । जोड़ी तुष्छ कतरके।घनी ४ 

। वह तब लाई श्राज्ञा पाय | मीठे मोजन माहि रलाय ॥२७॥ 

भोजन करवायो तिहबार । तबपे खाय गये तत्कार ॥ 

कर श्रद्यारवे चले तुरंत । मन मांही बहु हष घरत ॥ ३० ॥ | 

दोहा 
निज पनही दखी नहीं, मन तब भय उदास । 
नीली से प्रृंकत मये, वे बंधक श्रघ रास ॥ ३१ ॥ 

तब भोली बाई कही, तुम हो ज्ञान विधान । । 


श्रपने चित्त विचार लो, पनह्दी जिस अस्थान ॥ ३९ ॥_ 


ध्भ््न्व्न्न््व्व्न््व्यच्य््नवनलड्स्न्स्न्य्सन््थ्च््डस्स्स्ल्स्स्सस्ट अनिल नल्‍+ 








निज 5 


« -ेअल--+०-2क-५०३०७०-०२+०५०ज 49९ कककाम, 


जाकर ४००००हु-7सग्र 





>-+. 3 उन. -क+ जटा-र जार “अमन 333० -ध+- परम चाम्वेाआभक॑काभमलक- 


कल 


अन्‍्कान-. 


_-नवलनयाणा>पननननम+ननमा+ आप. 














क्‍ ः है की तोली बाद की कथा ठंड पा रच | 
| वे बोले हम को नहीं, हेगो इतनो ज्ञान । | 
. कहत भई तुम उदर में, देखो वमन सुठान ॥ १९४ | 


आप 

कीनी बमन हु काहू जने । देखे टक पगरखी तने ॥ 
| मान भड़ बोधनकों देख। ससुर आयकर कोध विशेष ।३४। 
, सागर दत्तकी भगनी जेह । महापाप चित धारत तेह ॥ 
: मीली ऊपरकर बहु रोस । ओर पुरुषको लायो दोष । ३५ । 
| साथ जननकों दोष लगायापापी जन चित भय न धराय ॥ 
: सरे प्रकट करी इह भाय । इह कुशीलनी है अधिकाय ।३६। 
ऐसो दोष स॒नों जिन कान। इह गुण ज्वाला कियो प्रवान ॥ 
जब इन दोष नसंगो सही । करूं अहार अन्यथा नहीं ।३७। 
इपि विचारकर जिन ग्रहजाय । प्रभु पद कंजनमें दरषाय ॥ 
दो प्रऊार पर कर सन्‍्यास । खड़ी मेख्त जो गुण रास ।३८। 
अहो बात इह सत्य निहार । जे सत्पुरुष जगत में सार ॥ 
' तिनपे पढ़े आपदा आय । सूख दुख विषे हजारों भाय ।३७ 

नर सुरेश पूजित भगवान । तिनही को वे घारत ध्यान ॥ 
' याके शील तने परमसाद । नगर देवता जुत अहलाद । ४०। 
आई रेन विषे इस पास । नीली बाई ते बच भास ॥ 
सती शिरोमणि सन बड़भाग । निज प्राणनको कर मत त्याग १९ 
अपने चितमें धर हुल्लास । में अबही जाऊं नप पास ॥ 


वा मुखया पर जानन सबे । तिनको सुपनो देहूं अबे । ४२। 
। दो छए 
गेपुर सब इस नगर के, कीलंगी इृह बार । 
ओर बचन ऐसे कहूँ, सुनो संच चित्त घार ॥ ४३ ॥ 





आते अऑं-िजज जननी ऊात+णजजध७+5 
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। महासतीकोबायोपद जबही लगे। तबही खुले कपाट संबे जन दुख 
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| ह० -»हैं की आराचनासार कया कोष $०है- 








कप अप मिल टी अलीलल कर बीत अखआ 
भगे। यही वात तुम सुनो तबे वां जाईयो । अपनो वायों पद 
अगुष्ठ लगाईयो ॥ ४४ ॥ | 
इमि कह कर वह सुरी ग३ तत छिन सही । सबको सुपनों 
दे कपाट कीलत भई ॥ होत प्रभात लखे कीले गोपुर सेब 
नूप आदिक ने सुपनों याद कियो तंबे ॥ ४५ ॥ 


सर्वेया इकती सा 

तब नर नायक तिचार मन माहि ठान लीनी सबनर नारी | 

नगर बुलायके । गोपुर तो वारत्रार तिनको छुवाय पद, ख़ले 

न कपाट तव रहे विलखायके ॥ तुच्छ पुन्ती जन पास होय | 

न महान काज एही बात सत्त सत्र जाने चितलायके । पीछे 

नीली को बुलाय शील कर शोभे काय पद के लगते गये 
पाट ख़लवाय के ॥ ४६ ॥ 


चौपाई 
जैसे बंद सलाई ठान। नेत्र भेल खोबे अधिकान ॥| 
त्यों नीली बाई सुखदाय । पगकर लिये कपाट खलाय ॥४७॥ 
याको शील भयो परकास । नरपाति आदिक जन लख तास ॥ 
हित होय बख्र बहु आन । पूजन भये अधिक थति ठान।४८। 
ऐसे मुखते बचन कहात । ज॑बन्ती हजो तू मात । 
जिन चरनाम्बुज़ जगमें सार। श्रमरी सम तू सवन हार ॥४४॥ 
तुमरो शील महातम जोय । किस करके बरनन तिस होय ॥ 


ऐसे कहवे पुरके लोग । श्री जिन धमं गहो ज़ मनोग है 
रूपय 


श्री जिनवर जग चन्द्र सदा ज्ञय वन्‍त जगत में । 
देवइन्द्र नागेन्द्र बन्द नित रहें भगत में ॥ 
तिनकी गिरा. महान करे सब जग उपकारी | 


| 














जला शचचखय्ा"शण्ाञनननननथभण्ननरसचसतनमन्म््न्नच्ध ध ्् ्श्आड3:22......] 
_हैं'है श्रो कडारपिग की कथा ही १११ 
तिसमें बरनो शील श्रेष्ठ पालो हितकारी ॥ 
सो केतो यह बरत है, सुखको मूल मुहावनो। 


याते कीरति जग बढ़े, भूल न इसे गंवावनों ॥ ५१ 
स्तेरठा 


ऐसो श्री भगवान, दीज सुर शिव लक्षमी । 
कीजे सब कल्याण, पूरन कथा प्रबन्ध में ॥ ५२ ॥ 
इसि श्री आराचनासार'कथाकोष विषय शील प्रभावनामें का 
की शोल गर कथा समाप्तम्‌ । 


अथ कडार पिंगकीकुशीलदेषकथा २ 
: मंगलाचरण ॥ छप्पय ॥ 
जगत माँहे जे हें पत्रित्र अरिहन्त जिनेश्वर । 
बहुरि भारती माय खिरी जो प्रश्न आनन कर ॥ 
तीज गुरु निर ग्रन्थ इन्होंको सीस नवाऊं। 
ब्रद्मचये में दोष कियो तिस कथा सुनाऊं ॥ 
जिस नाम कडार ज़ु पिंग है, तिनने यह इतखरणड कियो | 
ताकर इसही लोक में, निन्दनीक होतो भयो ॥ १॥ 
प्ायता 
नगरी कम्पिला जानों । नरसिंह नृ्पति बुधवानों । 
सो धघमम कर्म चतुराई । तायुत महाराज कराई ॥ २॥ 
तिस समति सु मंत्री सोहे । बुध धरे बिप्र जे जोहे । 
तिसके धन श्री हे नारी । प्रानों सती आति प्यारी ॥ ३ ॥ 
तिन दोनों के भयो आईं । इक पुत्र महा दुखदाई । 
कडार पिंग तिस नामा | सो हे अघही को घामा॥ ४ ॥ 
दोहरा । 
ताही नगरी के विषय, सुधी सेठ धमश्ञ । 


नाम छुंवेर जु दत्त हे, करे दान बहु यज्ञ ॥१॥ 
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श्र कहती जाराचनासारकथा कोष हैक हद 
तिसके पूरब पुम्यते, पंडित रूप निधान | 
' प्रियग सुन्दरी नामबर, नारी मई सु झान ॥६॥ 
आअैषपादे 


मन्त्र सुत पाप, बुध बिना । सेठ त्रिया देखी इक दिना ॥ | 
गुणकर मंडित सुन्दर काय | लाखि विहृवल्त हुवो अधिकाय ॥७॥ 
जाकर तिष्ठा अपने धाम । छिन.छिन ताको पीड़े कास ॥ 
तब हस माता आ इह पास । पूछो सत क्‍यों भयो उदास ।८। 
तब यनि कड्जा तज दीन | मातासे बच कहे मत्तीन ४ 

सेठ बधू जो मिलि हे आय । तो मेरो जीवन है माय ॥ ६ ॥ 
काम अपघको है घिक्कार। क्षज्जा भयकर रहित विचार ॥ 
फाज झकाज गिने नहि जेह। शुभ अरु अशुभ लखे नहिं तेह १० 
| एह बच सुन संत्रीकों तिया। निज्रपतिते सबही कह दिया।। 
तब्र मंत्री सनके तिय बैन | जानो पुत्र सतायो मेन ॥ ११॥ 
इमे विचार करके पापिष्ठ । कपट सहित बुध धारी नष्ट ॥ 
राजा नरसिंहके जा पास । करत भयो इह बिध अरदास ।१२। 
झहो नाथ माशे द्वीप मंभार। खग किजल्प रहे अधिकार ॥ 

सो तुमनेभी सुन नरेश । पद्षी घरे प्रभाव विशेष ॥ १३ ॥ 
मद्दा व्याधि दुर मिक्ष न सात। रोगमरी अरु भय सब जात ॥ 


सो मंगायज्ञो देव तुरन्त | उन आये सुख है बहु भन्‍त ॥१४॥ | 
दोहा 
इस कारज में झति निपुन, सेठ महा बुधिवान ॥ 
भेजो कुबेर सुदत्तका, वह लावे पहिचान ॥ १५ ॥ 
सो राजा मूरख अधिक, मंत्री बच हिय धार ॥ 
भेजो उसही सठको, खग लेने तत्कार ॥ १६ ॥ 
चौपाईे 
तब अ्रेष्टी निमलत घीमान । निज्ञ रानीते भाषी आन || 
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हम जातें खग लेने काज। राजा हुकम दियो यह आज १७ 
तब तिय बोली वचन रसाल। अद्दो ठग)य तुम गुण मां 
मंत्री सुत यह कियो समाज। मेरे शीक्ष खयड़ने काज ॥ १५३ 
तातें तुम मत जावो स्वाम । यहां द्वी तिष्ठो अपने भाम वीं 
नारी बचन उच,र । सुनके सेठ हिये निज चार ॥१७॥ | 
भले मह्रत मांहि जहाज | बिदा किये खग बाने काज ॥ 
दिपकर निज शह आप सुआय। तिष्ठत भये। महा सुख पाय।२० 
तब मंत्रीको तनुन अयान। पापी कामातुर आधिकान ॥ ह 
आयो सेठानीके गेह । मन मांही बहु धार सनेद्र ॥ २९ ॥ 
तब प्रियक् सुन्द्री नार | चित्त सांहि यहु विधि बुधघार ॥ 
भिष्ठाधास बिषय से जाय। गय बरजित परजक बिठाय॥रश)। 
स्वेत बस्ध ताऊपर ढवार । कोइन जाने तारे सार ॥ 
ता ऊपर याको बैठाय । सिष्ठा जिबय पड़ सो जाय ॥ २३ ॥ 
जैसे नार कि नरक मक्‍्कार | पढ़त घेदना सहे अपार ॥ 


त्यों कडार पिंग कुख लीन। होत भयो इह महा मल्लीन ॥२४॥ ' 
खोरठा 


कारागार मझार, राखों लिस षट सास क्षग । 
इतने प्रोहन सार, फिरकर झाये नगरमें ॥२५॥ 
तब नाना परकार, पक्की अरु परलेय के । 
सन्त्री सुत तन बार, कालो मुख पिसके कियों ॥२६॥ 
हाथ पांव बंधवाय, काप्ठ पनरे में धरो। । 
4 


सब जन येंस कहाय, खग ल्यायो यह सेठजी ॥२७॥ 
रौपाई 


नरपाति आगे सेठ ज़ आय | लेय कडार पिंग दिखलाय ॥ 
यह पत्ती ल्यायों महाराज । अद्भुत रतन द्वीपते आज-भ २प८ता 
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श्् यूतु भ्रोजाराचजनासार कथ। ऋोष हैं 

इसको नाप जुद्दे कंजल्य । ऐसे खग दीखत हैं अस्प ॥ 
हमे हांसी करके वहुभाय | हृपसों सब बृत्तान्त सुनाय ॥२। 
तब नर्रसह नाम भूपाल । क्रोध घरो हिरदे विकराक्ष ॥ 

सत्र सतको गये चदाय । फेर दयूड दीनों बहु भाय ॥३०॥। 
तंज संत्री सुतघर दुर ध्यात । पावत भयो शुभ्त को घान॥। 
जे परनारी सेर्वे मृढ् | ते निश्चय दुल्य पाते गृढ़ ॥ ३१ ॥ 

| 


याते जे बुधजन हैं सार। त्यागन करो पराई नार॥ 
जे भविजन जिन बर भावन्त। पालो शीक्ष सदा गुणुव॒न्त ॥इशा 
मे पद पर पर पूजित होय। पाये शुसय नाई कोयप ॥ 

जे सन वचन कायको लाय। पाज्ने शीज्ष सदा सुखदाय ॥३१॥ 
सुरशित सुख पावें ते सही । ऐले जिन बानी में कद ॥ | 
झति पवित्र यह शौल महान । देवइन्द्र याकी थुत ठान ॥३४ ॥! 


शोहः 
इस विधे सुख दुख देखके, लीजे चित्त विचार | 
ज्ञाम सुबर यशु बिध्वरे, सोइ करनो सार ॥३६॥ 


इति जो जाराघधवापार रूबाकोब वियय जत्य पये दोयमें कहार 
ईपद्ुुरी रथा खूमाप्तसू ॥ ५४ ७ 


अथदेव रतरक्ताशीलदोपीकीकथा ३ ०. 
मंगलाचरणु || दोहा ॥ 

तीन जगत अचत चरन, केवल नेत्र घरन्त । । 
| 

] 

| 


झले श्री झरिहस्त को, नमकर कया भनन्‍त ॥१॥ 
व चौपाई। 
नगर घिनीताओों भूपाल । नाम देवरत रूप विशाल ॥ 


ताके रक्ता नारी जान | सो सोभाग्य रूपकी खान॥ १२४ 
पद नारेद्र लम्पट आतिरक्त |सदा काल नारी आशक्त ॥ 





कद भो देवरत रक्ताशोल को कथा 8६% रव३ 

शत्रु आयपुर घेर जु लीत | नारी रति चिन्ता नहिं कीन ॥३४ 
घर भयथे बाजित जे लाग | न्याय रहित भोगत हैं भोग ॥ 

ते दुखही के भाजन होय । यामें संशय नाहीं कोय ॥ ४ ॥ 
तब याके जो हैं प्रधान | तिन विचारकर हृह बिधि ठान ॥ 
याको सुत्र सुन्दर जयसेन । ताक राज दियो सुख देन ॥ ५॥ 
काडो नारी युक्त नरेश । सो चलियो तजके निज देश ॥ 
चज्नत चल्षत कानतमें आय | तियको क्षपा लगी भषिकाय ॥शा 
तंबे देवरत दुखधर चित्त । जानत भयो पड़ी जु विपत्त ॥ 

तब काहूको क्षेकर मांस | देकर पूर दढ तिल आस ॥ ७॥ 
फिर नारीको ज्ञागी प्यास | जल नहिं दीखत तह पास ॥ 

तब म्रख नरपाते तत्काज्। भुज़ा तनों श्रोणित ज्ञ निकाल ।८। 
महा ओषधी तामधि डाक । पानी रूप कियो तिंह काल ॥| 


की... अर, 


निज्ञ नारीकी दियो पिल्लाय। मोह ठगो क्‍या क्या न कराय ॥<«॥ 
दोइा 
ता पीछ जमुना निकट, तरु तक्ष नारी त्याग। 


झाप गयो काहू नगर, भोजन क्ेने काज ॥१०॥ 


प्ट्ढ्ढो 
तिस पीछे रक्तानार सोय । इक बाड़ी सींचन हार जोय ॥ 
सी हुतो पांगुलो अति विरूप । अ्रुराग करे वह मधुररूप ।११॥ 
तिसते रक्ता इम बच बखान । हे पंग मोह इच्छो सजान ॥ 
तब वह बोलो अतिही इसत। तुक सभट शिरोमणि प्राशनाथ१२ 
जब रक्ता पापन इम बित्रार । बाकोतो अबही देहूं मार 0 
तृ किंचित भय मनमें न ठान। ऐेहि अंगीकारकरों महान ।११। 
ज दुराचार नारी पेरंत । क्‍या क्या पातिक नाहीं करंत ॥ 
इतनेगें भोजन ले नरेश । आयो चित नेहथरेविशेष ॥ १४ ॥ 
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| ६ | -कुड़ श्रीज्ञाराघनायार कबा कोच ६5३० _ 
। है 6 
तब रका चित्न कुटिल अति, दुराकर को खान ! 
मप्रायाधर निज चित्त में, रन कियो आधिकान ॥ १५॥+ . 
तब राजा बोलत भयो, क्ष्यों रावत वर नार | 


बोली रज्ञ पिला भई, में पापन इृद बार ॥ १६ ॥ 
अपार 


सालगिरह दिन तुमरी आज । अब मोस्‌ किम बने सुकाज ५ 
पुन्य बिना प्रानी है जेह । शाक उदाविपें हूबत तेह । १७॥ 
एसे बच सुन विषयाशक्त । कहत भयो साने नारी रक्त ॥ 
एहो शोककों कारज कोन । तुम होते इृह बनही भोन ।१&। 
फिर बोली इह पापन ना€। किंवितकों करहूँ इह वार ॥ 

| ऐसे कह पृष्पनकी माल । घोंट गला हालो तत्काल ! १७ । 
जम्ननाक्के तट लाय तुग्त | द्वार दियों तामाषे निज कंत ॥ 
फेर दृष्ट मन पंगले पास । खोटो कर्म कियों अघरास ॥ २०॥ 


यू हा 
या अन्तर न॒ुप देवस्त, का३ करम पसाय । 


सरिता में बह तो थकी, वाहर निकसो आय ॥ 

अपार 

| नगरी नाम मेंगला जोय । तर उद्यान तहां रहो सोय ॥ 

| क्रीवर्दन पर नसरी बीच । पत्र रोहित पाई तिन मीच । २२। 
$ ताके मंत्री बुद्ध निधान | सब मिलके इन कियो प्रमान ॥ 

| पड़ बंच नामा गज राज | जिसको लावे मस्तक आज ।२१ 

















| जहां देवस्त सूतो राय । तहँ करिं यह पहुंचो आय ॥ २४ ॥ | 
/ बाकी कखायो स्तान । पीठ चढाय लियो बुधवान ॥ 
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डे श्री देशशतरक्ताओोल को कथा 8० ०] । 


| नगर विषय लायो तत्काल । उत्सबयुत कीनों नरपाल ।३४।' 
| ताके पूरव पुन्य उद्योत । तिसको आपर संपाति होत ॥ 

| ततिं श्री जिन भाषित पुन्न | सेवो भवि विसरो मत किन्नर 
पुन्य नाम किसको है मीत । श्री जिनचंद्र चरनमें प्रीत ४ 

| पात्र दान बत ओवधि ठान । पुस्य नाम याहीको जान ।२७। 
| अरु नरधीश देवस्त सोय । राज़ करे मन हषित होय ॥ 

| ऐसो चितमें पारों सदा । नारी सुख देखे! नहि कद ॥ २८॥ 
| जो दुर्जनके पास ठगाय । सो सज्जनतें भी न पत्याय ॥ 

॥ असे दागोा पयते कोय | छाछ फ्रंक्क! पीवे सोय ॥ २६ ॥ 
| श्ब यह नरपति दान करत | सबही जनको दे अत्यंत ॥ 

| पण पंगुलेकी देय न दान । ऐसो राज़ करें हित ठान ॥३णा 
| इस अतः अब रक्तानार । खारी मारे पंगनोकों घार ॥ 


। अपने मस्तक लियो चढ़ाय । सब जन अःगे येम कहाय ३१ 
दोड़ा 


मेरे तात अह मात ने, दीनी या संग ब्याहि । 

सो सेवा यार्क। करू, ऐसे गूढ कहाहि ॥ ३२४७ 
नगर शाम आर्टिक विषय, भित्ता मांगे जोय । 

सती कहावे श्र।पक्रों, धरे कुटिल मन सोय ॥ ३३ ॥ 


सी रठा 
पमांगत मांगत नार, आई नगरी मड़ला। 
सव जन अचरज धार, इन दोनों को देख के ॥३४ ॥ 
अर शंद चाल 
+ जिस नारी चारेत पसाये । बह्मादिक बहुत ठगाये । 
| तो मूर्ख जन अबिकाई । ठगते कहो कौन सिखाई ॥.३५ ॥ 


| दोऊ गान करें बहु भाये । नृप दरे विषे सो आये ॥ 
विवेक >> ० ० तू -_-+--ननन्‍न्‍न:-च्ननण--नणताा+>++-.> अत ल्‍ण जलन कल न त तब जलन ल्‍फ कक कल ++>» 
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९८ चँड श्रोक्‍श्लाराघनातार कभा कोब हैं 


तंव द्वारपाल हरखाई । राजा से अरज सुनाई ॥ ३६ ॥ 
हो स्वामी सुन इह बारी । इक पंग पुरुष अरु नारी ॥ 
बहु मीठे गान करन्ते | सब जन के चित्त हरत्ते ॥ ३३ ॥ 
सो मिंइ पौल पे आये | ऐसे शुभ वचन सुनाये ॥ 
नृप लुन के इस की बानी । नहिै देखो एम बलानी | श८ । 
| सब जन हठ कीनो भारी ! देखो ही नृप इह बारी ॥ 
तब थआद़ों पः करखवायों । उन दोनों को बुलवायों ॥ ३६ ॥ 
| निज नारी की में बानी । पहिचानी राय स ज्ञानी ॥ 
| तब कहते भयो मे जानी | यह सती बड़ी अविकानी। ४०॥। 








दोहा 
यह कहकर बहु कोधघर, सपने ठई निकार | 
आप सुबुद्धि तामु में, चित बेराग सुधार ॥ ४१ ॥ 
अपने सुत जेसनको, लीनों तहां बुलाय | 
या नगरीको तासुको, राजदियों हर॒घाय ॥ ४२ ॥ 
कल्ित्त 
शीघ्र करी पूजा जिनवरकी भल्ीभक्तिते चित हरघाय। फिर 
सूरज मुनिवर ढिग जाकर दीक्षा लीनी मनबच्‌ काय ॥ जिन- 
बर भाषित तप बहु कीनों नि्र आतमर्से चित्त लगाय। दे 
उपदेश भव्य गण तारे अन्त सन्यास घरो सुखदाय ॥४श॥ 
दोहा 
कर सुलेग्वणा मरग[को, पहुँचे स्‍्वंग सुजाय । 
अधिक आंद्धि अणमादिलह, पाई सुन्शर काय ४४॥ 
उ्य 
निन्दनीक अर दुष्ट चित्त दुखदायन नारी । 
ताकी चरित अपार देवरत लख तिहबारी ॥ 
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पक राज सा उमा कर 
इन्द्र धनुषवत देह, भोग लख दीक्षा घारी । ः 
वे मुनि सतमह में करो मंगल सुखकारी ४३४५४ 
रक्तानारी की अवे पूरन कथा जुएड | 
लखकर भविजन मतकरो तियसेती झाते नेह ४४ 


इलि श्ौलाराजमा धारकथ/कोबदिवय शोलरो बने दशरतरर॥ को | 
कथा सनाप्तज्‌ 


अथ गोपाबतीकी कथा प्रारम्भ: ३२ 


मंगलाचरण ॥ अ्रद्निल्ल ॥ 
जगत पूज अरिहन्त गुखदाता सई्दी । 
सिनका करू प्रणास सीस नाके मही ॥ 
सत्पुरुषन बेराग हेत बरनों कथा । 
गोपवती को चरित कहूँ जिनवर यथा ॥ १॥ 


अौपाह 


ग्राम पत्माश जिवे जिस घास । ताको सिंहवक्षहे शुभ भाम । 
गोपवती ताके दुठ सास | घारे कपट जुझाठों ज्ञाम ॥ ९॥ 
ऐके दिन इरबक हरषाय | निज नारीते क्लिपकर जाय। 
पदम निखेट प्राम भें जाय। सिंदसन तईं एक रहाय पश। 
विसकी कन्या रूप निधान | सास सुभद्रा ताको जान । 
विभ विवाइकी सबही ठास | ब्याही हरवकने तिह थान ।४॥ 
गोपवती छुन इद्द विरतत्त । क्रोध अनिक्ष तातन ब्यापन्त | 
गई झुभद्ा गे सुरम्त | माता डिग देखी सोवन्त ॥ ५ ॥ 
दुष्ट चित्त हह तिस सिर काट । झपने घरकी लीनी बाद । 
हुवो सबेरो जब पव फाट । नारी सिर बिन देखी खाट ॥$॥ 
तंब्रे सिंहबरू दुखित गात । निज ग्रहमें आयो परभात । 
गोपबती सनमें हरखात । आवब भगत कीनी बहु भांत ॥७४ 
च्स्चनमिभमस्््स्स्स्स्स्््न््स्स्स्म्स्म्स्स्न्स्ल्स्ल्सस्स््म्प्लम्मम्नपपप पतले म्मम लक न्‍ थम ममा ५; 
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स्क. ... #ैसी लो आराधनासार कथा कोब १५३. 


देतभई भोजन तब सार । हरवृलको नहीं रुचो | 
जाके चितमेँ दुःख भपार | ताको रुतचो न भोजन बार ॥५॥ 
तन्न हृह पापन उठ तसकाल। नार सुभद्राको ले भानष । 
थान विष दीनों| तिन डाल | बोली अबतो भाई रसाल ॥<॥ 
तब हरबल क्षख नारी सीस | डरो चित्तम अजिस्वा बीस | 
यद तो राचसनी सी दीश। इम कहि भागों इह भट इश १० 
गोपवती नारी अति नीच । लागी पाछे दशन सो भर । 
भालो मारो पिय कटि बीच । तिस करताने पाई मीच ॥११॥ 
जे हैं चतुर पुरुष जगभाहिं | नारी चरित ज्ुचित्त लखाहिं । 
करें नहीं विश्वास कशहिं | कामनते थे भिन्न रहाहिं ॥ १२॥ 
साॉरठा 
अब औजिनवर चन्द्र, जेवन्ते बरतो सदा । 
पूजे नर सुखन्द, तिनके चरन सरोजको ॥१३॥ 
मदन करी महमन्त, ताबस करनेको हरी । 
भव दुख नाश करत, स्वगे भोत्त दायक सदा १४ 
मुक्ति तिया भरतार, सांति करे सब जगत में । 
में भाऊं इहवार, शान्त श्रथे हमे प्रभू ॥ १४५॥ ' 
सुनो अथ चितलाय, गोपवर्तीको चरित यह । | 
जो है सुखकी चाय, तिस विस्दास न कीजिये १६ 


इति झरोजारघनालासरकधाकोण विषयगरपवतो चरित कथा सभाप्तम्‌ ३६ । 


॥अथ बीरवतीनारीकी कथा प्रारंभः॥ 


मंगलावरण ॥ सवैया इकतीसा ॥ 
प्ोक्ष सुख देनदार तीन जगत मांहि सार वेद पट गुगधार 
अतिही पविन्न है । ऐसे अरिहन्त देव सर नर करें सेव जन 
उपकार क्रनको महामित्र है ॥ तिनकों नवाय भाल कहूँ थब 
| भेम॑टॉल बीरवती नारी तमी कथा जो विचिन्न है।सुन सत्पुरुष |, 


[ 
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कई जो बोरखतोी को ऊचा जक कर 
ताडि होय बेराग भाव करे निज शुद्धफाय देखके चरित्र है १। 


राज ग्रही नगरी विषय, सम्पति य॒ुत्त धन मित्र । 
सेठानी है धारनी, थारे रूप विधित्र ॥ २ मे. 
तिस सेठानी सेठ के, पृत्र भयो इक आय । 
दत्तनाम ताको परे, परियन जन सुखदाय ॥ ३ ॥ 
तिस अन्तर सम्पति सहित, नगर भूम एह ओर । 
आनन्द नामा सेठ इक, बसे सताही हर ॥ 8 ॥ 
मित्रवती तिस नार है, पति को बल्लम जान ।. _- 
बीरमती पुत्री मई, कटिल चित्त दुख खान ॥ ५ 0 


अल सेचकुमपर करी 

इस अंतर श्रव दत्त ने जी, तिस ही नगर स॒जाय । बीर 
वृती परनत भभ्रों जी, ब्याद तनी विधि पाय ॥ सयाने कर्म 
लिखो सो होय ॥ ६ ॥ हि हे 
जो अचर बिधिना लिखे जी, ताहि न मेटे कोयं । जाको 
| जो सम्बन्ध हेजी, सोई प्रापत होय ॥ सयाने कमलिखो सो होय । 
: ताही नगरी में बसे जी, तस्कर कला प्रवीन । नाम प्र- 
| चेंड अंगार है जी, सब विसनन में लीन ॥ सयाने नारी च- 
रित अपार । ८। 








बीखती इह पापनीजी, तासेंमई श्रसक्त।कुलकी कान गंतराय 

। के जी, भोगकरे ह्वे रक्त ॥ सयाने नारी चारित अपार ।<€॥ 

| एक रिना सुत सेठ को जी, बीरवती भरतार । रतनदीप 
जातो भयो जी, करने को व्यापार । सयाने उ्यमते सब होय । 

| फिर कमाय उलगे फिये जीं, आवे थो निज हेह । पथ 
चलते संसुशल में जी, आये तिथ के नेह ॥ सयाने काम 

॥ यहां इखदाबे । १ह।. । 
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घक चोर अटबी विषय जी, लाग्यो याक़्ी लार । सहश्र । 
बट तिस नाम है जी, कोतृहल चित धार ॥ सयानें नारी |. 
चरित के काज । १२। ! 





दोहा 
या नारी के सब चरित, जाने थो वह चोर । 
यतें देखन कारने, आयो बन को छोर ॥ १३ ॥ | 
बद चात ; 
सोदत्त ससर घर आयो । नारी लख अति सुख पायो । 
तब उन बहु आरर कीनों । कर भक्ति सु भोजन दीनों ।१३। 
फिर रेन भई अधियारी । इस ने तब निन्द्रा थारी ॥ 
अरु या सड्भर चोर जु आही । छिप रहो पोल के मादी ॥१५॥ 
दोहा 
बाही दिन कुतवार ने, हुक्म राय को पाय । 


पकड़ प्रचण्ट अग्रगार को, सली दियो चढ़ाय ॥ १६ ॥ 
चौपाहे 


तब ही बीखती दुट नार । रात्रि विषे तज निज मरतार ॥ 
हस्त विषय लेकर तरवार । चोर निकट चाली मे छार । १७। | 
ब्योड़ी में वह चोर लखात । जो अटठ्बी ते आयो सात ॥ 

सो इस चरित निहारन हेत । पीछे लागो होय सचेत ॥ १८॥ 
याके पदकी सन भनकार । बीखती फेरी तखार ॥| 

ताकर तस्करकी आशुरी । कटकर भूमि विषे सो परी । १६ । 
तब चढ़ो फिर बड़पे जाय । तहां बेठ सब चरित लखाय ॥ 
बीखती सूली दिग गई । तस्कर ने तब वानी चई । ३० । 
है प्यारी में मरूं अकार । तृ-आालिंगन दे वर नार ॥ 

सख कारी निज मुखको पान॥ तस्कर झ्रानन दियो निदान ।२१। 
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अँन्डे भरी बोरबती को कथा हैं * * 


सो इस पाप उदय भयो आय । तब पेड़ी प्‌ गई डिगाये 
मरते तस्करने तिहवार । भ्रधर गहे इस दशन मम्कार । २२ | 
होठ रहो तस्कर मुख मांहि । पड़ी भूमपे यह दुख फाहि ॥ 


फेर उठी यह साहस थार । पट मुख दक बाली तत्कूर | २३। ' 
दोड्ा 


अपने घरमें आय के, कीनों बहुत पुकार । 
अधर हमारों काटियो, इन पापी भरतार ॥ २४ ॥ 
जे नारी पर पुरुष रत, तेनिज कुल नाशन्त | 
दुखदाना कारज जिते क्‍या नहिं कर तुरन्त ॥२५॥ 
पद्ठुद्दी 
तब ता घरके जनसब झाय। राजा पे करी पुकार ज्ञाय 0 
नूप सुनके चित भया रासवन्त । बुलबायों दत्त तहां तुरन्त। श८। 
मारनकों हुकम दिया नरेश । इन काम बुरी कीनों विशेश॥ 
तब चोर करी झतिही पुकार। जो अटवीते आयोथों लार।२६। 
जब राजा प्ूदी सवे बात | तस्करने चरित कियो बिख्यात॥ 
यह सुनकर नूप आश्चय पाय। ताही दिनदत्तै दियो छुडाय। ३०। 
उस नारीको बहु दणाइ दीन | पुर बाहर काढ़ू दई मलीन। 
अरु दत्त जु पुन्य महान थाय। रक्षा कीनो तिन चोर अ/य।३१। 
इस लोक विषय जे पुन्थवान | तिनकी रख्ता सब करत आन ॥ 
जे भब्य जीवहें जग मरकार। अपने हियर्भ देखो विचार । ३२। 
हुह नारी चरित अपार जेह। अत्यन्त भयानक कष्ट देंह # 
इसि लखिकर विषे तजोः तुरंत जे! अपनो चित चाहो सहन्त।३३ 
स्या हकतोचा 

तेई मुनिराज घन कियो 'जिन बस मन भाषों जिनराज 

सोईं शीक्ष अत घारो है। मेघराय घंटा प्रचयड्ध तास नाशने 


$ 
ध्ाााआआााााआाआआ2८ 
कै 
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| छा -कुन्े जो जार/्यगासार का कोष १०० 


जिन 





पीिीीिि-ी-_तच्व न नि ननि लखन 


को सिह ज्ञान ध्यान भाहे रत सव अधघ टारो हे ॥ भवते 
५ बिरक्त चित्त भव्य सन कंचन को करत विकाश रूप मार 
4 तंड प्यारों हैं। सोइ मुनिराज जग अंबुध में दे जद्दाज करो 
॥ कल्याण मस अप अधिकारों हे ॥ ३४ ॥ 


द्‌ंहा 
बीरवती नारी तने, यह चरित्र अधिकार । | 


याको सुन तिय नेह तज, जो चाहा सुख सार ॥३५। 
इसति अरे आराघयनासरर फथाक्रोष विषय कोररेरलली के अरिज्र 
फरे कचा ससासस्‌ मध्यर ॥ ३२ |? 


; श्र 
| अथ रायसुदत्तकीकथा प्रारम्भ:नं ० ३३ | 
| डेट संगलाचरण] || काव्य ॥ 

हस्त चर नागेरद भान चरनाम्बुज ध्यावें । 
ऐसे श्री भगवान तिन्हें हम सीस नवादें ॥ । 
राय सुदत्तकी कथा कहें अब सित्त लगाई । | 
जिस सुनते सुख हाय मोह नासे दुखदाई ॥१॥ 
_ जगर अयोध्या जिषे सुदत राजा हैं भारी । 
साके एहके मध्य पांच सतत सोहें नारी ॥ 
सामे ढो पटनार सती नामा एक जो है । 


महादेवी है द्वितिय सदा नृपको मन मोहे ॥२॥ 
भोग खीन भूपाल हवारपालक बुलवायों | 


आपने बचन प्रकाश तासुकी हम समकायो। 
2 जप [4 रे 
जो कोह कारज नगर विषे होवे अझति भारी | 


अथवा को मुनिराज्ष हृहां आये अनगारी ॥३॥ 
तो झुक कीजो खबर अन्यथा इहां मत झाना । 
. ऐसे कहकर हर्ष महल में कियो पयाना ॥ 























शी राय झुदत्त को कथा हैक 
भोगे भोग अपार सदा अक्षन संखकारी । 
सब सामग्री सार तासके घाम मम्कारी ॥४५॥ 
एक दिना नप पुन्य जोग इस मन्दिर माहीं । 
आये युग मनिराय मास उपबास घराहीं॥ 
दमदत नास पवित्र धमं रुच दज्ञों जानो। 
झाये मोजन काज़ पोलिया लाथे हरषानो ॥५॥ 
शीघ्र गया नूप ढिग दरबान । सती नार तिष्टे तिह थान ॥- 
तिलक कटे थी भाज्ष मझ्कार । तबे बोलियो बचन उचार ॥६॥ 
है राजन मो बच सन लेह । देव इन्द्रकर पूजित जह । 
ऐसे श्रीमुनिवर जग 5 नद | तुम मन्दिर आये सुखकन्द #ज। 
| हारपाल के ण सुन बैन । भ्रपाति चित अति पायो चेन ॥ 
कद्दत भयो नारी ते एह । हे प्यारी सम बच सुन खेद | ८। 
जब तक तिलक न सूखे भाल। तब तक में भाऊं तत्काद्ष ॥ 
श्री मुनिवरको भोजन देय । शाऊं बेग नार सुन लेय ४ &॥ 
| ऐसे कहकर गयो तुरन्त | युग मुनिवर थापे हरषन्त | 
| नवधाभक्ति करी अधिकार । सातों गरुणुदाता के धार ॥१०॥ 
मुनिको उत्तम दीनो अन्न | ताकर नरपति पायो पृन्न । 
जे ब्रत पज्ञा दान कराहि। ते उत्तम श्राबक ज़गमाहि ॥११॥ 
इनकर हीन जगत जन जेइ । फल बर्जित सम तरुद सेंह । 
तातें मन बच करि बहु भाय । दानदेहु निज शक्ति बसाय १२ 
मिरमम पूजन नित प्रति करो । ब्रत करके निज्ञ पातक दरो । ॥ 
याहीते सुख सम्पाति होय । यामे संशय नाही कोय ॥ १३ ॥ 
तिसी समय नरपतिकी भाम । पट देवी जो सती तिस नाम। 
ताने रोसधरों आधपिकाय । मुनि निनदा बहु भांति कराय १४॥ | 
तब॒ही पाप उदय भयो पुष्ठ । हुवो उवम्बर तने कुछ । | 
कोड़ो कष्ट तनो बातार । ब्यापो दुख बपुमें अधिकार ॥१४॥ । 








नरक नीलम नननभन मन. 
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. शोत्ठा नि 
घक जन्म भे दाय, हानाहल खानो भल्रो । 


मुनि निंदा जो कराय, भव भव में ते दुख हें ॥१४॥ 


छणप्पय 
जे मुनि दीन दयाक्ष बरत शीमादिक मणिडत । 
दरसावन शम पन्य तन ए दीय अखरिडत ॥ 
गुरुही बन्धू ज्ञान गुरू मारे दथि फे तारी। 
इनको निन्द्रा करे जगत में पापाचारी ॥ 
ते बहु विध के दुख लहें, जगत विषे नेनों दिखे । 
तातें बुव जन गुरु सदा, आराधो छिन छिन चिखे १७॥ 
दोहा 
इस अन्तर नृप मोहबस, झायो तियक पास । 
देखे सब्र तन कुष्टयुत, अति बिरूप अ्घरास ॥ १८ ॥ 
घन्दचार 
| तब नूप सन एम विचारी | संसार भोग दुखकारी। 
तर्तानन कानन में जाई । दीक्षा लीनी सखदाई ॥ १६ ॥ 
झरु वह पापिन दुख ज्ञीना। संसार श्रमण बहुकीना | 
निश्चयकर मनमें आनो | इहपाप पन्प फल्ल जानो ॥ २० ॥ 
! 
| 








































संसार चरित्र विचित्र । ताको देखो तम मिर्र। 
मगवतकर भाषी बानी । जे स्वरग सोच सखदानी ॥ २११॥ 
ताको हिरदे में घारे। सख हेत न छिनक विसारो । 


इह पूरन कय। भई है। जहा नेमीदत्त कही है ॥ २२॥ 
कूति श्रो मारायनासारक्थ कोष विषयसदरुमपकी कथा समाप्तम्‌ 


| अथ ससारीजीब दरृशान्तकथा नं ० ३४ 
मंगलाचरण । अडिल्ल । रे 
सेसारा बुध तारनको बरसेतहे । ऐसो श्रीसबरज्ञदेव सुखद्ेत 
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न्‍ «३ समारोजीय दू शाब्तकथर ई*'है के । 


5 । 
है। तिनकी नामि संच्षप थकी भाषूं कया । जग जीवन को जो ; 


| चरित्र दुखमें यथा ॥ १ ॥ 
धौपाई 


कोई पुरुष अटवी में जाय । तहां सिंह देखो दुखदाय । 
तासों डरकर भगो तुरन्त । अन्वकूप इक लखो महत्श ॥२॥ 
तामें लता पकड़ लथ्काय । तहां कंटठीग्ब पहुंचो आय । 
कूप निकट इक विटप निहार | ताकी सिंह हलाई डार ॥३॥ | 
| हां सरघाको हुतो मृहाल । या तन दुखित कियो तत्काल। , 
| मघुकी बंद तहां ते पड़ी | इस आननमें तिसही घड़ी ॥ ४ ॥ | 
क्‍ लता पकड़ राखी इन करे | काटत स्याम स्वेत उंदरे । । 
नीचे चार सरप मुख फार। तिष्ठे याकी ओर निहार ॥ ५॥ 
' तिस अवसर में एक खगिन्द । आकर बचन कहे सुख बृन्द । 
। हो मानुष मुक दुःख छुद्ाय । लेह निज बिमान बेठाय ॥६॥ | 
तिस बच सुन यह महा अपान । कहतभयों लोभी निज बान। 
' एक बूंद मधुकी सुखदाय । मुू मुखर पड़नेदे भाय ॥ ७ ॥ | 
, इतने याही ठौर मैँकार । खड़ेरहो विद्याधर सार । । 
तब खग बच सुन कीने गोन | अब इसकारन हारो कौन ८। | 
| जे विषयनके पास ठगाय। ते हित श्रनाहित नाहि लखाय । । 
जैसे कृप विषे जन जान । मधुकी बूंद चाख' सुखमान ॥६॥ | 
खग काढेथों इस दुख टार | याने निज हित नाहि निहार । । 
तैसेही जन विषयाशक्त । अचन सुसमें रहें जुशक्त ॥ १० ॥ | 
| तिनको गुरू देवें उपदेश | तोभी चितमे धरे नलेश । । 
अधकप संसार निहार । काल' रूपके हरवल थार ॥ ११ ॥ 
माखी हे पारिवर के जीव । चारों गत ये सर्प सदौव॑ | 
- श्रीगुरु विधाधर समजान । कांदें दुखतें कहि निज बाल. १२ ॥ | 
| _.>जन्‍ल्‍न्‍ब्पपपनरनफर्न्लम सभा सन नस ल्‍कनल्‍ अमन सन स्‍ भू 3 मनन फपप पनपपअ मिलना." 











| तो प्रण दुरगाति जाको होय । शुभ मास्ग में लगे न सोय । 
याते गरुषबच थागे वित्त । जातें शुभ गत पावो मित्त ॥ ह३॥ 
दोहा 
तातें इस संसार में, महा कष्ट दातार । 
जहर अन्न दुरजन जिसो विषय सुःख जुनिहार १४ 
घेसे उरमें जानकर, भगवत भाषिन घसम । 
कोड़ो सुख दातार जो, नासे सबही कर्म ॥१४॥ 
ताको निश्चल भावधर, आराधो उर माह । 
अपनो चाहो जो भलो, याका विसरो नाहि ॥१६॥ 
संसारी सुख दुख तनो, दीनों यह दृष्ठान । 


सुनके भविज्न चित घरो, करो सुनिज कल्यान ।१७। 
इति भी क्ारघनासार कचाकोध विषय संसारो जीव दृष्टाग्त 
कंखन फथा समाप्तम्‌ ॥ ३६।। 


है 
४ 
! 


है 


हा 
हि 
है 





| अथ चारुदत्तसठकी कथा प्रारम्भः ३५ 
संगलाचरणु ॥ सोरठा ॥ 
देवनकर पूजन्त, प्रभके चरन सरोज । 
कबिनमि कथा भनन्‍्त, चारुदत घर सेठकी ॥१॥ 
पहुडो 
चम्वापुर नगरी अति रसाल । तहँ सूर सेन नृप है विशाल। ', 
ताके इक सेठ ज्ञ भान नाम | तागेह सुभद्रा नाम भाम ।३२। ' 
सी पुत्र हेत पूजे कुदेव | बहु भांति करें ताकी ज्ु सेव । 
. तो भी छत नहि भयो सेठभोन । कुश्वित्‌ सुरतेलहि सिद्धफोन ।३। , 
इक दिन सुख थान जिनेश धाम । बंदनको पहुंची सेठ वान। 
तह जग चारन मुनि अति दयाल। बंदे सेअनी नाय मालेछ 
किर बच भाषे इन दुःख लीन | हो स्वामी तुम जगमें हु'ख लीन । हो स्वामी तुम जगमें प्रवीन। | । 
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2० 2 
_<ै?हैं श्लो चारुदत्त सेठकी कथा 8०है> प्छ्ल 


_मोकों तप श्री होवैक नाह । प्रभु साषे। जो संसयपलाय । ५। 
इसके कच सुनके ज्ञान चक्ष। याके मनकी जानी प्रत्यक्ष ॥ 

। तब क्यों सुता सुनले अबार। मिथ्या मतकी तू सेवटार । ६। 
तेरे सत होवेगो महान | बिदुसन सुख दाता ज्ञानवान ॥ 


इह निश्चयकर निज चित्त माहिं।यामे शुंसय रंच्‌क जु नाहि।७। 
दोहा 
श्री सुनिवरके बचन सुन, नमन कियो सिरु नाय + 


यह सेठानी हषयुत, तबहीं निज शहद आय ॥८॥ 
ला पीछे भगवत कथित, र्म गहों घर राग । 

केते यक दिनके विधय, पत्र भयो बड़ भाग ॥६॥ 
गण उज्वल घीमान अति, चारुदत्त तिस नाम । 


उत्सव काना संठज्ञी, नगर विषय आभराम ॥ ९० 
चौपाई। 


गुण युत बुद्ध भयो इह बाल । जग मांही है पुन्य रसाल ॥ 

या करके क्या क्या नहि होय ॥ दिन दिन संगल ताघर जोय ।११ 

सवारध नामा इस भाम ; मित्रत्रती पुत्री तिस घास ॥ 

याकू चारुदत्त बुधवान | ब्याहत भयो तात हट जान ॥१श॥ 

तो पणशभी यह आतम शुद्ध। तिय सेवन में धारे बुद्ध ॥ 

तब इस मात सुभद्रा जेह। पुप्र मोह बश कीनो येह ॥१३४ 
जे जन वेश्यामें थे लीन । तिनके संग पुत्र को कीन ॥ 

तक ये खोटे संग पसाय + भ्रष्ट सयो। सब सुध बिसराय ॥१४ 
जे धौमान करे नहिं भूल | खोटी संग पाप को मूल ॥ 

-चारुदत्त गणका के धाम | हादश्‌ वर्ष बिताये ताम ॥१५॥ 
षोड़ष सहस दीनार मंगाय | देव सन्त सेनाको ख़बाय क 
इक दिन तियके भूषण लाय । गणशकाँफे ढिग मन हरकाय । १६ | 























अ्शुप्यकलय० बम सकुनवव७- ०५०१ छ०००म ० पकदा पका आजा हक शा काओता पा: कट “कक हा: 
ख्य्य्य््प्णः ->22“0- 92%: 7०0-7- 2:77. ०-7 कू7८०:-“5-+.क 


२१० न्‍कैड्रै श्रो आराचनासार कथा कोष ह्रै'ऐै | 


न मा अल ज 8. बालन न बरस ब 39 3५ भ+ नरक >> जनक पेन नक >> 4० ८-५ 3३५ अ 2) अबनरन ८ न कपनन-प++>मन«> कर 44०न5 


























दोहा 
गणकाकी माता तबें, लख आभषण येह १ 


पुत्री स कहती भई, अवमम बच सुन लेह ॥१७॥ 
चारुदत्त धन रहित अब, इसते तज तू प्रीत । 


लक्दमी जञतते नेह कर, जो हम कुलकी रीत ॥शप्॥ 
अैपाई 


ऐसे सुन गणका तिह् बार । यासों छोड़ दियो तब प्यार । 

कोक बिबय यह है परतक्ष । गणिका निर्धनकों नहिं इच्ष ।१ 
नगर नायकाको तज धाम । आयो निज शह जहांथी भाभ ॥ 
ताके आभषण कछु लेह । मातुल पास गयो कर नेह । २० | 
ताजुत चलो बनजके हेत। देश उलुरबल मांहि सचेत ॥ 
जहां मृसरावते सुनाम | नगर घसतहे अति अभिराम ॥२१॥ 
तहां कपास खरीदी जाय । चलत भये बारे भरवाय ॥ 

तामू लिप्त नगरी का जात । पथमें अगन लगी दुख दात।२२५॥ 
ताकर भस्म भई जु कपास | जब यह चितमें भयो उदास ॥ 
पुन्य बिना उद्यम नहिं सिद्ध। क्योंकर पावे ग्रानी रिद्ध ॥२३॥ 
| चारुदत्त घर चित उदवेग | मातुल पृछन गयो यह बेग ॥ 
जहां समुद्दलत इक सेठ । बेठों प्रोहन ताके छहेठ ॥ २४ ॥ 
ता सं4 पवन दीपमें जाय। कृष्टथकी बहु द्रब्य उपाय ॥ 
शावथो निज गेह मभ्कार। पाप उदय तिस भयो अपार ॥२५॥ 
वारिध भें प्रोहन फटगई । भई सोई बिधना निमेई ॥ 

| पैसे सप्त बार फट पोत । पुन्य बिना किस प्रापत होत ॥२६॥ 
आप क्यो कह पुन्य बसाय। हुती जु इसकी पूरन आय ॥ 

| सुरु बच सम इक लकड़ी खयड। पाकर वारिध तिरो अखेड।२७॥, 
| राज ग्रहोके पथको चलो । तहेँ इक ध्रत याको मिलो ॥ 
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। न्‍्य परवल है कृप । ताको जान रसायन रूप ॥ २<॥ 


. चारुदत्त पूछी तू कोन । क्‍यों यहां पढ़ो कृहां तुक भोन-वश्शौं | 





| 


।__ कयास्सतृंबाइसे अवे देहों नहिंभाइ # | 


; विष्णा मित्र दंदी तिह बार । याको लेय गयो निज लार ॥३१॥ 
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बिश्नु मित्र परिब्राजक दुष्ट । याको लखि बोलो बच मिष्ट ॥२८॥ 
मम बच सुन त्‌ पुत्र अबार। अबही चलियो मेरी लार ॥ 





सो तोकू में देहूँ अबे । जाकर पारिद नासे सबे ॥ 

ताके बच सुन याने कही । बेग तात दिखलाओ सहों ॥-३०॥ 
घन लोभी प्राणी जग माहिं। दुरजन पास ठगायो जाहि॥ | 
भर श्रत यह वह कूप दिखाय। इक तूबो ईल करमें दाय ॥ 

छींके में बेठाय उतार । रस्सी पकड गयो ज़हां बार ॥ ३२ ॥ 
तहां एकथो बहु दुख लीन । ताने याकूं मने सु कीन ॥ 


+। $। 

कूप विषयको मनुष्य बेब, बाले घच तिह ठाम । 

उज्ेनी नगरी रहूं, घनदत्त वाणिक नाम | ३४ ॥ 
सो हम संगल द्वीपको, गये करन व्याहार ॥ 

आवत मो प्रोहण फटो, में बच आयो पार ॥३५४॥ 
इस परिब्राजक दुएने, एही लोभ दिखाय । 

तूंको देकर कूपमे, दियों मोय उतराय ॥३४॥ 
तब में तूंबो रस भरो, लीमों वाने खींच । 

दूजी बर मोहि काढ़ते, काट दियो अथ बीच ॥३७॥ 
सो में अन्बे कूप में, पड़ो महा दुख लीन । 

रस पीवत काया गली, होहि प्राण श्रवक्वीन ॥३८॥ 


काव्य 


ऐसे सुनकर चारुदत्त इम गिरा सुनाई । 
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श्र बन आया हक . -कुईओ आराधतासारकथा कोच ६०- 
तब बाने इमि कही अंबे जो रस नहिं देगो । 


| ॥। बी 
फेंकृंगी पाखान पड़ो यहां दुःख सहेगो ॥ ३६ ॥ 
॥ 
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ऐसे सुनकर चारु दत्त कीनी चतुराई। 
तूँबी रसको भरों तास को दियो खिंडाई ॥ 
सो उन खेंचो बेग फेर रस्सी लटकाई। 
चारु दत्त पाखान ताम में दिये बंधाई ॥ ४० ॥ 
दोहा 
श्राप कृप में जतन ते, तिष्ठो बिता वान । 
पत्निजक रस्सा तबे, काढ़ो ज़त पावान ॥ ४९ ॥ 
क्‍ जात भयो निज थाम को, ले रस वहु सवदाय । 
! कृप विषय के पुरुष ते, चाझ दत्त बतलाय ॥ ४२ ॥ 


ढ्र्े 
' हो भ्रात अबै मोको वताय । कोई भी जीवनको हे उपाय॥ 
जे। मोह बतावे तू अबार । तो में तोहि देहूँ धर्म सार। ४३। 
' इमि कहकर शुभ नवकार मंत्र । मुर शिवदायक दीनोतुरंत॥ 
सनन्‍्यास तनी विधको बताय। ताने गह लीनी चित लगाय।४४। 
तब चारुदततें इम कहंत । तुम पुरुष बिचत्तण बुद्धिवेत । 
यां रस पीवन इक गोह आंत । अबतो गई आवेगी प्रभात । ४४. 
ताकी तुम पूंछ गहों महान । ताकर बाहर निकसो सजान ॥ 
ऐसी सुनकर तब चारुदत्त | गुण उज्जल वितधारी पवित्त ।४३॥ 
सो गोह पूंछ गादी गहाय | बाहर ५०5. लिलग३ काय ॥ 
अटवीमें पहुंचो दुःख लीन । इच्छा पूर्वक फिर गमनकीन ।९७। 
चौपारे 
याके तात तनो जो भाय । रुद्रदत्त तहं मिलो सो आय । 


कद्दत भयो सुन पुत्र अबार । तुम चालो अब हमरी लार ।४<। 
4 म कम तह पीक फल कट 4424 कह कह; 
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॥ 
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रतन दीप सोहे विख्यात । तहां चलें हम तुम मिल सात ॥ 


इम कहि धन लोभी अधिकाय। वर्करकी तब पीठ चढ़ाय ।४७। 
भू भूत मारग कीनो गोन । भाल लिखों सो भेटे कोन ॥ 
पहुंचे यह परवतके भाल । बोलो रुद्रदत्त विकतल ॥ ५० ॥ 
अहो पुत्र तू अब सुन लेह | दोनो अज्की हनिये देह ॥ 
तिनकी खाल विषय इहिवार। भीतर पेंठे लेय कयार ॥ ५१॥ , 
रतन दीपते पत्ती आय । पल भक्ती भेरंद इहां आय ॥ 

सो हमको ले जावे सही । रतन द्वीपकी पटके मही । ५२ | 
ऐसे पापरूप बच कहे । तो पाणि चारुदत्त नहिं गहे ॥ 

संत जननमें भीड़ ज्ञ पड़े । तो पश दुराचार ढ़ें ढेर । ५३। | 
रुद्रदत्त इह दुए अयान । युग बकरे के नासे प्रान । 

जे अभति दुष्ट निदेयी चित्त क्या क्या का करे नहिं नित्त।५४। 
मरतो अ्रज तिन देखो तंबे । चारुदत्त इह कीनो जंबे ॥ 
ताको मंत्र दियो नवकार । मरन समाधि करायो सार । भ५ | 
धरमी जनकी है यह रीत । पर उपकार करे यह नीत ॥ 

तब दोनों पेठे भा थड़ी । वे बेझणड आय तिस घडी । ५६ | 
चोंच बिपय धर चले तुरंत | अब॒ध ऊपर गमन करंत ॥ 

ओर भेरुण्ठ पहुंचे आय । ४६ सेती थे युद्ध करयय ॥ ५७ ॥ 


र्ददत्त की भांथड़ी, तजी भिमुग्रह तुरन्त । 
सा बारिष में गिर्मरे, खोटो योनि लहन्त । ४५८ । 

पापी शृभ गति नहिं लहे, इह भाषी भगवान । 
जातें शुभ कारज करो, जा चाहो कल्यान । ५४। | 


सोरठा 
चारुदत्त युत खाल, ले भरुणड पहचत भयो। 
रतन हाप तत्काल, रतन चूल परबत जहाँ ॥ ६० ॥ 
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लगे बिदारन सोय, चारुदत्त निकसो तने । 
भागे। खग इस जोय, चित्त में डर बहु थारि के ॥ ६१ ॥ 


दोहः 
पुन्यधान जन जगत में, लहे सःख अआधिकाय | 
इख दाता दुरजन ज़॒ हैं, हितकारी हो जाय । ६२ । 


पायता 

तिस भू भूत सीस खरे हैं । आतापन जोग थेरे हैं । 
| ऐसे म्ानि दीन दयालं । लख चारुदत्त तिह हाल ॥ ६३ ॥. 
| तिनके चरने दिग आयो | बहु विधि ते सीस नवायो॥ 
' माने पसन जो सु कीने | बच चये महा हित भीने ।६४ । 
| है चारुदत्त गुण मणिह॒त । तरे हें कुशल अखंडित । 

, तिन बच सुम्र हषे सुधारों । फिर चारुदत्त उच्चारों ॥ ६५॥ 
हे मुनि में दास तुम्हासे । मोकूं फेस ठोर निहारों । 
तब कहत भये सुनि ज्ञानी | तुम सुनो चतुर मस बानी ॥६६ 
| में अमित खगेश्वर नासा | विजियारध पे मम घामा । | 
इक दिन चित हषे उपायो। चम्पा नगरी ढिग आयो ॥६७॥ ' 
शोभायुत कदली कानन । तिस लखकर फूलों आनन। 
सद्गनार बसंत सिरी थी । ताजञत वां केल करीथी ॥ ध्ड॥ 
तहां धूमसिंह खग ञ्रायो । मोतिय लखि चित्त लुभायों । 
अपनी विद्या परकाशी | माहि कील दियो दखरासी ॥ ई&॥ 
मेरी भामा हरलई जबही। गयो अम्बर माहीं तबहीं । । 
तबहीं मम पुन्प बसाये | तुम क्रीडा को तहेँ आये || ७० ॥ 
दोहा । 

मेंने तुकको देखकर, करी समस्‍या येह । 

ब्रियगाटंक मम पास है, ताको त अबलेह || ७१॥ 
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पीस लगा मम तन विषय, तो छोड़ूं तत्काल । 


सो तुम सबही विधि करी, हे सुन्दर गुणमाज ॥ ७५ 
अऔरषाई 


तबही शल्य निकस मस गई । सब शरीरमें लाता भई। 
जैसे गुरु की गिरा महान । सुनते असत तनी है हान ॥७३॥ 
फिर में अष्टापद गिर ऊजाय। धूमसिहते जुद्ध कराय । 
अपनी तिय लायो छुट्वाय । फिर तुकपे आयो हरषाय ॥७४॥ 
में तुक थुतकर कही जु मित्त । बर मांगो जो चाहो वित्त | 
तुमने कहि कछु मांगूं नाहिं। सुखी भयो तुमदर्शन पाहि ७५ 
सतपुरुषनकी है यह बान | कर उपकार न मांगे दान । 
' तिस पीछे में गयो तुरंत । अपने धाम विषे हरषन्त ॥ ७६ || 
' दचण श्रेणी में शुभ ठाम । शिवमंदितु नगरी अभिराम । 
| तामें राज कियो में बीर। बहुत दिनन तक साहस घधीर ७७ 
| फिर मेरे उपजी यह चित्त | हे सबही संसार अनित्त । 
तब निज सुत लीने बुलबाय । नाम सिंह जस ग्रीव बराय७८ 
दोनोंकों देकर सब राज । में आयो बनमें तप काज । 
जो संसार उतारो पार । ऐसी जिनवर दीक्षा धार ॥ ७&॥ 
तप बलपाई चारन ऋषधि । गगन गामिनी जो परसिद्ध । 
झब तिष्टे इस परबत बीच । ध्यान धार नाशों अघ कीच ८० 
दोहा 
इह बतान्त सुन सेठ सुत, हे खशाल घीमान | 
बहु थुति मुनिवर को करी, तिष्टो ताह्ी धान ॥८१॥ 

ताही छिन मुनिसुत जुगम, आये बन्दन हेत । 

चारुदत्तकी सब कथा, तिनते कृह जगसेत ॥प८शा। 


. #/£ थी चारुदत्त सेठ को कथा 8०३9० क्र 
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ब्९६ कु क्री खारायनप्सार कथर कोष ढे'है- ! 
काब्य...।।3. ... |! 
झरु ताहीदिन मांहिं एक चरसुर तहँ आयो । 
चारुदत्तके चरन कमलको शीश नवायो ॥ 
सेठ पुत्र तब कही सनो चरसुर गुनधारी । 
नमनकियो मोहि आय कहों यह कौन बिचारी ८३ 
विद्यमान गुरु पास होत तुम कोनहि लायक । 
तब चतुरोत्तम देव कह सनिये मुझ बायक ॥ 
मोकी बकरे जान हुतो परवत पे स्वामी । 
रद्रदतने प्राण हने में दुख तहँ पार्मी ॥ ८४ ॥ 
तुए दीनों नवकार मंत्र सनन्‍्यास करायो । 
ता प्रभाव कर प्रथम स्वगे में सरपद पायो 0७ 
इस कारनते आनू चरनल में बन्दे थारे । 
शुभ मारग दरशाय दियो तुम गुरू हमारे ॥ ८५ ॥ 
ऐसे कहकर त्रिदश धरम अनुराग घारचेते । 
बखाभूषन लाय चारूत को पूजो नित ४ 
फेर नमनकर स्वर्ग गयो वह तिसही बारी । 
सुर असुरन करि पूज होय जे पर उपकारी ॥ ८६ ॥ 
दोहा 
तिसपीछे वे मुनि तनुज, गुरुको सौस नवाय । 
बनिक पूृत्रेकी संगले- चम्पा नगरी आय ॥ ८७॥ 
रतनादिक बहु विधि दिये चारुदत्तको सार । 
नमस्कार करके तंबे, गये सनिज आगार ॥ ८८ ॥। 
चौपादे 
जे प्रानी हैं पुन्य निधान । तिनको दुलभ कुछ नहिं जान । 


सबही सुल्लभ सुखदाय । तातें धरमकरो अधिकाय ॥ ८६ ॥ 
हि 22023 3 न 
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। चार प्रकार द्यन. नित करो | श्री जिनप्जनमें चित घरों ॥ 
कात. शील कल्याण निममित्त.। बद्धिवात मनधोरें नित्त ॥&णा | 
| भान सेठ शुम जाको तात-+भली सुभद्रा ताकी मात. #॥ | ' 
' तिनके: सुतको आावत: जन ।भयये खुशी.प्रजन अधिकान &९: 
चारुदत्त निज पुन्य बसाय । भोगे भोग महा सुखदाय-।. 
श्रीजिन भाषितबस अराधि | कियो विचार गब तजो उपाधि €२ 
' सुन्दर नामा' सुत बुध धार । ताको निज. पद दें तिहबार। 
.. आपधरी दीत्ता तस्काल | कर समनन्‍्यास मरण गुणमाल <१0 
: शल्य रहित है मन बच. काय-। स्वर्गलोकमें बहुरि धपाय ।' | 
' नाना बिधिके तहेँ शम भोग. । भोगतमण् पंचन्द्री जाग ॥<४॥ | 
मेरु सुदर्शन आदेक धाम । तहँ यात्रा यह कर ललाम । 
खझरु तीथेकर देव महान ।.समो शुरनजुत ज्ञान निधान [€५। 
तिनकी बानी. सुधाः समान ।-ताक़ो यह सुर करे-सुप्रान।ः |, 
इत्यादिक द्वे धमं सुरक्त | सुखते तिष्टे जिनत्रर भक्त.॥ &६॥ 


सर पा इकती सा < 








| 


हे 


भगषत धरम सारः संतजन हिये घारताकों. करो वार बार 
हितकारी जान के (देव, इन्द्रचन्द्र नागेंन्द्र खगधीश नर सेवें. 
इसहीको सब भक्ति. हिये ठानके ॥ महा जो पविन्न येह: स्व 
. मोक्ष. तुखदेह याहीसों करो सनेह् समे गेंह मानके। सोई घमे 
' नित प्रति मंगलक्ररों सदीव अद्यने मीदत्त.कही कथा श्रम भानके 
दोहा 
सारुदत्त बरु संठकीं,. कही: कथा इृह सार'।। 

भज्य जीज बांचो सुनो, करे सु पर उपकार ॥ &< ॥£ 
कुलिहों फाराधनासार शचरकंरेश विक्य अारुद्सशेटंकीं कथा समाहल्‌ । 










| 
। 
! 
।' 


॥ 
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न <६०8 श्रीज्ञाराचनासार कथा कोष है) 


अथ पारासर तपस्वीकी कथा प्रा ० ३६ 


ममलाचरण सारठा । 
भगवत को सिरनाय, कहूँ कथा लोकीक की | 


समन सनो चितलाय, पारासर तापस तनी ॥ १ ॥ | 
ञीपाई । 


गजपुर नगर बिंष तिश बास + गंगज भट घीवर अघरास । 
डर जाल जु गंगा आन | सक्री पकड़ि हने विन प्रान। २। 
इक दिन मच्छी कुख मस्र । कन्या निकसी रूप अपार ॥ 
तिम बपुर्मे दुरगंत ज्ञ आत । सत्यवती तिम गाम कहात । ३ ॥ 
। मिथ्या शास्त्र विषे जो कहीं | सो सब झूंठ जान यह सही॥ 
| इन दिन घीवर घरक हत | चला छुता तज नाव समत। ४ | ' 
तह तापसि पाससर आय । मारग देख दुखी तिस काय ॥ 
नदी पार जाने के काज । कन्या से बोलो तज लाज ॥ ५॥ 
है सुंदरि मोहि सरिता तीर । कीजे बेग न लागे दीर । । 
दब वाने याकू बेठाय | नाव चलाई देर न लाय ॥६॥ 
तब कन्याको देखो अंग । पापी के तन जगो अनंग ॥ 
कहत भगो सुन्दर स॒नि सार । मोकूं कीज अगीकार ॥ ७॥ 
एउत्यवती बोली बत मन्द । नीच जात में तन दुर्गन्ध ॥ 
युदा सएश कीजे नहि नाथ । तुमहों तापस जग बिख्यात।८। | 
नित्य करे गंगा असनान । तपन आदिक सकल त्रिधान ॥ 
याते घमुझ मन डर अधिकाय । पीप छगे सो कहो न जाय ।६। 
तब पापी १रासर नाम ! अपनी विद्या ते तिस ठाम ॥ 
ताके तनकी हर दुगेन्ध । फल साहश बषु करी सुगन्ष ।१० 
' फिर नारी बोली कर जोर । जन देंखत हैं चारी ओर-+ 
- काम श्ध तब धृंजों कीन । वेदी रचकर ब्याहसो लीन ॥११ 
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श्री पारासर तपरीकी कथा ४५३० सर 


काम केल कीनी तासंग । सुखी मयो वहु सेय अनेग ॥ 
ताही छिन इक पुत्र सुभयो | ब्यासत नाम ताको निरमयो।१२। 
मूठ जनेऊ जया समेत । भयो बादकी लिये सक्रेत ॥ 
करी तातते चरचा घनी | दाकी जीत बुद्ध तिस हनी । ११६॥। | 
अन्य मती इम वरशीन करें | जिन मत दाले चेष्टा घरें ॥ 
ज्ञान नेत्र ज सम्यक वान । तिनके किम आंब सरधास ॥१४॥ 
जैले मद पीकर नर कोय । बिना लाज बोलत है सोय ॥ 
तेसे कहें कृबादी बेन । पोषें असत सदा दिन रैन ॥ १४ ॥ 
' ताको सुनकर बिद्षन ज्ेह। जित सत लाओ तजो सनेह 0 

शी सदा गुणिजनकों संग । भगवत मतको गहो अभेग ।१६। 
जिन भाषित तिन सनो पुरान। बुद्ध पवित्र करो अधिकान 0 


ह॒ह पारासर तापासे तनी |।कया कही जिन अनमत भनी।१७। 


शति श्री आराधनासार कथाकोष विषय पारासर तापसिकी 
छी किक कथा समाप्तम्‌ ॥ 


अथ शतक मुनितें रुद्रके उत्पन्न होनेकी 


कथा प्रारम्भः नं० ३७ । 
संगलाचरख ॥ फअडिक्ञ ॥ 
केवल ज्ञान बिशाल नेत्र धारक सही । 
तिनको करूं प्रणाम सीस नाऊं मही ॥ 
रुद्र सत्व की तनी कथा सुखकार जी | 


बरनत हूं चित लाय सूत्र अनुसार जी ॥१॥ 
पहुडी । 
रमणीक देश गन्धार नास | तहूँ नगर महेश्वर पुम्य घाम ॥ 


| ताको सत्यंधर है नरेश । तिस नारि सतवती नाम वेश ॥ २ | 
तिन देनोंके सयोग पाय | सालिक नामा सत भयो आय ॥ 


। 
। 
। 
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पा का 


सो राज कलाम अति प्रबीन । बिन विद्या राज धंभे नहीन ॥शे| 
झब सिंधु वेश एक और जान तामें विशाल पुर हे महान ॥ 
ताको चेटक नाम नरिनद्र। नित भाक्ते ठान सेवे जिनिंद्र ।४। 
तिसके बत मंडित शुद्धकाय। बर नाम सुभद्गवा नार थाय ॥ 


तिनके भई तनुजा सात आन-। जिनके अब नाम करूं बखान॥२॥ 


प्रिय कारनि नाम महा पवित्त। दूजी ख॒गावती शुद्ध चित्त ॥ 
अरु तृतीय शुभ प्रभा जाम लेहु। चोथी प्रभावती सु गुन गेहु ।६॥ 
है सवी चेलना जग बिख्यात | प्रष्टी जेण्टा परियन सुहात ॥ 
सप्तमी चेदना शीलकन्त । पल महिमा बरनन नहीं अन्त।७। 
दोहा 
इस अन्तर अखिक तनुज, अभय कुमार बुषेश । 
नासक मारग चेतना, लय गया ॥नज देश ॥ ८॥ 
जेष्टा भषगु लोभ तें, आई उलटी ताम । 


दुख हाय तनज चत्तम, तष्ठा अपन धाम ॥ € ॥ 
अपादे 


ताम यशुस्वती श्रतिका पाय । जष्ठा दीत्ता लीनी जाय ॥ 
अब सात्यकी भूप सुन जेह। जेछामें ताफी आति नह ॥१०॥ 
बीज्षाके पहले इस साथ 4 हुती सगाई कीजो बात ॥ 


अब मुन लीनी भृषति पुत्र | दाके दाच्चा लइ पत्रिनत्र ॥ ११॥ 


तब यहभी चित हाय उदास । गया समाध मुनीश्वर पास॥ 


तिनके चरन कमल नम सार। दीक्षा इन लीनी तत्कार ॥१३२॥ 


इक दित बीर जिनंश के, बन्दनन चने सहान । 
यशस्वती दृतकादि सब, जात थी हित ठान ॥१३॥ 


पथ में अटवी के विषय, बिना समय भई बृष्टि । 


जहँ इक काल गुफा विषय, सालक मुन्रि तहँ तिष्ट॥१श! 


जन >ैरिनमम-क..क मनन ह.+ लमनम>-क अजब 34 - _ बब.बनननन> कप ०-०...........>००न>«»«न->० मनन >नन नमन» म>«>« «मे > न ञ नमन निननिजलभ>++ ० ““72>0*7- 7 “7 











निल्ि- “2 








_हहै भी पारालर तपसी कं कथर टै* श्श्३्‌ 


कल चलिजीणनः ऑ्ओं तपनता5ज-कललत+ “तन ७७०+-०--“>+++>- ै+ +-++“८ -+>--- &# »-+-+---- “5 


अरैया 


| झब जेड्नाजी झाजों जोय। बरपषाते आति ब्याकृद होष ॥। 
| काल गुफा में गई तुग्न्त। इन जानों स्थान इकन्‍्त ॥ १४॥ 
| अपनी इच्छातें जिह बार। निज सादीकों लेय उतार ॥ 


_ निचोरन ताको जवे | मुनि सात्यकने देखी तंबे ॥ १६॥ 


| पाप उदे आयो तिस घोर ! मन बिहबल ताको भयो जोर ॥ 
| तिस तन रूपी बन्ही पाय । शील रतन इन दियो जलाय।१७। 


' हाय हाय इह कष्ट महान। काम अध क्या क्‍या नहिं ठान ॥ 

' तब यशुस्वती ब्रतका सार। याकी चेष्टा सफल निहार ॥१८॥ 
 तबही इसको ले निज लार। गई चेलनाके आगार ॥ 

' याको तहां विठाबत भई । गरभ तनी बातें सब कही ॥१-॥ 
! तबे चेलना बहू इः्ख पाय | याको राखी धाम छिपाय ॥ 

' जे सम्यक दृष्ठी अधिकान । परके दोष छिपावे जान ॥ २० ॥! 
' जेष्टा के बीते नव मास । तब पुत्रकोीं भयो प्रकास ॥ 








नृप श्रेशिक मन मांहे विचार। उपग्रहन गुण जगमें सार ।२१ 
प्रकट कियो पुरमें गुण गेह। भयो चेल्ननाके सुत येह ॥ 
बालक तज भागिनीके भोन । जेष्टा कानन कीनों गोन ॥२२॥ 


| कितने दिन पीछे यह बाल। इद्ध होत मतघर बिक्राल ॥ 
| सत्न कटक जातरु को होय । ताके फल मीठे क्िमि लोय 


रुद्र भाव इह बहु विधि धरे। पर पुत्रम को ताइन करे। 

धारो रोस चेलना मात | रुद्र नाम इस कियो घिख्यात्त ॥२४॥ 
फेर कियो इन और अन्याय | चेलन ऋषधर एम कहाय ॥ 
यह पापी परते उपजाय । हमको दुख दीनों इृह आय ४२५॥ 


दोहा 
ऐसी सनकर रद तब, मन में क्षियो बिचार । 
यह कारन कछु ओर है, सो करनो ।निरधार ॥ २६ ॥ 
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भूप निकट तब जाय कर, हठतें प्छन कीन । 
.. कोने हमारों तात हैं, सो साषो परवीन ॥ २७ ॥ 
नर नायक विरतानत सब, याकी कहों सनाय । 

इह सनके ताही समय, जान तात अर माय ॥ २८ ॥ 


फ्ाव्य 

पिता पास तव जाय लई दीक्षा सखकारी । 

ग्यारह अंग दश पूवव तने पहुंचो पढ़ पारी ॥ 
अति तप के परभाव महा विद्या तह आई । 

पांच शतक पश्मान सात सो लख सुखदाई । २६ । 
हुई रद को सिद्धि लाभ वश भयो अयानो । 

कीनी अंगीकार देख रिव्र को ललचानो ॥ 
लोभ जगत में हे प्रत्यक्ष दुख दायक भाई । 

सों केस सख देय वेद मांही इमगाई | ३०। 
विद्या जुत गोकश नाम परवत पे आायो । 

तहेँ तिष्ठी धर ध्यान अतायन जोग लगायो ॥ 
इसकी तात विख्यात सालक माने सुखदाई । 

' ता बन्दन के हेत भव्य आयें समुदाई । ३१। 

तिहकी लख इह रुद्र भयानक रूप बनायो | 

सिंह ज्याप्र तन धार त्रास उनकी उपजायों ॥ 
इह सनके बिरतानत सातल्क, माने उच्चार । 

अहो कष्ट दातार इथा चेशा मत घारे । ३२ । 

द्ाह्ा 

अ्हो कुबुद्धी नार वश, कौरे है तू तप हान। 

ऐसे गुरु ने बच कहे, तो3 तजी नहिं बान | ३३ । 
वाही बिध सब जननको, देकर कष्ट ढरात । 


' पापी जन के चित्त में, गुरु बच नाहि समात । ३४ । 


केक ा नल कम फल लऊल पक »»५«५. 
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तिस पीछे यह रुद्र अयान ! अश्टापद गिरि तिशे आन ॥ 
आतापन तहं जोग लगाय । काठुक चित्त घेरे अधिकाय।३५। 
अब हेमावल दत्तण श्रणि । ५१ निवद्ध नगेर सुखे देन ॥ 
प्रेघनि बमपुर दूजो जान | भेघन नाद नगर पहिचान ।३६। 
तीनो नगरी का भूपाल। नाम कनकरथ हे श्ररिसाल ॥ 
मनोरमा रानी तिस गेह । ज्ञग सुत उपजे सुंदर देह ॥ ३७॥ 
पाहैलो देवदार शुभ नाम । विद्यत जित दूजों अभिसम ॥ 
मह विद्या अरु रूप सुभाग | ताकर मंडित यह बड़ भाग।इछ 
इक दिन राय कनकर्थ आप। जानो सब संसार अताप ॥ 
देवदार सुतको निजराज । हर्ष सहित देकर महराज ॥ ३& ॥ | 
आाप गयो गणधर मुनि पास । जिन दीक्षा लोनी सुखरास । 

वि जीवनको तारनहार । ध्यानधरों आतम हितकार ४०॥ 
देवदार खगराज़ करात । अब ताको जो है लघ अत | 
ताने बल पाया अधिकार । बढ़े श्रातकों वियो निकार ॥४शा 
सो इृह मानभंगको पाय | चलकर अष्टापद गिर आय । 
जिस कूटुम्ब में होत कलश । ताको सुख व्यापत नाहेलेश ४२ | 
याकर कोन कोन नहें नष्ट । होत भथे पायो बहु कष्ट । 
तिसकी कन्या आठ मनोग । रूप सम्पदा कर श्रति ज्ोग ४३ 
मंजन हेत गई तत्काल । वे आठों कन्या गुशमाल । 
बख्राभूषणु॒ तट पे धार | पेंटी नग्न तड़ाग सरकार ॥ ४४ ॥ 
तिनको देखो रुद्र अयान । कामअंध हूथा अधिकान । 
झपनी विद्या को परकाश । उनके बसख्त्र मंगाये पास ॥ ४५॥ 
तब वे कन्या कर अरस्नान । बाहर पट नहीं देखे आन । 
थ्रति ब्याकंल चित विस्मय लईं। इस मुनितें तब पूजतभई ४६ | 
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गज ४ श्रीज्ारा धनासार कथा कोष ३५३-- 


' हो मुनि पट भूषण इंहि अंय | हमरे किसने लिये चुराय | 
शीघ्र बताओ हमको अबे । दर्खबत नगन काय हम संबे ४७ 
दोहा 
पाप उदयतें आएदा पढ़े जनन पे आय । 
तामें लब्जा ना रे सबही देय गमाय ॥ ४८ ॥ 
तेबे रुद् ऐसे कही, पट भ्रपण दूँ सार । 


मोकं सुन्दर या समय, करे ज़ श्रेगीकार ॥ ४< ॥ 
पहुढर 


तब कन्या बोली सन मुनिन्द्र । हमरे हैं तात बढ़े नरिन्द । 
वे तुमको नहिं देव जु तूठ। तो वचन हमासे होय मूठ ५० 
जो देवेगो तुमको नरेश । तो हम इच्छें तुमको महेश । 

तब याने बस्राभरणसार । सबको दीने ताही सुबार ॥ ५१ ॥ 
, सो कन्या आई गृह मैंकार। निज तात प्रती सबही उचार । 
सुन देवदार खग बेन येह । जानी व विद्या मुनि सुगेह शशा 
तबहीं कारजमें जे महान । ताहदिंग भेजे अपने प्रवान । 

सो कहते भये सनिये दयाल | सो राज हमारे हे विशाल १३ 
इस नरपति को लघु अत सोय । ताको हनके दिलवाय दोय । 


तो हम सब कन्या देय ब्याह । तुक संग पाहि करिकरे उछाह ५४ 
दोहा 
ऐसे बच सुन मुनि कहो, सरब करूँ मे काज । 
कामी जन जे पापज्ञत, तिनको केसी लाज ॥ ५४॥ 


् पैपा 
वे विद्याधर इस बच मान । थान भूपतें सबे बखान । 
आको भिष्ट होतहै शज | कौन कौन सो करत न कज ।४६ | 
शान्तीतन अष्टापर छाड़ । विद्यावल पहुँचो वेताड़ । । 
शिश्वत जित खग़को इन मार | ताको राजलये तत्कार ॥५७॥ 
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। देवदार को दियो तुरन्त । नगर तीनको राज़ महत्त । । 
॥ महादेव फिर ताहीं घरी | कन्या थआठों नवकी बरी ॥ श८ ॥ | 
| और खगनकी सता अपार । ब्याहत भयो हे चित थार ) 
| याको बीरज अति बलवान। तीब काम नल यातन जान ५६ 
जातियको इह सेंवन करे | ताके प्राण ततक्षण हरे। 

तनुजा बहु भूषीत की मरी | तापील इक गे।रा बरी ॥ईण। 
ताको मोगत भयो अभंग । राखत तिसे जंबे अरधंग ४ 

इन पापी ने बहुत नरेश । पीड़ित कीने [तिनके देश ॥ ६१ ॥ 
जे दुग॒त्मा जग के बीच । शान्त अर्थ हो+ नहिं नाच ॥ 


। श्रव जो पास्वती को पिता । अपने चितममे दे दुखज़॒ता, ॥६२॥ 
दोहए 


ह क्‍ 
निज पत्रीज्ञत रुद्रके, मारनको चित ठान 
तब ऐसी चिन्ता भई, क्योंकर हानिये प्रान ६१७ | 
इम उपाय चितर्मे घरो, सेवत इद जब काम । 
। 












तब विद्या इस तन तजे, तिष्ठे ओरे ठाम ॥ ६४ ॥! 
शोस्टा 
बपति ऐसे जान, सेवत काम लखो इसे । 
मारों तियज्ञुत आन, रुद्र गोरजा को तबे ॥ ६५ ॥? 
जममें पापी जेह, तिन के मित्र जु हैं सही । 
ते भी तजके नेह, दुखदाई हो जात हें. ॥ ६६॥ 
चपायला 
तब याकी विद्या सारी, निज स्वामी मरन विचारी। 
तब कोप कियो अधिकाई, बहु व्याधि प्रजा पर छाई।३» 
सब दुखी भये अति भारी, जितने तहूँ नर ओर नारी थ 
: तब काहू पुरुष बताई, में कहूँ करो ॥ ६८ हे क्‍ 
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उस रुद्ध तमे लिड्ढ केरी, पूजा कीजे इक वेरी । 

जो शांति होय अधिकाई, वो क्षमा करें हितदाई ॥६ल॥ | 
तब नगरी के जन सारे, क सपमें नाहि विचारे । 

जानें इृह देव सही है, तब सेवा बहुत गही है ॥ ७० ॥ 
लिंग पूजो तिसही ठांही, भई यद्ू चाल जग पांही । 

अब आवारज उच्चारें, तुम सुनों भविक हित पारें ॥७१॥ 


काटप 
देव इन्द्र खगधीश नमें तिन चरन आनकर । 
दोष रहित भगवन्त तिनों को मान देव बर ॥ 
अरु कुदेव सब जान जगत में राग द्वेष जुत । 
तिनको मिथ्या मान करो मत तुम कबही थुत ॥ ७२ ॥ 
छहपफप्पयप । 
सो भगवत जैवन्त प्रवर्तों भू के मांही । 
तीन भुवन के नाथ सदा पूजा हरषाई ॥ 
षहु निरमल गुण युक्त ज्ञान केवल शशि शोभित।.। 
सम्पूरन सुख रूप हरे संताप सु दुरगत॥ । 
| 
| 












सो पैसे जिन चन्द्र मुझ, शांति अथ बरतो सदा । 
कवि नम्नन करे सिर नायके, दीजे मोह सुख मुदा ।७३॥ 
दोहा 
कथा सालक मुनि तनी, तथा रुंद्र की जान | 
पूरन कीनी अथ सुनो, कर सम्यक शरधान ७४ 


अति श्री आरायनासार कथाकोष विषय साटयक भलि छर 
डतपति रुदूको कथा समाप्तम ॥ ३७ ॥ 


अधथ लोकिकब्रह्माउत्पन्नकथा प्रा० ३६ 


मंगलाचरण कवित्त ॥ 
सीन जगत पूजित आदीश्वर भये आदि ब्रह्मा अरिहन्त । 
कर 3 











.. लोकिक खरा उत्यक्ष कथा है'ई>- 


पर नमकर कथा उचारू जसी मूढ़ लोक भाषरंत श 
पुत्र इक अह्या हूवो तिन विचार कौनो इृह भन्त | इन्धादिक | 
पदको ज्ञीतों द्वै सघ से उप्कृूट महन्त ॥ १॥ । 
ऐसे चितवन कर अटवी में दीरघ भुजधर ध्यान लगौय । क्‍ 
चार हज़ार बरस अपनी पर पांव बिना तिष्ठो लवक्षाय ॥ अति 
दीरघ तप कोनो याने पत्रनतनो जुभहार कराय | तास महा | 


तम ते मधवाको आसन कम्पो झति भयदाय ॥ २ # 
चऔौपाके 


| इन्द्रादिक तब चिन्ता ठान | हमरों राज लेय इृह आन । 

| तातें अब कुछु करे उपाय | जाकर तप याको डिग जाय ३७ 
' लंबे सचीपाति तिल तिल रूप । सब सुरयनकों लियो अनूप । 
नारी एक रची तिहबार । तिक्लातमा बर रूप अपार ॥ ४ ॥ 
बहु गंध किये तिस संग। गावें सुरज्ग॒त राग अभंग । 

सो चल आई बह्मा पास | हाव भाव ज़ुत नृत्य प्रकास ॥२॥ 
तब ब्रह्मा निज नन उघार । देखी एक ज़ु सुन्दर नार | 

तामें रक्त भयो बहु भाय । कामअंघ देखी तिस काय ॥६॥ 
तब वह देवी जानत भई। कामबाण यह बेधों सही | 

बाईं ओर सो कीनों नाच । तब ब्रह्मा जि दममें इस राच ॥७॥ | 
| तप हजार बरस को छोड़ | बाइओर कियो मुखंबोर । . 
ऐले सब तप कियो विनाश । चतुरानन कीनें परकाश ॥ ८॥ 
तब वह गगन माहि नाचनत । जब यह वाकीओर लखंद १ 
गधेत्र सुख ताको तिहबार । होत भयो अतिही भयकार ॥<॥| 
सो वह दृत्य कारनोी बाम । याकों सब तपखोय कलाम । | 
गई सुरगमें सरपति पास। नमिकर सुर विरतन्न प्रकाश ॥१०॥ | 





| 
| 
। 
। 





। 
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न्‍ । श्र. -कुर्द ही आरातासार फथर फोच ६४ लि 
| कहत अं स्वामी परबीन । ढुम यहेँ तिष्ठो सुखमें लीन । 
| कॉमअंध बह्या अधिकाय । में तिस कीनी मुद्धित काय ॥११॥ 
| इमि सुन सनाशीर तब कही । तू ह्वांहीं क्‍यों नाहीं रही | 
देवी क्यो पृद्धि उस गात । तातें मोहि रुचों नहिं नाथ १२॥ 
तिस पीछे सघवा बुधवान । दया भाव निज चितमें आन । 
जगे उर्वशी दई पठाय । सो पहुँची ब्रह्मा ढिय जाय ॥१३॥ 
। पद स्पश कर कियो सचेत । उठत भयो सो हर्ष समत । 
लेयगयो निज घर तिहबार । भोग भोगवे बहु परकार ॥ १४ ॥ 
जगमाहीं चतुरानन कहे ! मूर्ख जन तिस भेद न लहे | 
देव स्वरूप जो जानत नांह। मदवाले दत मूठ कहाह १५॥ 
| दोहा 
देखो चतुर विचार चित, इद्भधांदिक पद हीन | 
समरथ ब्रह्मा बापुरों, कहो कोन हे दीन ॥ १६ ॥ 
कहां अपसरा सरगकी, कहां मनुपष परजाय । 
अहो भोग केस बन, तासंग चित हरदाय ॥ १७ ॥ 
जो कम्रलाशन लोकमें, देव कहावत सोय । 
तासों ऐसे दुठ क्रम, कहों कोन दिल होय ॥९१८॥ 
सोरठा 
याते जान अलीक, भिथ्यातीके बचन सब । 
करो सधीजन ठीक, स्वाद वाद नयतें अदे ॥ १६ ॥ 
“या पाप झ्ी 
| श्रीजिनवस्के मतमें बखान । विश्वश्वग पंच प्रकार मान । + 
इकतो तिध्े हें सिद्धधाम | दूजे जानो श्रातम सुराम ॥२०॥ 
! अरु ज्ञानरूप तीजे निहार। दातार धर्म चोथो विचार । 
_ चारित धारक पंचम अनूप। ऐही बरह्याकों है खख्य ॥९॥ | 




































































-प था 


है श्री दोब बात को रकूथा ६५३० स्क्श । 
अरु तीनभत्रन माँही नजान । यह राग रहित हे दीप्यमान | 
जे राम दोष ज्ञत भोगलीन । वह केसे पूजन योग दीन ॥श॥। 
भोलो कालो कलथ दयाल । केवज् चख पारे भ्रति विशाल । 
अरु धरम रूप थारे सकेत | सो तिनको धावो सः्ख हेत क्‍ 
ऐसे श्रीआदि जिननद्र चेद। वृष इश्वर तारक सग्रण दृन्द । 





वे स्वगे मोक्त के देनहार | तिनकों सिर नाऊं बार बार ॥२४॥ 


दोहा 
इन्द चन्द्र तिन को नमें, ऐसे दीन दयाल । 
इस भवदधि में शांति के, अर्थ होय गणमाल । २५ । 
विन को ज्ञान महान अति, लोका लोक निहार । 
भव्य कमल को भानु सम, संसारा बाषि तार। २६ । 


| चूाति औ खऋाराचसर सार कथा कोष विषय लौ,कक ब्रह्म! को कथा समाप्तम्‌ 


' अथ दोय अ्रात परिग्रहतें भय भी त भये 


तिनकी कथा प्रारम्भ: न॑० ३४ 


मु ताचयरण / एझडिल 
निगन्यन के स्वामी गणधर देव जी । 
तिन पति श्री अरहन्त चराचर बेव जी ४ 
जिनको नमिकर कहूँ कथा हितकार जी । 
परिग्रह ते युग भ्ात महा भय थार जी । १। 


कोगी रासा 
देश महारणणीक दशारण एक रथपुर तह भारी । 
तामें घनदत सेठ बसत है धनदत्ता तिस नारी ७ 
धन्नदेव धन मित्र युगम सत तिनके उपजे थाई । 
घन मित्रा पुत्री रण मंडित परियन को सखदाई ।२। 
धनदत्त सेठ मीच तब पाई पीछे दारिद आयो । 
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४ शी आराचनासार कथा कोच 8५३ 


पाप उददे दोन भ्राता अब बहु तविध दुख तिन पायो ॥ 
फिर कीशांवी नगरी मांही मातुल पे तब जाई । 
अश्वपात जुत नेन किये तन पिता मरन जो सुनाई ।श 
दोहा 
बुद्धिवान मामा तने, सब सुन के विस्तन्त । 
बहु धीरज दे बसु (तन, नह दिये दुतिवन्त ॥ ४ ॥ 
छापा 


बंधू पन तिनही को सार । थे ही नर गम्भीर उदार ४ 











तब इह रतन लय हरपाय । अपने घरको गप्नन कराय ॥ 


| पीछे चलकर नगरी तीर | आऊ़र तिष्ठे दोनों बीर ॥ 





तबहों रतन लेयके सार वेत्रवती सरिता में हार ॥ 


फिर ए आ्राये अपने थाम । दुखकर तिष्टत आठों जाम ॥ 

इस अन्तर धीवर के जाल | वे मच्छी आई तत्काल ॥ &॥ 
तिनकी मणि इन माता पास । आरवत भई साहेत परकाश॥ 
घनदत्ता माणि लोभ जु धार | पृत्र सताकों घात बिचार ।१० 
| फिर निज निदाकर तत्काल | पुत्री कर सोपे वे लाल । 





जब इन रतन हस्तमें लीन । भात मात मारन चित कीन।११ 


सब पापनकोी मूल जो लोभ । कष्ट देय उपजावे छोम ॥ - 


फिर वो कन्या बित भे खाय । पश्चाताप कियो बहु भाय १ । 
कोड़ो कष्टनको दातार | वे माणि लेकर तिसही बार ॥ 
युग भावनकों सोपी आन । उन लीनी वेही माणे जान ॥१३॥ 


| दयावान हैं जग में तेह | अर्थी बांछा पूरें जेह ॥ ५ ॥ 
पय्भ लोभ ब्यायियो आन । थ्रापसमें मारन चित ठान ॥हई॥ ' 
अपनी अपनी बात प्रकाश । पश्चाताप किये दुख रास ॥७॥ 


जंबे वारि चरपलकों जान । निगले रतन महा दुतिवान ।८। 

















! 
| 
|] 
। 
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फोड़ नदी में इह बहाय । फेर अथिर संसार लखाय ॥ 
| अपने चितमें धर वऱग । दुख दाता पारिग्रहको त्याग ॥१४॥ 
भगनी माताकों ले लार। दमधर मृनि भेटे तिह बार 0७ 
सरग मोत्त दाता मुनि चंद | तिनको नमत भयो गुणदूंद।१५। 
देव इन्द्रकर पूजित सदा । सो दीक्षा लीनी है मुदा ॥ 
आप तिरे पर तारन हार। येह जग मुनि बहु विष तप थार ॥१६॥ 
दोहा 
यह संसार तनी लखो, संबे श्रवस्था बीर । 
मुख दाता प्रभु मत गहो, दृढ़ धागे तज दी? ॥ १७ 0 
लाभ पिशाच जगत बिपे, देवे दुख अधिकाय। 
पाप मल सब को ठगे, भव में भूमन कराय ॥ १८ ॥ 
ऐसे लख मन बचन ते, त्यागो लोभ तुरन्त । 
हितकारी भगवत धरम, ताहि गहो बुधिवन्त । १४ । 
संग दोष को दुख महा, सो बरनो यों थाय । 
भव्य जीव लखके तज़ो, लोभ महा दुख दाय ॥२०॥॥ 


इसति ओ अराधनासार कच्षाकोष दिषय परियहतें भस भोत गए 
लाकी कथा लमाप्तम्‌ ।। ३९ ॥ 


सेठ धनामित्रओआर घनदत्तको धनपाकर 


| चोर भय हुवा ताकी कथा नं० ४० 
| संगलाचरख ॥ चौपाई ॥ 
केवल चख धारी झअरिहन्त । परमातम गण घरे अनन्त ॥ 


| तिनको नसकर बरनूं सद्दी । धन पाकर जिन बिकता गद्दी ।१ 
चाल मेघकुमार फो देशो । 


कोशांबी: नगरी भ्रत्ती जी सेठ तहां घनमित्त । 
झरु उनवत्त को आद दे जी चले विहार निम्नश ॥ 
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रे भाई उद्यम मन में घार॥ २॥ 
राज ग्रही पथके विषय ली झटवी अति बिकरात्ष । 
तामे चोरन लछूटयो जी सब बाणिक तत्काल । 
रे भाई पुस्य बिना किम होय ॥ ३॥ 
पुर्ष बिना जगके विषयज्ी जेनर हैं व्ीमान । 
उद्यम घहु विधि के करे जी तो भी होवे हान ॥ 
रे भाई भाल लिखों सो होय ॥ ४ ॥ 
तिस पीछे चोरन कृगो जी रेन विषय आहार । 
तामें विष खाकर मरों जी बिन जाने तस कार । 
रे भाई भाजन लिखी सोई होई ॥ ५॥ 
दुए तनी किरया जिती जी तिसको है घिक्कार । 
कष्ट करे छहुं भांत के जी तो भी फल नलगार | 
रेभाई पाएी दुःख लखाय ॥ ६ ॥ 
उनमें तस्कर एक थो जी सागरदत्त धीमान । 
सेठ तनुज पहिले तजो ज्ञी निश भोजन अघखान । 
रे भाई एक नेम सुख खान ॥७॥ 


उन भोजन नांही कियो जी बचो सोई बुधवान । 


वी 3] 


सब तस्कर देखे मरजी तितने होत बिहान । 
३२ 


रेभाई एक नेम सुख दाय ॥ ८॥ 
तबही इस संसारते जी द्वे उदास अधिकाय । 
परिग्रह तज संयम लियो ज्ञी जग जनको हितदाय | 
रेभाई त्यागद्निति सुख होय ॥ ६ ॥ 


खंप्पण । 
सो सागरदत्त मुनी गुणों निध है सुखकारी । 
संस्पुरुषन को सदा करावे मंगल भारी 
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जिन प्रश्न भाषित एक बरत पालो अधिकाई + 
फिर संसार स्वरूप क्षखो ताने दुख दाई ॥ 
चपलावत जीतब्य धन, सो छिनमें नासे सही | 
इह जान भले आचने जुत, जिन दीक्षा ताने गही।१० 
इति श्री आराक्तासार कथाकोष विषय घमनहुतो चोरी को भय 
हआ ताक कथा सम|प्तस्‌ । 


अथ कुसग दोष कथा नं ० ४१५ 


मसंगलाचरगा ॥ सवेया तेईसा ॥ 
तीनहु लोकनमें जिनके पद श्री अरिहन्त. जिनेश्वर स्वामी'॥ 
भारत मात गही मुनि नाथ कही जिन नाथ सु अन्तर जामी-॥. 
गरु निर ग्रन्थ दया ब्रतवेत दिखाय सपंथ करे शिव गार्मीः।: 


भक्ति सुठान घरो इन ध्यान करो परनाम यही जग. नामी ॥१॥ 
दोहा 
कृया संगके दोष की, बसनत हूं हितकार । 


जैसे श्री जिनवर कही, तेसे सुन चित घार ॥२॥ 
सौपाड़े । 


मणिवत नाम देश सुर गेह । तामाधे सणिवत नगर बसह। 
सिम मणिवतहे भूपाल । पृथ्वी मति नारी ग्रुण माल ॥ ३ ॥ 
तिनके छुत उपजों मणिचेद्र । सूरवीर बिद्याकों मन्द्र ॥ । 
सो भ्रूपति निज पुन्प बसाय + सुखसे राज़ करे अधिकाय ॥४॥ 
धरम करम में ज्ञीन नरेश । पात्र दान नित करे विशेष ॥ 
जिन पूजन अरु पर उपकार । करतो तिष्ठो निज आगार ॥५॥ ' 
एक दिना नृप तिय दुति भरी। पतिके केश समारत खरी || 
तिसमें स्त्रेत अलक इक थाय। सो नरेन्द्रकों दियो दिंखाय॥६॥ 
तिसको मणिवत देख तुरूत । जम फांसीवत ताहि कखत॥ 

































र्क्ह ४३ श्रोआाराधमासार कथा कोष ह०३- 


जैनततमें घर अनुराग । मन बच काय भाय बेराग ॥ ७॥ 
बुद्धिवान सुतको दे राज | आप किये तब ऐते काज ॥ 

पहिले जिनको कर अभिषेक | पूजा कौनी बहुरि बिशेष ॥ ८॥ 
यथा जोग बहु दीनों दान | अर्थीजन के पोषे ऋन ॥ 

बिनय वन्त फिर गुरुढिग जाय। दीचछा लीनी बहु हितदाय ॥<॥ 
एक दिना मणित्रत योगिन्द्र | शुद्धातम धारी गुणबून्द ॥ 
भगवत चरन कमलको ध्यान। करता जिन कलपो घीमान।१०। 
बिहरत आये इजो भास । उज़नी नमरी के पास । 

तहां भयानक हुतो मसान । रात्रि विषय तिष्ठे तिह थान ॥११॥ 
धरो मडासन ध्यान मुनिंद। ध्यावें परमातम सख कन्द ॥ 
करम शांति करनेंके हेत । सहे परीषह बे जग सेत॥ १२॥ 





ताददी छिन योगी सुइक, आयो तिसही थान । 

वैतालीको साधने, पाप करम दुखखान ॥ १३ ॥ 
दो सिर ओर उठायकर, लायो अति भेवन्त । 

तीजो मुन्नि मस्तक तनों, चूल्हो किये तरनत | १४। 

अडिलल 
ने बेद करनेकी भाजन उन घरो। 
नीचे बाली अगनि ज ऊपर पे भरो ॥ 
बन्ही जाज़ल थक्ी मनी शिर नस जरी । 
चटकत भई तुरन्त जबे हांडी परी | १४। 

तब जोगी भयधार भगो ततकार जी । 

अ्रीमुनि मेरु समान ध्यान चित धारजी ॥ 
होत प्रभात लखो काहू जनने तबे । 


जिनदत्त सेठ प्रती सब आन चयो जबे ॥ १६ ॥ 
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३ झुपड दो घकथा 8०३». श्३१ 
दोहा 
गये सेठ जब तुरतही, भ्रमि मसान मैकार। 
मुनि सत्तम देखे दगध, चितमें दुख यह धार ॥१७॥ 
हाहाकर बहु सेठजी, आनन भयो उदास | 


महाजतनते गुरनको, बा निज आवास ॥१८॥ 
चाप 

की शांति अथ बहु भाय । पूछी भेषज वेद बुज्ञाय। 
बोलो मेद सनो धीमान । सोम सभे भटके घर जान ॥ १६ ॥ 
लक्ष पाक को तेल अनूप । दग्ध शांति करंनेको रूप । 
ऐसे सुन जिनदत ग़र॒शवन्त । विश्रधामंही पहुँच तुरंत ॥२ण। 
लुँंकारी तिसकी बरनार । तासों मांगा तेल सुसार । 
तब वह कहत भई सन सेठ । घट बहु घरे अटोरी हेट २१॥ 
तामेंते इक घट लेजाय । अपने काज माहि सो लाय । 
जगमे केते दानी जेह । कल्पव्ृत्त की सदश तेह ॥ २२ ॥ 
घट लेचलो सेठ तिह बार । निकसतही फूटों तत्कार | 


फिर इक घट मांगों बा तीर । बोली ओर लेजाबो बीर ॥२३॥ 


ध्ञ 
59 


सत्पुरुषनको चित्त उदार । बारिधि ते गम्भीर अपार । 


दूजो कलश जुकरम बसाय | फूटत भयो पथिकर्में आय २४॥ 
फेर गयो ताही के पास । कुंभ मांगियो होय उदास । 

जब वह कह्त भट्ट सुन साह । कुंभ और ले जुत उत्साह २५ 
तब इन लियो कलश इक ओर । वोभी फूटगयो तिस ठौर । 
इस विध फूटे कुंभ अनेक | तव वह बोली सहित बिबेक २६. 


+ 





अहो सेठ चितभय नहिं धरो। ओर कलश ले कारज करो। 
ऐसे सुन बानिक पति जबे। मनमें एम विचारी तबे ॥ २७ ॥ 





4 


अहो त्मा अद्भुत पार्माहे | ऐसी तो हम देखी नांहि ॥ 
य्ल्ल्य्ख्स्स््स्स्स्स्य्स्थ्िपसहसस्तम्स्स्सससम्स्स्ल्स्ललल्टल्ल्लललसनसम नस पमललले न स्फपसरम तू 


श््६ डे श्रोश्लाराधनासार कथा कोष 8०३- 





॥| इम विचार कर पुलाकित मात ५ पूछो सन तुंकारी मात ।रण 
में अपराध कियो अधिकान । तो भी कोघ नहीं तुम अन ॥ 


| सो कया कारन देहु बताय । तव तुंकारी कहे सुनाय ॥२<॥ ! 
द्रे हर 








अहो सुब॒ुद्धी कोध को, में फल पायो जोर । 
बाते सरब कथा अबे, सनो तात इह ठो? ॥ ३० ॥ 
पट्ठुड्डी 
॥ इक आनेद नामापर बिशाल । शिव शर्म तहां इक दुज दयाल। 
धनवान राजकर मान सोय । कमल श्री ताकी नार जोय ।३१। 
। शिव भ्रत आदि बसु पुत्र जान। नोमी तनुजा में मई आन ॥ 
॥ लावण्यरूप सोभाग्य धाम । भट्ठा मेरो राखो सनाम । ३२। 
॥ में मान ऋरेध थारो प्रचंड | तू कहे तिसे यो अधिक दंड ॥ 
॥ ऐसो कारन मुक्त तात हेर । नगर्रामें घोषम दई फेर ॥ ३३ ॥ 
मुक तबुजाका इस नगर मांह। तू काहि के कोई बोलो ज्ञ नाह। 
तबते तुंकारी नाम येह । सारे प्रकशो पुर गेह ग्रह । ३४ ॥। 
जो क्राध मान धारे अपार । तिनके सुख नादुखही निशार । 
| तहां शोमशभे इक बिप्र श्राय । मुक पिता थकी ऐसे बताय ।३५। 
दोहा 
तुं करी कह के कभी, में बोलंगो नाह। 
ऐसे कह कुल क्रम थकी, लीनी मोको व्याह ॥ ३६ ॥ 
फिर उज्जेनी लाइयो, बहु बिभूत जुत मोह । 


संपत कर निज गेह में, तिष्ठे आनंद होय ॥ ३७॥ . 
शौपाहे 


एक दिना मेरो भरतार । शोमशंभे प्राणन आधार ॥ 
नट कोतुक देखनको गयो। अद्धे रातज्रिकी आवत भयो ।३८। 
20624: 228 6 50: 00/72% 0 20:: 7672 “7 8 आह 
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*६*ह झुसडु दोष कथा ६'$- ३३३ 


घर बाहर तिन करी पुकार। हे प्यारी पट खोल अवार ४ 








तब कोब कियो अविकान । इतनी रात गये क्‍यों आन ।३७। 
मोनधार तिष्ठी रिसवन्त । खोले नांहि कपाट तुरन्त । 

फेर पुकारो इह विध जबे | तू पट खोलत क्‍यों नहिं अबे।४० 
तृको शब्द सुनो में कान । क्रोध अगन प्रज्वली तन आन ॥ 
में मूरखनी खोल कपाट। घर तज लीनी बनकी बाट ॥ ४१॥ 
बाहर चोर मिले दुखकार । तिन लीने आभरन उतार ॥ 
बिजेसेन इक हुतो किरात । मुझको सॉपी ताके हात ॥ ४२॥ 
सो लायो परली में दीन । शील खंडनेको चित कीन ॥ 
तबही बन देबी तिह ठाम । ताको भय दीनों दुग्ब घाम ।४३॥ 
हरत भये सो हिरदे बीच | बनजार कर बेची नोच | 

तब ताने मुझ रूप निहार। शील खेडने को मन धार | ४४। 
ताकर तें भी पुन्य बसाय । शील बचो मेरो सुखदाय । 


सो वह पापी अति अज्ञान। मुझ पे ऐसे धरो अधिकान ४५। | 
दोहढा 


सो पापी मुझको तबे, सोंपी तिनके हाथ । 

जे मानुष के रुधिरते, फंबल रंगे बिख्यात ॥४५३।॥ 
क्रमदान के करनको, मुझ तन जोंक लगाय । 

श्रोगित काढ़ो कष्टरे, बहुत दिनन तक भाय ॥४७॥ 
अहो सेठज़ी क्रोधतें, कहा कहा नह जोय । 

हम से पापी जननको, पेड पेंड दुख होय ॥४८॥ 
| काव्य + 
। इस अन्तर उज्जैन सनो पारस#्मरराई । 

ताके ढिग धन देव रहे नित मेरो भाई । 
सो भेजो इस देश नृपतने करि वकील बर। 


ल्लल्स्थच्सस्सससलप्तससलसफिपससससससरप्प्रतततत्सपसपस्स्ससस््ल्लसलतरतसमलस्प्ल्फतररनसम्मू<म्ल्‍्न८ 
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श्क््ष -है।ह भरी आराधनासार कथा कोष 8+$>- 
पुन्य उदय मोहि देख भूप कह लायो निजघर ॥४<॥ 
सामशभ मम नाथ तासको सोंपी आई । 
वेही बांध बसार कष्ट में होय सहाई । 
रक्त कढनते सेत भयो तन क्रस अधिकारी । 
लक्षपात को तेल बेद मम पीड़ नित्रारी । ५० । 
तिस पीछे मुनि नाथ थकी सुनके जिन बान। । 
तीन जगत सुखदाय शुद्ध सम्पयक उर आनी । 
तातें सठ सुज्ञान क्रोध में करो न भाई । 
यह बत अंगीकार कियो कोड़ों सुखदाई ! ५१ । 
ताते इक घट ओर तात लेजाबवो अबही । । 
श्री मुनिके तन लाय पीड़ नासो उन सबही ॥ | 
तब यह अ्रणी नमस्कार कर घट लेआयो । 
करके जतन अपार म॒नों के तनमें लायो ॥५२॥ 


रठा । 

बहुत दिनन तक येह, मदेन मुनि तन पे कियो । | 

तब भई निर्मल देह, तप उपजावन सुख करन ५३ ॥ 
पीछे सेठ सुजान, भक्ति करी मुनि नाथकी । 

तब तिष्ठे तिसथान, बरपषा प्री करनकों ॥ ५४ ॥ 


ऋऔषादे 
इस अन्तर इक दिन वो सेठ । रतनकुंभ इक जिन ग्रह हेठ । 
मुनि देखत गाड़ो तत्कार । सुतको भय निज चितमें धार ५५ 
तब वह कुमरदत्त पापिष्ट । सप्त व्यसन नित सेवे नष्ट । 
अ्रघ पंडित वह पुत्र अधान | छिपकर तात क्रिया सब जान५६ : 
तब उन हांति कुंभ उखाड़ | महल चोकमें दीनो गाड़ । 
जब यह श्री गुरु चारितवन्त । यहसब कारज लखो तुरन्त ५ण॥ 






















नामक कााक वा गन कनकानम कक का. [ए:----...क्‍0क्‍0........क्‍++++++++ “5++-++++++++“++++ /४४+-++++* 
है 2-०००००७०००५०५५५०००००-५०००: पापा -क पमकाभ नकल टन न्‍> मनन 

















5६ कुस+दोघ कथा ६ कुसंगदोष का हैक... छह. 
तोपख परो मध्यस्थ सुमय । सुथि( मेरु सम ध्यान लगाय। 
होतभयो पूरन चोमास । तबे सठको तजो अवास ॥ ५८॥ ! 
कियो विहार पूछकर जबे । नगर बाह्य तिष्टे गुरु तबे । 

फेर सेठ वह कलश नपेष । चितमें दुःखित भयो विशेष ५४॥ 
तब इहविध मत करो विवार । मुनि बिन कोय न जाननहार । 
सो घट जिसने लियो चसय । वो देवेंगे मोह बताय ॥ ६० ॥ 
ऐसे निश्वयकर चित माहिं | श्रावत भयो सुनीके पाहिं । 
कहतभयो दोऊ कर जोर । तुम बिन चितलागे नहिं मोर ६१ 
तातें शव तुम दीन दयाल । नगरी में चालो गुणमाल । 
ऐसे मायाचारी बेन । कहकर लायो म॒नि सुखंदेन ॥ ६२ ॥ 
कहत भयो वह सेठ तुरन्त । कोई कथा कहो भगवम्त । 
मुनि बोले सन बाणकपती । तुमहों श्रावक बहु शुधमती ६३ 
बहुत दिननके श्रावक सार । इद्धकाय सब जानन हार । 
तातें जो कुछ कहने जोग । सोई भाषूं कथा मनोग ॥ ६४ ॥। 














ऐसी सुन जिनदत ते, अपनो अथे सुलीन । 
कथा कही ताही समय, सुनो नाथ परबीन ॥ ६५ ॥ 
पृ 

नगर पदम रथ नृप बसु पाल । दूत एक भेजो दर हाल ॥ 
कहु कारजकी लिखके बात । जहेँ जित शत्रु अ्रयोध्यानाथ ।६४। 
पथ्षमं थी अटवी बिख्यात । तहँ पहुंचो तिरषातुर गात ॥ 
जल पायो नहीं मूृछो लीन ! तरु तल लेगो दुखमें भीन ।६७। 
तब कोइ मरकट पहुंचो आन । कंठागत देखे इन प्रान ॥ 
जबही जाय तड़ाग मंमार | श्रपने तन के लायो बार। ६८ । 
_आकर इस तन पर निज बाल।छिड़क सचेत कियो तत्काल॥ निज बाल। छिड़क सचेत कियो तत्काल॥ 








एक 75३ श्रोश्नाराइनातार कषा कोष दबे | 
| फिर इस आमे गमन स करा । रिखलायो यह सर जल मरो।६६ | 
, जब वह पापी दूत अज्ञान । इस बंदर के हन के प्रान ॥ 
ताकी खाल काढ़ जल भगे । फिर मारगको गमन सुकरो ।५०। 
दोहा 
हे स्वामी उस दूत को, बंदर मारन जोग । 
थो अक नाहीं तुम कहो, माने बोले नहिं जोग ॥७१॥ 
इमे कह कर वे शिव धनी, भाषी कथा अनूप । 
निरदोषक सचक पनों, तामें गरभित रूप । ७२ । 


- पायता 

| कौशांबी नगरी मांही । शिव शर्म भूप तिह ठांही ॥ 
कपिला नामा तिस नारी । रहे पुत्र बिना दुख भारी । ७३। 
एके दिन द्विज परबीना । अटवी में गमन स कीना ॥ 
तह नकुल तनो शिश पायो । ताको निज परम लायो ।७१। 
निज तियते बच इम भाषो | याकों सत सम तुम राखो ॥ 

ऐसे कह ताकर मांही । सो सोंप दियो हरपाई ॥ ७५॥ | 
जो प्रोह अधघ आधिकाने । सो कया क्‍या काज न ठाने ॥ 
अब कपिला बहु हित लायो ।घरको सब काज सिखायो ॥७६॥ 
| इह न्योल शकति अनुसारे । जहँ भेज तहँ पग थारे । 

। इह विधि कछु काल गंवायों । तब कपिलाने सुत जायो ७७ 
| एके दिन दिजक, नारी । सुत सुवायो खाट मंभ्कारी । 

नोलो यों खबारी ।/ चावल छड़ने गड नारी ॥७८। , 
ताही छिन अहि इक आयो। ताने सो बालक खायों । 

तब नकुल क्रोध थ्राते धारों । तिस विषधरकों तब मारों ।७<। 
आननके श्रोणित लागो । कपिला दिग गयो स भागो ॥ 
_सो देखत चित्त बिचारो | याने मेरों मुत मारो ॥८००॥ 


न्‍ल्‍्मपनसकत मनन | 
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| के रू बन धो त ग सूसल लेकर भारी । मारो न्योता तस्कारी ॥ 
फिर घर आकर अहि देखो । मनमें तब कियो परेखो हम्१४ 


दोहा । 
मृद जनन की जो क्रिया, ताको है घिककार | 
कहो सेठ उस नकुल् को, मारन जोग बिचार ॥८२॥ 
जबे सेठ कहतो भयो, जोग नहीं थी देव । 
ऐसे कह अपनी का, कहत लगो फिर एव #८१॥ 
पर 
नासस नगरी में निहार । सपानि जित शत्रु महा उदार ७ 
ताके वैद्य सु घनदत्त नाम | घनदत्ता ताके गेह भास । ८४ । 
घन मित्र पुत्र धन चन्द्र जान। नहिं वेद्यकफों पढ़ियो पुरान+ 
कोई दिन पीछे वेद येह। सो मरत भयो इन तात जेह (८५। 
हपने सूरख इनको लखाय। ओर काहूको कियो बेच राय ४ 
इनकी आजीविका दूर कीन । तब होत भये इद्द दुःख लीन 
फिर विद्या पढ़ने चित्त घरनत । चम्पा नगरी पहुंचे तुरंत 
शिवभूत वेद्यकी नमन ठान । वेय्क पुरान पढ़िया महान (८आ 
दे विद्याज़त चाल कुमार । पथ में अटवी दीरघ्‌ निहार 0 
| तामे रख पीड़ित सिंह थाय। लखकर रोबो तिद्द थान आय ।८८॥ 
हवा 
क्लघु आता भेषज तत्रें, के परीला काज | 
बड़े भ्रातने बरजियो, तो पशु कियो इलाज फ--«४ 
कंठी रवके नेत्र में, लायो अज्न सोय + 
ताही छिन पीड़ा गई, उठो स॒ दृर्षित होय #€०७ 


सीरठ# 


भाषत भयों तत्काल, तिसी समय हस्चंद को # 
हो मुनि दीनदयाज्ष, कहो सिंहको जोगेंथी की जोगंधी ॥६१॥ | 
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ऐसे सुन मुनि चन्द्र, कहत भयो सुन सेठजी । 
योना जोग झगेन्द्र, कहूँ कथा में तुम सुना ॥«शा 
क्ाटय । 
चम्पा मगरी दिषे बसत दुज सामशम बर । 
सोनल्या इक नार सोम शर्मा दूजी घर ॥ 
सोभमिल्या के पुत्र भयो इक बहु सुखदाई। 
भद्र नाम इक वृषभ रहे ता नगरी मांही ॥<«श॥ 
गेह गेहमें फिरत घ्रास छूण नित प्रति चरतो | , 
शानत चित्त नित रहे कभी बाधा नहिं करतो ॥ 
दूजी दिज तिय बांक पापको बीज़ सु थाया । 
सोक तनो सुत मार बैल के सींग पिरोया ॥६४॥ 
कहत भई दुठ चित्त पृत्र इन मारो झअबही। 
दज घाती यह ब्ृषभ भयो नगरी में सबही । 
तब सब परके मांहि ग्रास याको न खलावे। 
झुदावनत यह बैल कहीं पेसन नहिं पावे ॥<५॥ 
तित ही एक जिनवत्त सठ की है बर नारी । 
दोष लगो परपुरुष तनो ताको अति भारी 
अपने आतम शद्ध करन को घेय धार चित । 
क्षोह मयी इक पिंड अगन में लाल कियो झति।<€६। | 
देखें सब पुर लोग तहां वह इृषभ ज्ञ आयो । 
अपने दशनन मांहि पिंह तस्काल | । 
तब सब जन इम कहो ब्ृषभ निर्दोष यही है । 


यह शुद्धातम चित्त जनन ने एमचई है ॥६७॥ 
। दोढा। 
इस प्रकार मुनिवर कही, सुनो सेठ सन लाय । 


बिन जानो मूरख सकल, दोष दिये अपिकाय।<८। 
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निर अपराधी घेनु सत, ताको भोजन हान । 


तब इह दुरातम नीच हस्ती तापसी मारो सही । 
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_<ह९है ऋुसहुदोध कथा हे श््इ्‌ 








हुतो जोग उन जननको, कहो सेठ बुधिवान ॥&६॥ 
गीलाकन्द्‌ 


तब सेठ जिनदत्त _म उचारी सुनों मुनि नायक यही। 
गंगा किनारे गते में गज पुत्र ऐक परो सही ॥ 
जब बिश्वभूत निहार तापस ताहि बेग निकारियों । 
पल्ली विषे लाकर तुरत ही पोष कर (तिस पालियो ॥१००॥ 
सो भयो दीरघ काय आतिही सुनों अ्रणिक रायज्ञी । 

ता तापसी से छीनक्कज वह लियो आप मंगाय जी ॥ 
अकुश तनी जूु्ब घात देखी तोड़ बंधन भागियों। 
तबही नृपति चर पकड़ने को तास पीछे लागियो ॥१॥ 
सो यह करिन्द्र तततक्ष चलकर तापसी को घर लियो । 
ताने बहुत सम्जोध कर उन जननको फिर सॉपियो । 









कहो नाथ उसको जोगथी यह जोन किरिया गज़ गही ॥२॥ 


दोहा 
तब मुनिवर कहते भये, नहीं जोग थी बीर । 
कथा एक अब हम कहें, सो अब सनिये धीर ॥ ३ ॥ 


सोरठा 
गजपुर नगर ममार, विश्व सेन भूषति तनो । 
बाग एक सहकार, पूरव दिश की ओरही ॥ ४ ॥ 
चील सप जुत आय, बेठी तरुके ऊपरे । 
सप तनो विष पाय, इक फल पकियों शीप्रही ॥५॥ 
तब बनपालक देख, भेट कियो भृपति तनी । 
विना काल तिस पेख, धरम सनेह रखतो भयों ॥ ६॥ ' 












_०है और जासचनाशार कथा फोय ६०३- 


सो फल दियो तुरन्त, रानीको नर नाथ ने । 
खायो फल विषवन्त, तंबे प्राय तजती भई ॥ ७॥ 
राजा वहु रिसथार, सबे बाग कटवाइयों । 
'. देखो सेठ विचार, वाको क्या इह जोग थी ४८ ४ 
दोहा 
कहो सेठ नहिं जोगबी, वा राजाको ऐह । - 
, शक कथा अब में कहूँ सो सनिये गृुणगगेह ॥ ६ ४ 
चीपाई 
काहू अटवीमें जन कोय + देख सिंहकों भागो सोय । 
एक बिटप पल्‍लीको सार | ताउपर चर्टिकितिहवार ॥ ९० ॥ 
पंचानन तब गयो तुरन्त । तव प्रथ लीनो चिज्नि हषेन्त । 
राजाके जन लेने कार । दूंढत आये तिसही बार ॥ ११॥ 
तब यह बोलो मो संग चलो  तुमकोी तरु दिखलाऊं भलो । 
यह कहि इच दिखायो थ्रान | जाकर इसके बचे पिशन १२॥ 
तब राज़ाके याकर यह। छाया तरु तिन काटे तेह । 
सज्जन सम वह विटप मनोग । कट्वावन उसको थो जोग १३ ' 
कहो सुनीश्वर चित्त विचार । सत्र चरित्र तुम जानन हार। ., 
मुनि बोले उन जोग न कीन । अब इककथा सुनो परवीन १४ : 


अपल सुन भादेरे को 

| कोसांबी नगरी विषे सुन भरे, हैं गंधव अनीक भूप सुन 

भाररे, तहां सनार इक रहत हे सुन भाइरे । अगार देव तिस 

नाम ओर सुन भांइरे ॥ १५ ॥ । 
रतन उजालत है सही सुन भाईरे, म्प दह मणि एक सार 

सुन भारिरे, मुकट अग्रकी जानिये सन भाईरे, लायो निज श्ह 
॥ मांदि हपेशत भाईरे ॥ १६ ॥ 





बा 








| 


| 
। 
। 
॥ 
| 
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6३ कुशड़ु दोष कथा $'ह* बह 
ताही दिन जमवग्नि मुनी सुन मांररि,आए चरजा कम्ज धाम इस 
भांररे, भाक्ति नमन यानेकरी, सुन भाईरे, थापे वां. जहि मणि 
उजालत भाईरे ७ १७ ॥ 

सानि मुखसे तिष्ठत भये, सुन भाईरे, आय गयो ।तैिस पास 
छोड़ मणि भांररे, सो मणि रक्त अनूपथी सुनभाईरे, निगलो 
कोच विहंग शीघ्र सुन भाईरे ॥ १८ ॥ 

तब मुनि बोले नाह जानकर भाहरे, दया श्रेग पोरें गुरु 
| अधिकाईरे, मणि नहिं देखो आय सोच भई भाईरे, स्वनेकार इम 
चयो नाथ सुनभाहरे ॥ २० ॥ 











| 


| 





दोहः 
हें मनि वेग बतायदो, राजा की मणि सोय । 
नहीं हमारो कुटम्ब सब, ततत्तुण नास जुहोय ॥२१॥ 
इृहविध कही सनारने, तो पण दया निधान । 
मोनधार मनिवर तंबे, तिंग्रे ताही थान ॥ २२ ॥ 


कड खरे 

| तब परचण्ठ रिस थार सुनारने इन्हीको मनविषय चोर जाना। 

' बांधके खेभते मार बहुविधि दई ओर दुवेचन मुखते बखाना ॥ 

| होय घिक्फ़ार इस मूठपनकों सही सनीका भेद नहिं उर आना 
सबे आचार विचार जाने नहीं द्रब्यको पिरक मत करे हाना 


सोरठा 
मुनि मारन उमगाह, काष्ठ खेड फेंकत भयो । 
लगी क्रोंच गल मांह । सो मणि उगली तुरतही २४ 
मानो सानि जस येह, भ्गट भयो ताहीं समय । । 
स्वशुकार लख तेह, लज्जा ज्ञत मन दुख परो ॥२४॥ 
हाहाकर तिह बार, मुनिके चरनन चित परो । 
निन्दा करी अपार, अपनी वहुनिधि भूलकी 0२४७ 
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है 
। 
कहे सुनी सुन सेठजी, जसे वे मुनि चन्द । 
जानत मणि न बताइयो, दया हेत गुणबन्द ॥ २७॥ 
तैसे में तुम कलशको, जानतहं विर्तन्त । | 
तो पण नाहिं बताय हूं, करो जो तु मन सन्त २८ 
अडिछ्लि 
तंबे सेठ सुत छिपकर सब इह सुन लियो । 
कुंभ रतनकोी लाय पिता ढिग घर दियो ॥ 
फेर कहे इम बेन सुनो तुम तात जी । 
श्री मानिवर को क्‍यों उपसर्ग करात जी ॥ २६ ॥ 
तिस लख सेठ जिनदत्त महा लघ्ता गही । 
कुबेर दत्त भी मन पछतायो बहु सही ॥ | 
मेरु समाने घीर तपोनिधि वे म॒नी । 
पिता पुत्र सिर नाय बहुत सुख थुत भनी । ३०। 
उनही के चरनाम्बुज ढिग युग ता घरी । ! 
जग ते होय उदास सुजिन दीक्षा घरी ॥ ! 
स्‍वे परके बेतारक तप नाना करें । 
कर मनको परजारत अघ सब ही हरें। ३१ । ' 
से या | 
तीनों मुनि नाथ नित भक्ति कर बन्दे हुवे शान्ति अर्थ 
हूजे हभे सदा सुख दायजी । जिन चंद्र भाषो ज्ञान तास के | 
समुद्र मान सम कर तन शील बेला अधिकाई जी । नितदेव 
इन्द्र कर पूलनत पदारबिन्द भविद्वन्द तारनें की कीरत बढाई 
जी ५ से|ई दया के निधान कीजिये सबै कल्याण पातिक हमारे 
/ हानि हूजिये सहाईं जी । ३२ । 








! 













पणका 
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गीता 
श्री मज् भूषण गुरु हमारे को मंगल नित नये । 
गुण निध सराहन जोग जग में कर्म झरि तिनने जये ॥ 
' शोभायमान जो तिलकवत श्री मूल संघ पहान हें । 
श्री कुंद कुंद स॒ वंश मांही भये ए बरुधिवान हैं ॥ ३३ 0४ 
दोहा 
विद्यानन्द महान ग्ररु, तिन पट कमल समान । 
बविकसावन को भालु सम, रत्न त्रय जुत जान । ३४ । 


सोरठा 

तिन के शिष्य स॒ुजान, ब्रह्म नेमिदत नाए है । 
तिन कीनों व्याख्यान, निरजन बानी के विष । ३५॥ 

तिनही के अनुसार, शिष्प गिरधारी लाल के । 
नेमी चंद हितथार, अथ बताय दियो हमें ॥ ३६ ॥ 

छेद गूंथ तब कीन, अपनी तुड बुध ते यही । 
सुनो भविक परवीन, बखतावर अरु रतन ने ॥ १७ ॥ 
इति श्री आराघयमासार कथा कोष विषय महारक श्री महा भूषक्त 


के शिष्य ब्रह्मनेमिदत्त विरचितायां परिग्रह भयका अधिकार । 
सा विषय सशणिवत तुं रारो कथा श्रमाप्तम 





निजत+ फल लय ड  क्‍ +++5 
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ग्थ लोभ अधिकार कथा ने० ४७ 


संगलाचरण ॥ दें हा 


देव धर्म गुरु तीन इह, हैं मंगल दातार । 

सन्धि तीसरी वर्णउं, दीजे बुद्ध ज्ञु सार ॥ १ ॥ 
सोरठा 

नमूं देव अरिहन्त, सुख दाह्या त्रय जगपती ' 

सुनो कया बुध वन्त, कहूँ लोभ अधिकार की । २१ 
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और श्रो ऋधपचणलासार कथा कोष ६5 
॥। “ कणई 
कंपिज्ञा नगरी इक बसे | रतन प्रभू नरपति तहँ लसे ॥ 
। विंदुत प्रभा नारी तिस धाम । रूप स्वभाग सहित वर भाम।श 
| तिंसंही नगरी में धीमान । जिन चरनाम्बुज भूमर समान ॥ 
| सज् मान पंडित अधिकाय । श्रावक जिनदत सेठ रहाय। ४। 
| बसत वनिक इक ताही ठोर | नाम पिनाक गंध तहेँ ओर ॥ 
| कोट वतीस दरच्बक्ों धरे । लोभ थकी खल भोजन करे ॥५॥ 
 इह मति हीन द्रन्यक्ों पाय । पाप उदे भोगे नहिं खाय ॥ 
इस किरपणके मेह मैकार । नाम सेदरी नार निहार ॥६॥ 
तिनके सुत उपज्ओो बिगुदत्त। लोभ सहित गृह तिष्टत नित्त॥ 
इस श्रेतर राजा ने कल । खद बायो इक अ्रधिकाबिशाल।७। 
तामें एक मंज़पषा खरी । स्‍्वण शलाका सत ते भरी ॥ 
थी वह बहुत कालकी मड़ी । खोदत काहू जन दिगपड़ी ॥८॥ 
सो मज्र तब लई उठा । लेकर निजग्रह पहुंचा आय ॥ 
| पंक लिम्र नि जानी सार । तामें ते इक लई निकार ॥ < ॥ 
श्री जिनदचु सेठ के पास । लोह मोल में बेची तास ॥ 
ऐर खेठ कंकन मह ऊन ) पाप थकी तिस कांप प्रान । १० । 
दोहा 
सलिसी सखका की बंबे, जिन प्रतिमा बनवाय | 
परहिडा कीनी मली, तीन जगत हित दाय ॥ ११ ॥ 
सम्यक दही पुरुष जे, धरमातम बुध वन्त । 

वे ऐसे कारज करें, जासे करम नसन्‍्त ॥ १२ 0 
। पायदहा 
| फिर वही मजूर कु आयो इक और सलाका लायो । 
जिनदत पाल तत्कारी, तब सेठ सु एम विचारी | १३। 


2-0... आकानयकिलानआककी जन 
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यह सुनी सेठ की कानी। इज दिन एक जु॒ आनी ॥ १६ ॥ 


| विष्यादत्तकों तब इन दई। ताने वह शलाका नहिं लई | 
| राजाके चर थे तहेँ सोय | या कर ते लीनी तिन दोध ॥ २१॥ 





च्स्््ख्लजल्स्लफ्नन््समससस्स्स््स्््् टल्ल्म्म््लल्सस्ल्स्ल्ल्स्लमसम्समनननम नस जन्ल्‍ मन." 





ही जज थे इपलयकगर जी आवक कक क्‍्तेः कथर ०३० ए य रार | 
हु है? उस लय | 








यह परधन है दुखदाई | तृष्णा दृत भेंग कराई ।॥ 

तातें इनने नहिं लीनी | तकक्‍ही. तिंस फेस ज़॒दीनी ॥ १४ ॥. । 
जबही मजूर को घधायो | पिन्याक गंध पे आयो। | 
ताने कंचन लख लीनो + ल्लेहे को' मोल जु दौनों ॥ १५ ॥ 
फिर तासे गिरा: उचारी । काकी ले: आकव्रो सारी। 





दोहा है 
इह बिध याके हाथ सब, दह शलाका जोय | 


दिन अडाणशव तक लह्ट, एक एक कर सोय ॥१७॥ 
धन लोभी इह बनिक पति, सृुतको लियो बुलाय ।' 

तासों. भेद शल्लाक को, इन सव दियो बताय.॥१८। | 
पिप्पछत नासा. ग्राम में, आप गयो वह. साह ।. 

मगिनी की तनुज़ा तनो, हुतो तहां जो ब्याह ।१६। 





एक शलाका ले गयो, पाप उदयते येह ।. 
मगनी पतिके देनका, नोते मांही तेह ॥२०॥ 
सोपाडे 






हब प 


ताकर भर खोदन उमर गाय । तामें नृपकी क्वाय लखाय ॥ 


कर 


लिखे जु अच्षर थे इह रीत | सो शलाक सुबरनकी पीत ।२२।. 
ऐसे लखकर जन भयधार । दिखलाई नृपको तिह बार | 
तब नरेश मनमें हरषाय | लीनों कही मज्र बुलाय ॥.२३॥ , 
वा्सों पूछन कीनी तब । ओर बताओ बाकी सबे | । 
जब वह कहत भय सुन नाथ। इक बेची जिनदत्तके हाथ ।२४॥॥ 


झरु. पिन्याक गंधको दई । लोह तनो में जानी सही |: 


! 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
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सब नरिन्द्र जिनदस जो सठ । ताको बुलवायो निज हेठ।२र। 
तासो इद्द त्रिषि नुपने चई | अहो शलाका तुमने लड ॥ 
सेठ तंबे सबही बिरताग्त । कहत भयो तजके निज श्रांत ।२६। 
पीछे श्री जिन बिम्ब सनोंग । नृपको दिखलायो पुनिजोग। । 
देख नृुपति मन भयो अनंद | जानो जिनदत हे गुन इंद ।२७। 
बस्राभूषणु देय श्रत्रृप । सठ बिंदा कीनों तब भूष ॥ 
फिर पिन्याक गंधकों गेह। घन जुत लूट लियो नृप तेह ।२८। ' 
सब कुटुम्ब काराग्रह थान। डार दियो दे कष्ट महान । 
देखो करि तृष्णा अधिकान। ले पर द्रव्य करी निज हान।र<। 
दोहा 
पीछे इह उस यामते, आवे, थो निज गेह। 
पथ में सब बातें सुनी, नुपने कीर्ना जह ॥३०) 
कब्िता 
तब पिन्याक गंध बानक पति मनमें कीनों येम बिचार । 
ए दोनों पगहें दुखदायक इनही ने खवोयो घर घार ॥ 
इनही करके भाम गयो थो ऐसे मन क्राध सुधार । 
पाहन ते पग खंडनकर खर पहुंचो षष्टम नके मझार ॥३१॥ 
दोहा 
लक्षक नाम विला बिषे, उपजो लोभ बसाय । । 
छेदन भेदन आदि दुख, सद्दे कौन बरनाय ॥३२॥ 


सोरठा 
युत बिवेक घीमान, न्यायवन्त इस लोभ को । 
जानत जो दुखदान, ज्ञो चाहो कल्याण को ॥३१॥ 


सवेथा लेदैसर । । 
सो भगवन्त सदा जैवरत सहा गण बारिध हे सख॒दाई । 
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8 लकब+ बनी बा हक... २० | 

_इस्द सु आन करे थुति गान नर्मे पद पंकज सीस नवाई ॥ 

तल दिखलावन दीपक सार गिरा तिनकी उज़ल आधपिकाई। 
दोष समस्त नसाय दिये भब बारज बृन्द्रनको बिगसाई ॥३४ 


है 
ऐसो श्री भगवान हैं, तिनको करूं प्रशाम | | 


दो संगल मुझ दास को, जपूं नाम बसु जाम ॥ह्शा 
इसिश्री शाराधनासार कथाक घ खिषप पिन्याक गंधकी फचा सयाप्तम नं०2२ 


अथ लुब्धकसेठकीक था प्रारम्भ:नं ० ४ ३ 


| 

मंगलाच रण ॥ जागी रासा ॥ 

| लीन जगत गरु केवल मंडित ऐसे श्री जिन स्वारों । 

| तिनकी भक्ति धरु हिरदे में चरणु करूं प्रणमामी ॥ 

लोभ तने आधिकार माहि की कथा कहूं चित लाईं। 

| लुब्धक सेठ भयो घन लोभी ताने दुरगेति पाई ॥ १ ॥ 

| औपादे। 

| अंग देश चम्पापुर सार । नाम अमे बाहन भूपार । 

। पुंडरीका ताके बर भास । बारिज नेनी दुति अभिराम | २। 
। प्राणों से प्यारी हे जोय | तिनके घर उपजे सुत दोय । 

| गरुडदत्त अरु नाग जु दत्त । मात पिताको प्यारे नित्त । ३। 

| तिसही नगरी मांहि बसाय। लृब्धक सेठ महाजन थाय। 

! पाप उदय धन लोभ अपार | नाम नाग बश्वा तिस नार ।४। 
| सदा 

! याक्रे गृह में दृब्य बहु, तब इन कीनो येम । 
'. पत्त पचनी के जुगल, वन वाये पर प्रेम ॥ ५ ॥ 

' हय गय के जोड़े किये, ऊंट ऊंटनी युक्त । 
| ___ मैंसा महिषी पशु सकल, पूंक सींग संयुक्त । ६। 














| अैैषारदे 
ए सब सुबश्नके बन काय 4 तिनमें मूंगे रतन जड्य ॥ 
पीछे एक इृषभ क्ररबाय 4 तामे खबन दियो लगवाय 4 ७॥ 
तिसके जोड़े हेत अयान । घन ढूंढ़नको कियो पयान ॥ 
करम जोग ते वर्षों घोर । भई सप्त दिन की तिह ठौर ।5+ ! 
सो इह लुब्धक आते ही नीच + जावे नित गेंबाके बीच # ! 
बहुत कष्ट ते लाबे द्वर १ गद्ठे धर बेचे बाजार ॥ ६ ॥ , 
जे पुसतमा तृष्णावन्त | तिनके लोभ तनें नहिं अन्त ॥ । 
कभी शान्तता परे न चित्त । यह निश्चयकर जानो मित्त ।१० 
एक दिना रानी बड़ भाग | महल शिखर तिष्ठे ज्ञत राम ॥ ! 
ताने देखे लुब्धक यह । सिरपे काष्ट धरे अति तेह ॥ ११॥ | 
श्रमकर सहित लखी तिस काय । राजासे सनी बतलाय ४ 
हो स्वामित तुमरे पुर माहि । यह कोई दुखिया अधिकाहि।१श 
दारिद जुत है कष्ट समेत । सिर पर बोक स्वास अतिलेत 4 
याको कछु धन देकर आज 4 तृप्त करो अबही मह्मराज १ 
दयावन्त अर जे गुणवन्त । दान देनकी बुद्धे परन्‍त ॥ 
तिस रानी के वच सुन तेबे । कहना नूप मन आनी जबे ।१४। 
| तिस बाणिककी लियो बुलाय। आप ह॒फते बच कहे सनाय ॥ 
॥ जितनी धन तू चाहे बीर । वितनोले जाओ नहीं ढीर । १५ । 
द््हा 

ऐसे नर नायक कहीं, सुनी सेठ तिह बार । 

कहते भयो मप घर विषय, एक बेल हे सार । १६ । 
वा जोड़ी देखन विषय, मेरे चित में चाव । 

ताकर नप यह दुख सहें, धन को करूं उपाव ॥१७ ॥ 
तब नारिन्द्र कहतो भया, हमरे बेल अनेक । 

तामे ते जा तुक रुचे, सो ले जाओ एक । १८। 
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कई लुध्यक सेठ फता हैभी- सह. 
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आकादवय 

भूपति के सब इषभ देख कर सेठ उचारे । 

अहो देव मम बेल तुत्य कोऊ नहिं थोरे ॥ 
राय कहे सुन भात धेनु सुत तेरे #सो । 

हम कं देय दिखाय देंयगे तोकू बेसों ॥ १६ ॥ 
तब ही लुब्धक सेठ भूप को निज गृह लायो। 

सव॒रण को इक बृषभ बेग ही आन दिखायो ॥ 
देखत ही आश्चय्पे वान हवो नर नायक | 

तेरे बेल समान नहीं भाषे इम बायक । २० । 


सोरठा 
सेठानी हरषात, रतन थाल भर लाइग्रो । 
दीनों पति के हाथ, कहो मेट नृप की करो । २१ । 
ताही छिन वह थार, निज कर लीनों सेठने । 


अहिफण के आकार, होत भई अग्ररी सबे ॥ २२ ॥ 
दोहा 
पाप उदय ते जीव इह, किंचित दान न देय । 


जो कदाचि प्रेरक मिले, तो भी मन न करेय ॥ २३ 0 


पायता 

तब राजा चित्त बिचारी । इह निन्दनीक अधधारी । 
 फण हस्त नाम उच्चारो । फिर निज गृह को पग थारो ।२४। 
: बहु तृष्णा सेठ पगो है । इह लोभ पिशाच ठगो है । 

तिस पाप उदय अति आया । इह विधचितमें ललचाया।२५। 
' जो दूजो बेल बनाऊं। तो चित में साता पाऊं। 
' यह सोच गमन तब कीना । प्रोहन चंद दीप नवीना । २६ । 
' पिहल द्ीपादिक थायो । तहां कोड़ो द्रव्य कमायो ॥ 
ु 
! फिर आवे थो निज घामा | बहु लोभ ग्रसो बसु जामा ।२७। 





। 














. पिरिननलकर वअन-हररमदयशक 


र्द्४ है भो आराधनासार कथा कोष 8०३- 
| . दोहा... 
तब याको प्रोहन फटो, उदावे विषय मकथार । 
बहुत कृष्ट सह कर यही, मरत भयो विह बार ॥ २८॥ 
निज दौलत भंहार में, भयो सर्प सो येह । 
पुत्रादिक को द्रव्य यो, करे लेन नहिं देह ॥ २< ॥ 














पट्टुडी 

' दौरघ सुतयाको गरुड़ दत्त | तिसने बहु क्रेधपरो सु चित्त ॥ 
| इस अहिको जब मारो तुरंत । इन आरत ध्यान कियो अत्पेत।३० | 
मर चोगे ने गयो अ्ज्ञान। वहु पाप उदे लियो शुभ थान॥ 

। अब देखो चतुर विचार येह। जिन धर्म बिना बहुदुख सहय ।३१। 
जन लोभ ठगो करे पाप घोर | भवदधि में पावत कष्ट जोर । 
यातें जे संत दयाल चित्त । हिरदेमें धर मग होय वित्त ३२॥ | 
क्रोड़ो दुखकोी जो देनहार। यह क्रोध लोभ दीजे सुठर । 
उज्वल कीजे मनवचन काय | याहीतें बहुविध सुख लहाय ३३ ' 


सोरठा 
अपनी शक्ति समान, पूजा दान सुनित करो । 
घरो जिनेश्वर ध्यान, यही शांति कारक सदा ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीज्राराधनासा रक याकोध विषय लुब्धकसेठ को कथा समाप्तम्‌ मं० ४३१ , 


थथ बशिष्ठता पसीकीकथा प्रा० 9४ 


अ्थ मगलाचरण सोरठा । 
गणाधीश जिनदेव, दोष अष्ट दश रहित हैं । 


तिनको नमि बहु भेव, कहूँ चरित्र वाशिष्धको ॥ १ ॥ 
चोपाजे 


मथुरा नगर बसे वहु भाय | उग्रसेन तामें नर राय । 
। ताके चितमें बास करन्त नार रेवती बह गुखवन्त ॥ २॥ 





। 










की जा ागिदतापशशो कब कक 
तिसही नगर विषय बढ़ भाग । जिन पदाब्जम अलिसम राज । 
ऐसे श्रीजिनदत्त महान । बसत सेठ अतिही घधीमान ॥ ३४७ 
दासी एक रहे तिस धाम । प्रियगग॒लता है ताको नाम । 

इस श्रन्तर तापस इक आय । नान वशिष्ठ तपे अधिकाय ४॥ 
जमनामें नित करे स्नान । पंचागन साधथे अज्ञान । 

नगरीक्े म्र॒ख जन जेह । भक्तिवान छे पूजत तेह ॥ ५॥ 
पुरनारी जावें जल हेत । नमें प्रदतण ताकी देत । 
प्रियगुलता दासीकों जंबे । सखियोंने समम्काई तंबे ॥ ६ ॥ 
तो पण जैनी सेठ प्रसंग । नहीं नवायो याने अंग । 

तब याको गहके सब नार । तापसके पग दीनी डार ॥ ७ ॥ 
बोली चेरी तबे नि्शंक | धीमर सम इह तापस रंक । 

याके बच सुनके तापसी । कोष अनिलता उरमें धसी ॥ ८॥ 
वह दासी वहु हंस कर तास। चलीगई अपनी भ्रावास । 

वह तापस उठके तिसकाल । राजसभा पहुँचो दरहाल ॥ €॥ 
कहत भयो सुनिये महाराज । जिनदत सेठ दुखायो आज ॥ 
लीनो नृपने सेठ बुलाय । ताको पूछो बेने सुनाय ॥ १० ॥ 
भव बजित यह सम्यक वन्त । कहत भयो सुन अवनी कंत । 
जो में याको कीर कहाय । तो ऐसेही हे नर राय ॥ ११ ॥ 
फिर तापस राजासे कही। याने नहिं इस दासी कहीं । 

तब नरेश इस वबचकी हास। कर चेरी बुलवाई पास ॥ ११ ॥ 
देखतही तापस अज्ञान। क्रोध सहित इम बचन बखान । 

रे रण्डे में द्विजकों प्रूत। पदन भषूं अरु हूं अबधूत ॥ १३॥ , 
ते पापन ऐसे इस कही। यह धीवर दे निश्चय सही। 

तब चेटका निरभय होय । कहत भई सुन तजकर कोय ॥१४॥ 
धीवर सफरी मारत आन | तू जलचरके हरत पिरान । 
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ा 


रद _औु॥ अऋोझाराघनातार कथा कोण ढं"है- 
तो में वार्मे अन्तर कोन । याते गहलीजे अब मोन ॥ १५॥ 
फिर कड़वाई जटा प्रचणड | तामें निकरे मछली खण्ड | 
भूपति जिनमत करो विशाल। इस तापसको दियो निकाल १६ 
मान भंग ते बहु दुखलीन । मथुरा तज इन गमन सुकीन 
आगे ओर सुनो व्याख्यान | यह अज्ञान महादुख खान १७॥ 
दोहा 
गंगा गंधवती नदी, भयो जहां संयोग । 
तहूँ तापसि यूह जायकर, धरत भयो बहु योग ॥१८ 


कादपय 

सो केते एक दिनन विषय गुरु बीर भद्रवर । 

झाये तिसही थान पांच सत संग मुनौश्वर ॥ । 
तामें ते एक ऋषी कहे सुनिय मुनि नायक । 

ये तापसिं तपघोर करत इम भाषे वायक ॥ १< ॥। 
ताके बच सुन सूर तंबे बोले हित दाई। 

जे अज्ञानी दयाहीन तिन तप क्या भाई ॥ 
तापस येह बच सुने बहुत चितमें दुख पायो । 

कहतभयो अज्ञान कोन बिध मोहि बृतायो ॥२०॥ 
तब झाचरज कहे ज्ञान जो तू हिये धारे। 

मरकर उपजे कौन ठोर वो गुरू तुम्हारे ॥ 
बोलो तापस गुरू सदा तप करने हारे | 


जब आई उन मीच तंबे वे सुरग सिधारे ॥ २१ ॥. 
दोहा | 

इम खफ्सकी सुन गिरा, बीरभद्र भगवन्तव। _ 
तान नेन्न कहते सये, अब सन त्‌ क्रितन्‍त ४ २२॥ | 
तेरे गुरु सरलोक में, कहीं नये तू जान । 
उपजो हुह इस काठ में, भस्म होत यह थान ॥२३॥ 
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तब ताफस मन कोष सुझान + दार बिदारों तिसहीह थान + 
तामें अहि निकल्यो तत्कार। मूरखकी चेष्टठा धिककार ॥१४॥ 
लो बशिष्ट लख फरणपति जबे। शाघ्‌ गवेकों छोड़ो तबे ॥ 
श्री जिन भाषत सुन बच्‌ कान | भयो दिगम्बर श्रद्धा दान।२५॥ 
एक दिना मथुरा ढिग आय +गोबधन गिरिपे तिष्ठाय ४ 
मास उज्सी येह मुनि चन्द | सहे परीषृह बहु गुण इन्द ।२६। 
| तप बलते विद्या तिस पास । आन करो ऐसे झरदास ॥ 
जो आज्ञा दो दीन दयाल । हम दासी करि हें तत्काल ॥२७॥ 
: लोभ पिशाच्‌ ठगो मुनि एह। करत भयो विंग्या सुन लेह ॥ 
अब्तो जावोी निज आवास । याद करूं जब आवो पास ।२८। 
इस अन्तर नप घोषन दई । भो पुरजन सब सनियोसही। .' 
ये बाशष्ठ मुनितर गुण धार | ताको में दूंगो आहार ॥ २< ॥ 


ओर इन्हे देव नाह कोय | ऐसे आज्ञा दीनी सोय |, 
; मृरख करे जो भाक्ति. अपार | सो भी कष्ट तनी दातार ।॥३०। 


! अब मुनिवर पूरन कर ध्यान | चयोको तब कियो पयान | 


तादिन नपको पट बंध करी । थम्भ उखार भगो तेह घरी ।३१॥ 
ताकर चिन्ता सपति घार | भ्बल गयो देनों आहार ॥ 
सथावन्त सन भरमणु केयो । प्रजनन भाजन नाहे दिया ।३१२ 


भयो अला[भ तब मुनि जान । बनें आय घरो फिर ध्यान॥ 
दूक्ी बेर पारना दिना । करम योग इक कासज बना ॥ ३३॥ | 


पुरमें दों लागी अधिकाय । ताकर भ्रपति व्याकुल थाय ॥ 
भूल मयो भोजनको काल । मुनि बनमें पहुंच तत्काल ॥३४॥ 


तीजी बार फपरने काज । नगरी में आये मान राज़ ॥ 
इनके अन्तराय परभाय । जरा सिंधुकों दूत जु आय ॥३५॥॥ 
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श्द.... ह कई त्रो आपराक्षनासार कथा कीब हक 
ताकर उद्मसेन स्पार | मूरख व्याकुल थो तिह बार । 
जिनकी ज्ञान रहेतहें बुद्धि | तिनके कारज होय न सिद्धि ॥इ६॥ 
बहु उपवासन कर तन छीन । उलटे फर गमन स्‌ कीन ॥ , | 
पुर बाहर चित व्याकुल होय । मृश् खाय पढ़ो भ्र सोय ॥३ज॥। 
बृद्ध पुरुष इक लख तिह घरी | क्रोध थकी बानी उच्चरी | ' 
झाप अहार देय नहिं राय । ओरन को भी मने कराय |३८। 
तते मुनि तप निध गुण खान | राजाने इृह मारे जान ॥ 
ऐसे सुन ऋषि वाको बेन । क्रोध अनिल व्यापों दुख देन।३६। 
बर्द्मान पर्वत पे जाय । वे देवी सब लई बुलाय । 
कहत भयो एहहे नप नीच। ताकी कीज अब तुम मीच ।४० 
वो देवी बोली तिह बार। जिन लिगी सृनिवर हो सार । 
ऐसो तुमको कहनो नाह । यामें पाप लगे अधिकराह ॥ ४१॥ क्‍ 
तब मूरख बुद्धी रिसवन्त | ऐसे सुन फिर बचन भनन्‍्त | 
जन्म्रान्तर मुनि आज्ञा ऐह | पालनकीजे निःसन्देह ॥ ४२॥ | 
इम सुनकर विद्या इम कही । परभवर्म हम मारें सही । 
फिर विचार मुनि दुखमें लीन।नृपने अन्तराय मुझ कीन ४१॥ 
सहित निदान छोड़ निज प्राण । गर्भ रेवती उपजे आन। 


पापरूप यह क्रोध प्रचण्ट । शुभ कारज को करे जुखंड |४४। | 
दोहा 
श्रव इह रानी रेवती, भई छीन तन सोय । 
लख्‌ भूर्पति पूछत भयो, क्यों तुम बपु रृष होय ।४५। 
तब नारी कहती भई, सुनिये नाथ दयाल । 
मेरे मनमें दोहलो, उपजो आति बिकराल ॥ ४६ ॥ 


हि सोरठा 
फिर नृप पूछो येम, कौन दोहलो चित बसे । । 
कहरानी धर प्रेम, तुम बांच्छा प्रन करूं ॥ ४७ ॥ 
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तब बोली वो नार, इह बांछा मुक चित बसे । 
तुपरों हृरय विदार,पान करूं श्रोणित तनो ॥ ४८॥ 
। दोहा 


पापी पुन्नी जीव जो, आवे गरम मभार । 

तेसे तिस माता तनो, मन होवे निरधार ॥ ४६ 0७ 
| पहुड्ी 
| तब नृप मनमें करके विचार । पुतलो बन वायो निज आकार। 
' महा बढ़रंग तामें भयय । तिल वांच्छाको पूरन कराय ॥ध्या 
! कितने दिन पीछे नारि जेह । कुलनाशक पुत्र जनो सुयेह । 
' जैसे बनके बांसानि मार । वन्‍्हीं उपजे बन अस्मकार ॥५१। 
शिशु मुख देखन आयो नरेश । पेख्यों भकुटी जुत क्रूर भेश । 
: तिस बालकक्ी अति दुष्ट जान। नृप उग्नसेन तब येम ठान२२ 
निज नाम तनी मुद्रा परन्‍्त | अरु तन सुकम्बल ले तुरन्त । 


' काशीकों मंज़षा मंगाय । तामें इन युत बालक धराय॥५३॥ 
दाह | 
जमना सरिता जाय कर, दीनो तिसे बहाय । 


दुष्यतम जे जीव हैं, किस को प्यारे थाय ॥ ५४ ॥ 


काव्य 

इस अन्तर कोशांवी नगरी मांही जानो | 

गंगा भट मद कार रहे तहां एक अयानो ॥ 
ताके गेह मझार नाम राजोदरि नारी । 

जमना पे जल लेन गई सिर पे धर कारी ॥ ५५ ॥ 
. “ताने लखी मंजूप खोल देखी तिह भारी। 
... निरखो जीवत बाल तंबे मन साता थारी ४ 
__कंस नाम तिस धार फेर निज घर ले भाई ।_ 


| 
| 
| 
। 
। 
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! पाले आओ जाम तेसे जाने सुख दाह ॥ ५६ 8४ 
॥ अष्ट बरस को कंस मयो बिकराल चित्त अत । 

पति पृत्रन से लड़े कलह उपजावत यह नित ॥ 
पापी जन जे होय कहो काफ़ो सूख दाई। 

मात तात अरु भ्रात सबन को नांह सुहा३ । ५७ ॥ 
रुद्र वित्त इस जान कलाली काढ़ दियो तब । 

सो सोरीपुर मांहि गयो बसुदेव पास जब॥ 
शिष्प होय कर शत्र शास्र विद्या भन लीनी । 

याँही अवसर विषय कया एक कही नवीनी ॥ ५८ ॥ 


अआऑपाईे 
| इस अतर नृप सिंह स्थ जान। जरासिंघुकों अरि बलवान ॥ 
। दुष्ट चित वश्व होवे नहीं । चक्री सव समटन से कही ॥ ५९४ 
कोइ सूरमा पकड़े तास। गह कर लावे मेरे पास ॥ 
जीब॑ जसा तासकी सता । अपनी परनाऊं गण जुता ॥ई०॥। 
सब सूरनमें सो सिरताज । मन बेच्छित पावे सो राज़ ॥ 
ऐसे बच कह कर नर राय । पुर मांही घोषण दिलवाय ॥६१॥ 
यह धोषण सुनके बसुदेव । बड़े ख्तकी आज्ञा लेव ॥ 
पोदनपुर को चले तुरंत | साथ लई सेना बलवंत ॥ ६२॥ | 
पुर बाहर डेरे कवाय । आप होय कर सारथि बाह ॥ 
दिपकर नगरी में परवेश । करत भयो बसु देव नरेश ॥६३॥ | 
ताकी गय शालामें जाय । हरको मृत्र गजन हूँ प्याय ॥ 


फेर करो बहु विधि संभ्राम। ततक्षण जीत लियो तिदह ठाम ।६४। 
केस सारभी थो जिहबार + दे आज्ञा बसुदेव कुमार ॥ 


अपने करते तू बुद्धिन्त । इस बेरी को बांध तुरत्त ॥ ६५ ॥ | 
' तेबे कंस चित को सुठान । बांध लियो सिंहरथ बलवान॥ 
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अमन तनोंहे तस सुभाय । बायु लगे अज़ले अधिकाय ॥६६॥ 
तब बसुदेव जरासिंधु पास। आन करी ऐश अरदास ॥ 

यह हर रथ लीजे महाराज । आप चरन ढिग आयो आज।६७॥ 
लख चक्रा मन भयो खशाल। कहत भया इम बचन रसाल ॥ 

हो भट मेरी तनुजा सार। ताको तू कर अंगीकार ॥६८॥ 
जोन देशको तुम अनुराग । ताको राज करो बड़ भाग । 

' तब बसदेव कही तिह ठोर। हो स्वामी सुन बिनती मोर ।ई<। 
| मे नहिं बांधो है महाराज | कंस किये ये सबही काज । 


हर व 


जो चित तुमरे में म्रपाल | सो दीजे याको तत्काल ॥७०॥ 


क हि 

। हर सेध वर धर द रे 5 

। जरासबु याका तब, पृदा कुल अहबयूस । 
॥ ४७0. 


सुभटनमें सिरताज इह, बोलो इह बिधि कंस ॥७१॥ 
चौपाई। 
| में सेवक तुमरो नरराय | जान कल्लाली भरी माय । | 
| प्रति हरने इस लक्षण देख | च्षत्री तनज सु याको पेख ॥७२॥ 
. अवनीपर जे भ्ष उदार । तिनकी बुद्धि दिये अधिकार ।.' 
| तंबे कलाली लई बुलाय । पूछो इच् सत तेरो थाय ॥७३॥ | 
' के मेज दीनी नृप हाथ । इसको पुत्र जानिये नाथ ॥ 
ऐसे सुन चक्री तिह बार | खोल मंज़ष कियो निरधार ॥७४॥ 
उग्नसेनकी म॒द्रा देख । प्रति केशव हराखियो बिशेख । 
राज कुली तब याह लखाय | जीव जसा दई परनाय ।७५। 
फेर कंस दुठ ज्ुत उन्माद । पूरब बेर कियो तिन याद । 
उम्रसेन को वेश महान । चक्रवात्ति से मांगों आन ॥७४६॥ 
ताने दीनो हरषित चित्त | सो यह चालो युद्ध निमित्त । 
कर संग्नाम पिता को जीत । डारो पिंजरे अस तज नीत ।७७॥ 














अकक>>--. 

















हिय--०+4०० काका ककक-५-4५७>322:%-4-%5+०-.-कू.-०७५५५३८०९२०८७५)००००८०७७-०३००५०-००००७००३०७५७०००७००४०५०-३५५०५००३४-५००००३००००५५५५:-००शक०७-४०ौ-०००७े ३०० ००००मनव्टयभ्०७५.५७० -2७00:%%5%3/-++*4क>>+>००ल्‍-ज्यरबंज्वीबंश ६ 


हर... श्री आाराघमासार कथा कोष है ४> 
नगरीके दरवाज़ बीच | लटकायो ताले जड नीच । 
कांजीज्ञतको दोष अहार । खानेको नित दे दुखकार | ७८। |. 
आप राज भोगे बहु भाय | चितमें क्रपनो अधिकाय । | 
जै दुवुद्धी पुत्र अयान | या जगमें कुलनाशक जान ॥७७॥ 

या अन्तर अति मुक्तकनाम। शभ्रात कंसके लघु अभिराम॑ | 

यह संसार चरित्र निहार । श्री जिन दीक्षा लीनी सार ॥८०॥ 

। दोहा । 

तिस पीछे इस कंसने, बहु बिग्रि प्रीति जनाय। 

श्रीबसुदेवकुमार को, लीनो निकट बुलाय ॥ ८१ ॥ 

निज उपकारी जान के, अथवा गुरू निहार |. 
भक्ति घार सन्‍्मान कर, राखो निज आगार ॥ ८५२॥ 
अब नगरी मृतकावती, देवसेन महाराज | 

धनदेवी ताके तिया, कुरुवंशन सिरताज़ ॥ ८३ ॥ 

; ताके पुत्री देवकी उपजी सुन्दर काय । 

सो बसुदेवकुमार संग, दीनो कंस जु ब्याह ॥ ८४॥ 

| पदुडी 

| इस अ्रन्तर इक दिनके मैकार रज्ञशेला भई बसुदेव नार | 

| तब कंस भाम ताको जु देख । सो उत्सव कीनों अति विशेष ८५ 

| ताही दिन झति मुक्तक सुनिंद्र | चर्या निमित्त आये योगिंद्र । | 
जीवन ज़सा सुनिको लखाय । जोबन मदते इम बच कहाय ८६ 
भो देवर नृत्य करो अवार । निज भगनीके ये पट निहार। 
मुनि बोले हे मुग्धे अयान । मोहि नृत्य करन नहिं जोगजान८७ | 
तब येह पापन बहु हास कीन ॥ मुनिवरको सारग रोक लीन । 
अत्यग्त दुखी जब होय साथ | इस बन कहे मतकर उपाध८एं 

| देवकी पुन्र होवे महान | ताकर तुक पतिको काल जान । 
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तब कंसनार कर रिस प्रचणड | तिस पटके कीने युगम खड़८<& , 
फिर जती कहे सुक नीच नार । तें पटके खंड किये अबार। 
याते वो पुरुषोतम सुचाल | ठुक तात तनो भी जान काल <० 
॥ 
इम सुन चक्रीकी सुता, है कर दुखित अपार | 
शीघ्रगई निज घामको, जहां हुतो भरतार ॥ &१ ४ 
अज्ञानी जन हासकर, करें पापको पुष्ट । 


ताको फल पीछे लहे, दुखदाइ आति नष्ट ॥€२॥ 
चालंबन्द 


एक कंप्त तिया अकुलाई। नेननमें नीर सुलाई । 

तब भूष कहे सुन नारी । वित ब्याकुलता किम थारी ॥&६३॥ 
सो मुनिवर के बच सारे। नृप आगे नार उचारे । 

यह सुनकर कंस अज्ञानी । जविनकी आशा ठानी ॥&४॥ 
कर दुष्ट बुद्धि अधिकाई । बसुदेव पास तब जाई । 

नमकर इम गिरा उचारी । मेरो वर देहु अवारी ॥ ५ ॥ 
बसुदेव याद जबकीना । सग्राव विषय वरदीना । 

| यादवपति तंबे सुनाई | मांगो सो पावों भाई ॥ <६ ॥ 

तब कंस कहो इम टेरी । देवकी बहन जू मेरी ॥ 

ताके प्रसृत दिन थावे । जब मुकक घर सुत उपजाबे ॥ ६७ ॥ 
ऐसो बर मांगी याने । हे ख़ुशी दियो तब ताने ॥ 

सत्पुरुष बचन निज पाले । दुख होवे तो उन ठले ॥ €८ ॥ 


दोहा 
प्राशन ते सत अ्रषिक हैं, सुत ते अधिके प्रान । 
सो दशरथ दोनो तजे, एक बचन परमान ॥ ६७ ॥ 
यह स॒त करके देवकी, जानी सारी बात । 
है उदास पति पे गई; कहत मई यह भात । १०० । 
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भो स्वामी या जगत में, पुत्र मरन दख जोर । 
ताते आह्ा दीजिये, करूं तपस्या घोर ॥ १ ७ 


सर्वैया इकतोसा 

तब बसुदेव निज नार युक्त होय कर, गये उस बन मांहि | 
जहां मुनि बन्द हैँ । आए को विटप सार ताक्े तले निहार, 
ज्ञान नेत्र पोरें तिष्ठ आनन्द के कंद हैं । भक्ति ठनी यदुपति 
सीस को नवाय तब, करी थुति येम तुम त्यागो जग घंद हैं। 
मेरें सुत कोन होय जरातिंघु नामकार, तास को ब॒ताश्री | 
जतिं होय आनंद हैं ॥ २ ॥ 





दोहा 
किक ० अं ध2 


तब मान ॥नज भगना पग्रते, एस बन उचार । 


इस तरवर सहकार का, तुम पकड़ा यक डार ॥ ३ ॥ 
कथित्त 


' तब बसुदेव नारने पकड़ी तिस तरु की इक सुन्दर डार । 
तीन ुगम फल ऊपर लागे एक पढ़ो सो भ्रम मर्कार ॥ 
अष्टम फल यक पक्र मनोहर सो ऊपरको गयो निहार । 
ऐसे देख निमित्त सुनीष्वर ज्ञान धर इस बचन उचार ॥ २४१ 


सारठा 
अहो भव्य सन धीर, तीन युगम सुत शिव लहे। 
एक होय बल बीर, जरासिंध्र नासक सही ॥ ५ ॥ 
अष्टप पुत्र महान, तुपरो होवेगो मलो । 
अष्ट करम को भान, शिव सुन्दर छिन में बरे ॥ ६ ॥ 
;ल्‍ चौपाई 
ऐसे बच सुन आनंद कार । चित्त विषय इन कियो विचार॥ 
मुनि बच निश्चय होवें सहो । ऐसी सरधा हिरदे गही । ७। 
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इस अंतर देवक्‌ की सुता | कंस धाम तिष्ठी गुण जुता॥ ८ ॥ 
। तहां जने जग खत पुनवान | तंबे देव आसन कम्पान ॥ 

| अवधि विचार आय इस धाम । लिये उठाय युगल अ्मिराम।६। 
 भदलपुर नगरी में जाय। श्री श्रुत दृष्ट सेठ तहां थाय ॥ 

| अलका नाम तास के नार । ताके मतक भेये दो बार १० 
तिनके। निरजर लिये उठाय । बसुदेव स॒त तहूँ प्राय ॥ 
मृतक युगम सृत लाये तेह । पर दीन पर खूतक गेह । ११। 
 पुन्यवान जे जगत मंम्कार । तिन रक्षा सरकरें अपार ॥ 

ताते हितकारी जिन धर्म । करे जो याते फायो समे ॥ ११॥ 
| पुन्य नाम क्रिसकों है मीत । श्री जिन पूजन करो पुनीत ४ 
बरत आदि मंडित मनि चर । तिनको दान देन सुख कंइ।१३॥ 
। दुष चित्त फिर कंप अयान । मृतक वाल शिल पटके आन ४ 
जे जन पापी हैं दुख कार | तिनकी चेशकोी विकार ॥ १४ ॥ 
इस अन्तर ज्ञ देवकी सोय । पृत्र जने ताने किर दोय ॥ 
बाही भांति करी सर आय | रक्ता वहु विधि बित हरपाय ।१५॥ 
; फेर युगन तीजो शभ गात । उपजावों स॒ देवकी मात ॥ 
सुर ताही विष लेय तुरंत । अलका को सोगे गुशवंत ॥९७ ॥ 
| वाके मृतक पुत्र इहां आन। कंस देख सिलपर पट कान॥ 
ऐसे भदलपुर के मांहि । छहों वाल यह केलि क शंहि ।१७। 
| गुण उ्जल शिवगामी येह + सेठ सिठानी थारे नेह 0. 

! वृद्धि होत सुखसे तिस गेंह । थ्रगि और कया सुन लेह ।१८। 
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शत्रु दलनकी आते बली, नवमो हरि पुनवान । 
तादी छित बसरेव ने, सिसु ले कियो पयान । २० । 
सोरठा 
बषेत झड़ बहु भेव, ता मांही लेकर चले । 
छत्र लेप बलरेव, बालक पे छाया करी ॥ २१ ॥ 
नारायए पुनि सार, देव इषम बनते आइयो । 
दीपक लीने वार, सींग विषय परके चलो ॥ २२ ॥ 
अडिल्जञ 
गोपुर नगरी तने जड़े देखत भर । बासुदेव के चरन ल- 
| गत ही खुन गयो | आगे जमना नी बहे असराल ही । ' 
हुबत पर के गईं उतर तत्काल ही ॥ २३॥ 
पहुंचे सरिता पार देव के मठ गये । देवी की मूरत पीछे ' 
छिपते भये । ताही छिन इन पुन्य जोग कर इम भई । नंद , 
ग्वाल की नार यशोथा है सही ॥ २४ ॥ 
दोहा 
सो इस देवी की सदा, सेव करत हरषाय । 
चेदन शत्तत पुष्प ते, पृत्र अथ नित थ्राय ॥ २५ ॥ 
सो ताने तिस रात्रि में, सुत॒ जनी इक सार । 
तबे यशोधा देखकर, कोध कियो अधिकार | २६। 











चहुड़ी 
तिस पुत्री को ले नार कंत | देवी के मठ आये तुरंत । 
मूरत आगे कन्या घराय । ऐसी विवके फिर बच कहाय।२७। 
है देव सता तुतरी सु एह | याको पालन तुमही कोह । 


इम कह कर पुत्री मेल दीन। फिएमंदर बाहर गमन कीन ।२८। 
तब॑ बुद्धिवान बसु रेव राय । तिसंकी तेनुजा लीनी उठाय। . 
मन न नरम मा गा 
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अपने सुतकी रख देत पूस | वाहर आका इम बच प्रसास ।२६। 
हे यशुत्रे तुने वाल चंद । देवी ने यह दीनों सुऊद ॥ 
सो लवक लीनों अक बी व। निज घर स॒त लाई जत मरीच।३० 
इस लोक विषय जे पुन्यवाना तिनके चरित्र सब अतुल जान। 
| अब बसूदेव बलदेव जेह। सुभग्रेत्तम आप आप गेह ॥ ३१॥ 
॥ दोहः ! 
पुत्री को परसूत यल, हे देवकी हात । 
अब दुष्ततम कंत सुन, आयो शीघ्र रिसात । ३२ | 
पहुंचो सूतक थान में, देखी तनुजा यह । 
तब नाश कामल दई, भई स विपटी देह । ३३ । 
चौषपादे । 

अब गोकुल में कृष्ण कुमार | बृद्ध होत लीलाकर सार ॥ 
; कंस धाममें है उत्पात । भंग नक्षत्र भये अधिकात | ३४ । 
पड़त दामिनी नभते आय । इह लखकंस महां भय पाय ॥ 
तब निभित्तको जाननहार ! शकुन शर्म नामा बुध धार! ३५ 
तामों पूछो ठृपति बुलाय । इह उत्पात होत क्‍यों भाय 
तब बोलो सनिये तुम देव । इनकी फल भाषत हूं एवं! ३६! 
! गोकुल में तुम अरि परचंड ! शद्धि होत है अति बलबेड ! 
| सो तुमको मसारेगो सही । यामें भिथ्या रंचक नहीं॥ ३७॥ 
' इम सुनके निमतीको नाद । पहिली विद्या कीनी याद । ' 
| सो आई ततचण ता पास । कंस तब तिनते इस भास ॥३८॥ 
हो देबी मो अरि जिस थान। ताके शीघ्र हनो तुम प्रान । 
ऐसी सुन वे सुरी अयान । हरि मारनको उद्यम ठान ॥ ३<॥ 
प्रथम पूतना गई तुरन्त । निज अचल कीने बिय वनन्‍्त । 
तब कान्हको प्यावा जाय। ताने कुच खेंचे अधिकाय । ४०। 
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| मरन समान होय भगम गई । काल सुरी जब आवत भई।] 

पे रूप याच बिकराल | मारनको धाई तत्काल ॥ ४१ ४ 
मुरलीधर मारी मुष्ट | भागत भई पाप दुख पुष्ट । 

यमलाजन देवीं तीसरी । ऊख्लल ले आई रिस भरी ॥ ४२॥ 

गरुढ़पता ने मारी जब । वह भी भागी दुख ले तबे । 

| चौथी साकट विद्या आन । चरन घातते भगी अयान ॥४१॥ 

शा नाम देखी विकयल | क्रोध वन्‍त आई मन काल | 

मोहन ने मल तोड़ो तास। साभी भागी ल्ञेकर त्रास ॥४४॥ 

। षद्ठी विद्या अश्वा नाम । गल पकटत भागी निज घाम। 

' सप्तम विद्या मेघेश्वरी । सात वर्ष तक वर्षा करी । ४५। 

दोहा 

तब माबधन कर विषय, लियो मुरार उठाय। 
ताको बस कछु नाचलो, सोभी गई पत्नाय ।४$। 

काली नाम महा सुरी, भाहेको रूप बनाय । 


ताको जयकर कंजले, बाहर निकसे आय ।४७ 
काकय 


आठों दबी हार कंसके पास गई तब । 

कहत भई खुन कंस तास पे हम हारी सब ॥ 
इम कह आटठों सुरी गई लाजित हे कर लख। 

पीछे मोहन आय हने चानूर आदि मल ॥४८॥ 
फिर पापी इह कंस तास को वेग पछाड़ो । 

दीनी बहु बिध त्रास भूमिमें हनकर ढारो। 
गुण उज्वल नूप उग्रसन छोड़ो तत्कारी । 

दीनों ताको राज तंबे मथरा को भारी ॥४६॥ 
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जय कप. //-_| 
फर अद्ध चक्रेशत, हरि कीनों संग्राम । । 

ताको हन त्रिय खंड पति, होत भये अभिराम [४० 
श्री हरि बंश पुरानमें, इह सबही व्याख्यान ! 


भिन्न भिन्न कर जानलो, अहो भठ्य बुधिवान ।५१ 
स्वब्पा 


इस लोक मांहि घर्से परान मुःखजे, खोटे करके समूह 
' ठने हरषायके । तातें ज समन सार जगक़ो लखो झअसार, पावो । 
| भव दधि पार करम नसाय के । सुर शिव देनहार जिन धर्म | 
| हिये धार, कभी न विसारो तुम मन बच कायके ॥ राम द्वेष 


| के बप्ताय कोन कोन नष्ट नांह, भये अधिकाय भव्य जानो 
! चित लाय के ॥ ५२। 





दोहा 
इह बशिष्ट तापसि तनी, कथा कही में बीर । 
सुनकर कोह निवारियो, क्षमा गहो जन घीर ॥५१॥ 
' इतिश्री आराधनामार कथयाकोष थिषय अशिष्ट तापसोफी कथा समाप्त नं० ४४ 


अथ लक्ष्मीमतीकीकथा प्रारम्भ: नं ० ४५ 

मंगलाचरण । संतेया तेइसा। 
लोक झलाक प्रकाशक ज्ञान धरे अरिहन्त सबे खखदाई । 
संगल रूप बिराजत हैं नित पृजत इन्द्र नरिन्द्र सु आई ॥ 
। सीस नवाय करूं परणाम घरूं तुम ध्यान जु होय सहाई। 
मान कथा बरनूं हितकार से श्रम टार सुनो अब भाई:। १। 

ढाल घला पत्र को । 
मामध देश जी साहनों, लक्षमी नामक ग्राम | 
सामदव तह दुज रहे, ताके श्री मति भाम । 
मान महा बिष रूफ है। २। 








वरमयारकमाओ 





























रूप सुभाग धरे तिया, जोबन मद अधिकाय । 


कुलको गये करे महा, अवला कूर सुभाय । 
मान महा विष रूप है । ३। 
सोमदेव धरमात्मा, विप्र शिरोमणि सार | 
घमम नेह नित चित बसे, एके दिवस मम्कार । 
मान महा बिष रूप है ॥ ४ । 
पत्र उपबासी महा मुनी, तप रतनन के धाम । 
बिप्र गेह आवत भये, ससाध गुप्त ऋषि नास । 
मान महा विष रूप है। ५॥ 
तिनकी भक्ति हिये धरी, सोमदेव बढ़ भाग ! 
पड़ गाहे ताही समय, थापे ज्ुत अनुराग ! 
मान महा बिष रूप है | ६ ! 
फिर निज तियते इम कही, सुन प्यारी चित ल्ाय ! 
गुण मंडित ये साधवी, तू भोजन करवाय ! 
मान भहा विष रूप है | ७! 
इम कहकर सन दुखलयो, भयो सहा कोइकार । 
राजाने बुलवाइयो, तहां गयो तत्कार ॥ 
मान महा बिष रूपहे ॥ £ ॥ 
मूरखनी नारी तंब, दियो नहीं आहार । 
आसन पर बेठी रही, आनन मुकर निहार ॥ 
मान महा विष रूप है ॥ £< ॥ 
गर्भकरो अघक'रनी, मुख दुरबचन उचार ॥ 
कर गिलानि मुख देहकी, भड़े जुगम किवाड़ | 
मान महा बिष रूप है ॥ १०॥ 
घरमें बेठी पापिनी, बांधे कम अयान । 
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झहो महा एट्ड कष्ट हें, या सम पाप न आन ॥ 
मान महा विप रूप है ॥ ११॥ 
चारित मंड तबे गुरु, सब गआ्ातम हितकार | 
शान्त चित्त समता लिये, बनका कियो बिहार ॥ 
मान महा त्रिष रूप है ॥ १२ ॥ 
अहो बात इह युक्त है, पापातम जो जीव । 
तिस घर सम्पति आयके, जिम फिरजाय सदीव ॥ 
प्रान महा विषरूप है ॥ १३ ॥। 
नि निंदा करने थकी, अथवा मान पसाय । 
सप्तम दिन हिजनी लथो कोड़ उदम्बर कॉय | 
मान महा विष रूप है ॥ १४ ॥ 
मुनि निंदा एक जग विषे, शांत हेत नहिं होय। 
रोग शोक दुख कारनी, विने थकी सुखकोय ॥ 
मान महा बिष रूप है ॥ १५ ॥ 
पुरजन लख दुगंध को, सहने समंरथ नाहि। 
कोउ सहत वो पापनी, काड दई छिन मांहि ॥ 
मान महा विषरूप है | १६। 
जाय तबे बनके बिषे, अगन कियो परवेश । 
झारत ते तज प्रानको, गधी भई उस देश ॥॥ 
मान महा विपरूप है ॥ १७॥ 
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दोहा 
रजक धाम में जनम लहि, मिलो दूध तिस नाह | 
तब मरकर सूरी भर, तिसी ग्राम के मांहि ॥ १८ ॥ 
फिर तन तज कूकर तनी, पाई जुग परजाय । 
दावानल में भस्म है; मरी महा दुख गय ॥ १७८ ॥॥ 





। 
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-है7३ औजापभनासार कचा कोष 2०३ 
ऋाषद्य े0 
हालाहल विष जगत मांह दीखे दुखदाई । 
सो तो भचछण सअेष्ठ मरन इकबार लहाई। 
शील शिखर मुनिराय तनी जे निद्म वाने । 


जन्म जन्म दुख लहे पापतें शुभ गति भाने ॥ २० ॥ 


चीपाईे 


सो कूकरनी तजिके प्रान | संविपाक निरजर ठान । 
कृच्छ नाम नगरी के तीर । नददी नमेदा बहे गंभीर ॥ २१॥ | 


ताके तट भई घींवर सुता | काड़ा नाम महादुख युता । 


6 हक कि 
तन दुगध रोग की खान । कियों पापक्नी मूरत जान ॥ २२॥ 
देखो मुनि निन्‍्दा परभाय । दुजनी भई धींवरी आय । 
जनम जनम दुख लहो श्रत्यन्त। ताते जात गवे तज् सन्‍त।२३॥ । 


घीवर की अब तनुजा एह। नित प्रति नाव चलावत तेह । 


। एक दिना गुरु दीनदयाल । ज्ञाननेत्र घारे गुण माल ॥२४॥ 
| दुहनी तट देखे थारे ध्यान । कीरसुता नमे बोली बान । | 
कहीं ॥ २४५॥ ' 


2 पा म मलिक. ५ 


हे प्रभु मेने तुमको सही। पहिले भी देखे हें 

यह सुनके मुनि शिव तिय कन्त । प्रवलों भाषों बिस्तन्त। 

अहो बालके त्‌ दुज सुता । लक्ष्मी ग्राम विषे मदजुता ॥ २६॥ 

सोमदेव वुजकी थी नार । लक्ष्मीमती नाम तू धार । 

हे मुग्धे मुक निन्‍्दा कीन । ताते पायो कोट मलीन ॥ २७ ॥ 

अग्नि भस्म ढे गधी जो भई । मर सूरीकी काया लई । 

फिर दो बार भई कूकरी | धौँविर्सुता भई वषु सरी। र८॥ 
ऐसे गुरुके वन संभाल । जाती सुमरन पायो बाल । 

मुनि के चरणकमल शिरनाय। कहतभद बहुनिधि दुखदाय।२६। 

हो मुनि में कर कप प्रवशड + जोन ज्जोन में पायो दसड । 
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। 48 लक्षमोमती की कथा ६०३० _२७३ 
अब रता कीजे योगिन्द । जाते दुखको मिटे प्रबंद | ३०। 











तबे समाधि गुप्त मुनिराय | याकों भगवत धर्म सुनाय ! 
| देव इन्द्र कर प्रजित सदा ' त्ुल्क बत घारे है मुदा | ३१! 
| शक्ति समान करो तप धोर * मरके स्वगे गईं श्र तोर । 
इस अन्तर कुगठनपुर सार | भीषम नामा नृपति उदार | ६२ ! 
नारी यश्स्व॒ती तिसके गेह । भ्पतिकों तारों अति नेह । 
सो इह नाम थकी चय बाल । भई सुता बहु रूप रसात्ष ॥३३॥ 
| माम रुक्मणी हे सुखकार । बासदेव कीनी प्रट नार ॥ 


' पुन्य थकी कन्पा को लहे | आचारच ऐसे बच कहे ॥ ३४॥ 
र्श्पय 


जिन मत सेबत लहे भले कुल मांहि जनम जश । 
ज्ञान शास्त्र को लहें होत सम्पति जाके बश ॥ 
बिदुषन संगत करे बंध शुभ गति को ठाने । 
फेर लहे शिव थाम बस आर को सो हाने ॥ 
इम जान सकल अभिमानको, तजो बेगही भविक ज्ञन । 
जिन मतकी श्रद्धा क्रो, ताते पाओ सुजस घन ॥३२५॥ 
| इति श्री आराधनासार कथयाकोध बिषय लक्ष्मी मतीकी कचा समाप्तम्‌ ॥8४॥ 


सा प्रारम्भ: ४६ 
मंगलाचरण | सोरठा || 

तीन जगत पति सार, श्री अरिहन्त जिनेश जी । 
कोड़ो सुख दातार, तिनको न्याऊं भाल निज ।१ 
कहूं कथा झब येह, माया शल्य निवारनी । 
सुनों भव्य चित देह, ताते सब कल्याण है ।२। 
आऔपाई। | 

अजतावते नगर अति शुच्छ | पृष्प चूल भूषति तहेँ दच्छ ॥ 













| 
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रू. पुष्पदत्ता तिस गेह । सदा सुहागन सुन्दर देह ॥ ३॥ 
एक दिना राजा धीमान। जती अमर ग्रुरु भेटे आन । 
तिनके निकट सुनो जिन ध्त। जो सुर शिवके देवे सम । ४। ' 
मन बच काय करी त्रिय शुद्ध। संयम लीनो निर्मल बुद्धि। ' 
अब इह पृष्पदत्ता नुप भाम | जाय ब्राह्मयता आर्जा ठाम।॥। _ 
| होत भई आये तिट्ट घरी । शारीरक मूच्छा परि हरी |... 
कुल ऐश्वथ गभ इस चित्त। धम तत्व तें उल्नटी नित्त ।६।.. 
ओर अजका जे तप धाम । तिनक़ो इह नहि करे प्रनाम ॥ 
मूरख जनजे चेष्टा धार | ताको है बहु विधि प्रिक्कार ॥छ॥ 
फेर पुष्पदत्ता इम कीन । तन सुगंध लाई मति हीन ॥ क्‍ 
तब ब्राह्मता आजा कही । ताको इृह बिध जोग ज्ञ नहीं।८। 
| ताबच सुन माया जुत येह | बोली ६ सुगन्ध मुक्त देह ॥ 
। जिनके नहीं धम मन मांहि। ते सममाये समझे नांहि ॥<॥ 
त 
ऐसे माया शल्प घर, अंत त्यागी काय । 
पाप उदयते जन्म लहा, चम्पापुर में आय ॥१०॥ 
सागरदत्त ज़ सेठ के, दासी भई मलीन । 
पूत मुखी तिस नाम है, उपजी दुखिया दीन ।११ 
फाड्य 
भव श्री गुरु इम कहे सब पंडित सन लीजे । 
यह संसार चरित्र ज्ञान माया तज दीजे ॥ 
केसी है यह सल्य भवो दधि बेल समानी । 
दुख उपजावन हार, जानकर स्यागो प्रानी ॥१२॥ 
पशू जन्मको देत शुद्ध कुल नाशन वन्ही | 
लक्ष्मी यश अरु रूप बड़ाई शुभ गत भन्नी ॥ 
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ईहें सायाशल्य परष्पदतताकीरया हल मम मम मायाशकप परपद शक जब पक 
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ऐसे लख जिन घरम करम में सावधान जे । 


माया मन ते दूर करो जो चाहो सुख ते ॥१३॥ 
इति श्रो आराधनासार कथयाकोष लिषय साया शरूय पुष्पदत्ता से 
करी साको कथा समाप्तम्‌ ४६ । 


अथ मारीच चरित्र प्रारम्भ: नं ० 9७ 
मंगलाचरण ॥ सोरठा ॥ 
सुख रूपी जे धान, तिन उपजावन मेघ सम । 
ऐसे श्री भगवान, हरष सहित जिन पद नस ।१। 
पूरत्र श्रत अनुसार, कहूं चरित्र मारीच को । 
सुनो भव्य चित घार, मिथ्याको अधिकार अब्र॒ष | 
दोहा ! 
प्रथम भरथ 5 क्री भय, नगर अयोध्या बीच। 
तिनके भव्यातम तनज, आरज भय मरांच ॥३॥ 
इन्द्र चन्द्र नागिर्द्र कर, अर्थित पर आषि 
ऐस श्री वृषभेष वर, गए कानन तज फन्‍नद ॥४॥ 
चीपाके 
एक दिना यह भरथ नरिन्द्र | समोशुन में युत आनन्द ॥ 
प्रभु प्रश्न क्ियो सिरनाय । अहो नाथ मं।हि देहु बताय।५। , 
तुमसे तीयकर ते इश। ओर अंबे होवे जगदीश ॥ 
तिनमें होनहार जन सोय । हैक नहीं इस थानक कोय॥ ६॥ | 
' तब जिन केबल नेन विशाल | कहत मये बच सुन गुगमाल ॥ 
एह मरीच गुण उज्वलसोय। तुक सत अत जिनेखर होय ॥»॥ 
यह बच सुनकर पट खेड पती । हृषित चित्त भयो शुभ मती ॥ 
' अरु मरीच भी सनये वान । उर अज्ञान छूयो तिस श्रान ।८। 
! सम्यक त्याग कुलड्री भयो । पर ब्राजक मतसांखजु गहो ॥ 
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२७६ कड़े श्री आराधनासार कथा फोष £'ै> 
घोर बीर यह हे संसार | तामें भूमन कियो बहु बार ॥ ६ ॥ 
जन अज्ञान प्रमाद वसाय | नाना गातेमें दुःख लहाय ॥ 
तातें भव्य जीवजे साथ | धर्म काज में तजों प्रभाद ॥ १० ॥ 
फिर ये मोह तने परभाय । बहुत काल भरमों दुखपाय ॥ 
मंद कपाय भई फिर चित्त । जैन धर्म को गहो पवित्त ॥११॥ 
नंद नाम उपजो नरपाल । जिन दीक्षा लेकर तत्काल ॥ 
पोडप भावन भाय मुर्निंद | तीयकर परकत कर बंद ॥१२१॥ 
स्व सोलवें उपजे इन्द्र | भोग तहां नाना सख बन्द ॥ 
फिर चैकर प्रथ्ी तल बीच । शुद्धातम वो जीव मरीच॥१३॥ 
दोहा 
कुन्हनपुर नगरी विषय, श्री सिद्धार्थ नरिन्‍्द्र । 
प्रिय कारनी मात के, उपजे बीर जिनिर्द्र | १४ । 
तीन लोक प्रूजत चरन, तीथकर महाराज । 
बाल पने दीक्षा लइ, तजके सकल समाज ॥ १५॥ 


पहुष्टो छन्द्‌ 
फिर घात कमे को बास ठान। केवल पद पायो अति महान । 
सब देव इन्द्र नागिन चंद | इनके पद पूजें घर अनेद आश्द्षा 
भब्यनको सुर शिव समदाय। ऐसो मारग दीनों दिखाय ॥ 
फिर सब अधातिया के नास । शिवपुरमें कीनों आप बास ।१७। 
अब भव्य जीव चित मांहसारा जिनबच सरधान कियो अपार। 


' जयंत प्रवत्तों बद्धेमान । नित प्रति दवे अद्भुत कल्यान ॥१प॥ 


काहयप 

















| 
जगनाथन कर पूज ज्ञान बारघ न | । 
ऐसे श्री अतिबीर भब्य जन के हैं आता ॥ 
'  तिनकी भाक्ते महान देव नर सुर खग के सुख ।_ 









>> >> 




















अनुक्रम तें शित्र होत नाश सब ही कलेश दुख ॥ 
इह बिधि श्री आदीसने, भरत नृपति सेती कही । 
श्री जिन बचन महान हैं, ताहीं बिध होती भहीं ॥१६॥ 


इति भी आराधना सार कथा क्षोष विषय सरोच की कचा समाप्तम्‌ सं० ४१ 


७. + [धर [कर $ 
प्राणदाप गय |सत्रका कथा न ० ४८ 
मड्डलादरश । सोरठा 
तीन जगत हितकार, गुण वारिप श्री जिन नमूं । 
गंध मित्र की सार, कथा कहे प्राणाक्ष की ॥ १॥ 


गोला छन्द 

नगरी अयाध्या में सब॒द्धि विजे सेन नरिन्द्र जी । 

ताके बिजमती नार सन्दर पुत्र हो सख कन्द जी ॥ 
जै सेन दूजो गंध मित्र सु नाम तिसको जानिये। 

लघु मुमुन थरिक गंध लम्भट अलि समान प्रमानिये ।१। 
एके दिना नर नाथ ने बेराग मांही वित रो । 

जै सेन को निज पद दियो अवपेष ताही दिन कियो ॥ 
लघु पुत्र को युवराज पद में थापियों तत्काल जी । 

जा आप सागर सेन माने दिग सवे संग प्रहार जी ॥१॥ 

पा 


गंव मित्र तृष्णाकी रास | बढ़े भ्रात की दियो निकास ॥ 
अहो राज लक्दधमी इह जान । पाप तनी जननी पहिचान ।४। 
जिसमे है श्रासक्त अह्न । बंधु बग्ग के नासे प्रान ॥ 

इस अतर जे सेन नरेश । राज भ्रष्ट है तजो स्वदेश ॥ ५॥ 


| अपने मनमें करे उपाय । किह विधि नास होय लघु भाय ॥ 


अब इह गंध मित्र नर राय । सरजू सरितामें नित जाय। ६ । 


सब नारन जुत केल करात | नासा इन्द्री बश भ्रपिकात ॥ 
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र्कः “हैँ श्रों आराधनासार कथा कोष ६:$- 


बहु प्रकरसे सुमन सुगंव । तिनमें लीन रहे मद औअघ ॥ ७॥ 
यह बतान्त सुनके जे सेन । भात हनन इच्छा दिन रन ॥ 
हालाहल के पुष्प मंगाय | तिस तटनी में दिये बहाय । ८। 
यह मृढ़ातम मदमें भूल ! सूंघत भयो बेबिष के फूल ॥ 

लीन भयो प्राणेन्द्री वीच। मरके नरक गयो वह नीच ॥ & ॥ 

जे अच्षनकरे बश हैं जीव । तिनको नाम जो होय सर्दास। 

णकेस्द्री बत राजकुमार । मरके श्र लहों दुख भार ॥ १०॥ 

दोहा 
तातें भव सुन लीजिये, मन बच काय लगाय। 
जे बस पांचों अक्ष के, तिन दुठ को बसरनाय ॥ ११ ॥ 
ऐसे लख कर सधी जन, जिन मत गहों ठुस्त । 
सबे भोग को छोड़ कर, ध्यावों श्री अरििन्त ॥ १२ ॥ 
इलि श्री अाराचनासार कथा कोष विषय प्राणदोष गन्चनिज को कया समाप्त 
अथ करणेन्द्रीविषय में गंधव सेन्‍्याकी 
कथा प्रारम्भ: नम्बर ४६ 
महूलाचरण । छप्पय ॥ 
सवे सुख दातार जिनेश्वर चरण कमल वर । 
तिनको हियमें थार जजू में नमस्कार कर ॥ 
गंधवे सेना नाम भई मूरखनी नारी । 
ताको चारित सुजान सुना बरनू हितकारी ॥ 
शुभ नगरी पाटल पत्र में, गंधवंदत्त नप गुण युता । 
हैं गंधवदत्ता नार तिस, गंधवेसेना तिस खुता । १ । 


चोौ पाई 
कैसी है नृप तनुजा येह । गंबतर विद्या जानत तेह । 
गये सद्दित परतिज्ञा पार | जो तुम जीते गान मंकार ॥ २ ॥ 
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। शिष्यन ते पूछो [तिस नाम । निद्रावन्त लखो [तिस ठाम । 

| बीन समोह घरों चहुं ओर । राल बहे ताके मुख जोर ॥ ८॥ 
| ऐसे लख तिय करी गिलान । पूज अशोक गई निज थान । 

| पाटक उठकर पेखत भयो । तरुअशोक किसने प्रजियों ॥ & ॥ 








' यही वार्ता सुन पंचाल । बृद्धिवान पाठक तत्काल । 
| शिष्य पांच सो लेकर संग । पोदनपुर ते चलो अ्रभंग ॥ ४ ॥ 


मुरखनी दुखते तज काय । भ्रमण किया जगमें अधिकाय । 








-ह०३ गन्धवसैन्याकी कथा ढें'है- ..._ २३९ 


(५ 


सोई मेरो होवे कंत । ऐसे निश्चय कर मदम्नन्त । 
जे आवे च्षत्री इस पास । जीत लेय तिन करे निरास ॥ ३ ॥ 





पाटल पुत्र तने उद्यान | बाद हेत आयो सुख मान ॥ 

तरु अशोक तहूँ एक निहार । ता तल शिष्यन प्रति उच्चार५॥ 
जो कोई आये इस थान । भेरो भेद कहो बधवान ॥ 

इम कह सोय रहो तिहि ठोर । केई शिष्य चले पुर ओर ॥ ६ ॥ 
कोतुक मन माही घारन्त । नगर बजार गली पेखन्त । 

सन नप स॒ता चित्त हरषाय । उपाध्याय के ढिग तब थ्राय ।७॥ 





तब शिष्य बोले सुन महाराज । राजसुता आई थी आज । 
बोले गरु चित में दुखपाय । क्या विरूप उन मोह लखाय । १०। 


इम्र कहि नपकोी नभियो आन । कन्या दिग लीनो अस्थान। 
री रात्रि ।पेहली पंचाल । बीन बजाई अधिक रसाल ॥११॥ 


सातों सुर गर्भित जुत सार | श्रवण सनत मोही नर नार । 
ताको अड्भतसुन के गान । राजसुता बिहवबल अधिकान ।११। 
सारंगवत चाली तत्कार | शीघ्रममन ते कछु न निहार । 

महल शिखर तें पड़ी तुरन्त । महाकृष्ट तें मीच लहन्त । १३ । 
भूमण कियो मक अटवी बीच । नाना जन्म परे बहु नीच । 
देखो गंधवे सेना येह | कर्णेन्द्रिय वश होकर तेह । १४ । 
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इह लख भविजन तजो तुरन्त । पांचों अक्षनके सृत सन्त । 
करमबन्ध को कारज जान । दुख उपजावन बेलिसमान। 
| इम विचारकर जिनवर धमम । हिरदेधारो तज सच भर्म ॥१६॥ 


| इलि श्री जाराधन!सार कथा कोष विषय करण. ट्रो थिषय सें गंध 
सेना की कथा समाप्तम्‌ 


रसना इन्द्री विषयाशक्त भीम रुपाते की . 
कथा प्रारम्मः नं० ५० 
महूत्ताचरत । अठिझ्ि 
केवल नेन विशाल धेरे भगवन्त जी । 
तिनको नमकर कथा कहूं स्सवन्त जी । 
रसना बस है भीम नृपति वदन लही। 
सुनकर भवि जन मन बेराग धेरें सही | १। 


पायता 

कपिल्ला नगरी जानो नृप भीम महा अघ खानों | 

सो खोटी मतकों धारी, सोम श्रीता के नारो ॥२॥ 
तिन भीमदास सुत जायो, फिर नन्‍्दीश्वर त्रत आयो । 

कुल क्रमते जो चल आईं, नृप घोषण एम दिखाई ।३। 
सुनलों पुरके सब लोई, करो जीव घात मत कोई । 

अरु आप मांस मंगवावे, रसना लंपट नित खावे ।४। 
इन दिनमें पल्न मिलो नांही, नृप खाये बिन न रहाही । 

जो करे रसो£ याकी, ता सेती नृप इम भाषी ॥ ५ ॥ 
पल बेग लाय तू भाई , तब इह मसान में जाई । 

तहँते शिशु मतक सुलायो, नपको बनाय खिलवायो।$ 


फल को राजा कर भछ्तण, सुख पायो बिधि अक्षण । 
फिर वाले बेन उचारी, इह मिश्ठ मांस अधिकारों ।७। 


2 लक अर ०० >> नमक कधहआ-५>स 
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गण व पोज नपनिके का १9... ७ | 
तु कितते लायो भाई, सो मोको देहु बताई ॥ 
जब अभय दान उन क्षीना, सब भेद तुरत कह दीना।८। 
तब नृण्ति चयो सुन लीजे, निन मांस यही मोहि दीजे । 
ज्ञब सूपकार अन्याई, लाडू बांटे अधिकाई ॥ < ॥ 
जो बालक रहे पिछारी, ताकों मारे अघकारी । 


! राजाको नित्य खबाबे , कोई नर भेद न पावे ॥ १०॥ 
। दोहा । 
पापी की संगाते थकी, पाप रूप बधि होप । 


से नप अघकार थो, सफ्कार तिम जोय (११ 


। फकादप । 
सब नगरी के क्लोग पाप इनको पहचानो । 

मंत्रिन के ढिग आय तिनों को भेद बखानो ॥ 
न्यायवान पर धान जनन को दुसख्व सुन सारो । 
भीमदास नप तनुज शुद्ध आतम अधिकारों ॥ १२॥ 
ताका थापो राज विषय उत्सव कर भारी । 
सो यह भूप महान हुवो परजा हितकारी । 
नगरी जन मिल सवे सहित ममन्त्री अधिकारी । 
। सृप कार युत भीम देशतें दियो निकारी ॥१३॥ 
। दोहा 
|. पापी जनके सर्च ही, प्रजा पृत्र अरु मित्र 
मंत्री आदिक बंधु जन, होवे निश्चय शञ्षु ।१४। 

चाल । 

तब भीम गयो बन मांही । तिस चुधा लगी झ्ाधिकाही ॥ 
तब सृपकार को मारो | निज भूख तनो दुख टारो ॥ १५॥ 
फिर पापी इृह भरमायों । मेखल नगरी में आयो ॥ 
बसुदेव राय ने मारो । यह अधर्म नरक सिकारों ॥ १६९ ॥ 


सी / तक लीड को यथा: सन -नन-+>क-> के 
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सोरठः । 
घरम बुद्धि तज्ञ नीच, करम अरी के बशु भये। 
ते भव अम्बुध बीच, डूबत नाना दुख सहे ॥१७॥ 
ताते बुध जन सार, जेन धरम नित प्रति भजो । 
श्रेष्ट सुःख दातार, शुभ कारज दूजों नहीं ॥ १८॥ 


इलि झो जझाराधनासार कया कोघ विषय मांस दोषमें भोम नपति 
की कथ! ससाप्तम्‌ जं० ३० 


अथ नागदत्ता थी ने शीलपाला 


ताकी कृथा प्रारम्मः नं० ५१ 


संगरलाचरण | सरटा छंद 
तीन जगत के पति सब पूजत ऐसे श्री श्ररिहिन्त । 
तिनके चरन कमल जुत नम के कहूँ कया रसवन्त ॥ 
भई नांगदत्ता इक नारी, तिस को चरित महन्त । 
मुन चित थारो शील स॒१ | टारो अध सब सन्त । १। 


पहुदं | 
यक्‌ देश अमीर महा विशाल। ता माधि नासिक नगरी रसाल। 
तहेँ बनकर जु सागरदत रहाय। अहिदत्ता नारी तासु थाय ॥२॥ 
तिनके सुत संदर श्री कुमार | श्री श्रणा तनुजा एक सार ॥ 
तब श्रहिदत्ता सो नार जान। नंद नाम ग्वाल सेरत अयान।१ | 
इक दिन इसके बचते गुवाल । दुख तनमे कह रहो घर कुचाल । 
जब सब गोकुल को संग लेय। गयो आप चरावन सेठ येह । ४। 
सो रात्रि पाडलीके मकार। सागरदत बनमें नींद धार ॥ 
जब जाय गोप तह पापवन्त | कानों सेठ हनो तुसन्त । ५। | 


पर नारी लाभी पुरुष, गिने न काज अरकाज | 
तिनको जीवन बिफल है, धारत चित नहिं लाज ॥४५॥ 
पकने ब८त++ आप नल ५999 क 9» कम नरक 9>+3+>+>+८न्‍ >> 99 कम +स 9 >>» 9+«५++++-+<++ ++०-++-++ 3८८८ -+--++++< -पल++पन न «न अमपरन->-अऋ मनन > कसम मन न न9_»भ+«». 








. 
म सनाशभाकणकअककक+»५००५०००-००> न ब्ग्न्न्न्ग्म्न्न्न्न्य्य्््लडञ़ा- -+-5 34459 ४४५भ०५थ४पमक+2७ कम कैप कनाास सह 


"है सागदत्ता खो को कथा £५क- रष्३ 








। चौपाई। 

अब यह नंद नाम गोपाल । अहिदत्ता जुत रहे खुशाल ॥ 
दुराचार सेवे नित सोय । परम तिष्ठे हर्षित होय ॥ ७॥ 
| श्री कुमार यह देख चरित्त । लजा जुत चिता दुख चित्त ॥ 

| याकी माता सतको देख । जानी मो चरित्त यह पेख ॥८॥ 
तंबे पापनी बहु रिस थार | नंद ग्वाल ते येम उचार ॥ 

तु अब श्री कुमारको मार | जब सुखते तिष्ठ आगार ॥ ६ 0७ 
तब गोविन्द पापभें लीन | रोग तनो मिस करो मलीन ॥ 
पढ़ा रह। सब तजके काम । पिछली रेन रही एक जाम ।१० 
गोकुल सब ले श्री कुमार । कानन गमन करन चित धार। 

| तब याई। भगनी ने कही । भो भाता तुम सानिये सही । ११। 


! 


' जैसे तात हमारो मगे । सो इलाज तुमरो भी करो ॥ 


| 


बवाल हाथ ते तुमरी मात ! करबाबेंगी तुमरी घात ॥ ११॥ 
' ताते जतन करो बर बीर । साव थामन तुम रहियो धीर ॥ 

| ऐसे सुन भगिनी के बेन । जात भगयो बनमें तिस रेन | १३ । 
तहां काठका दीरघ खंड | ताका अपने पटते मंड ॥ 
आप छियो तरु पीछे जाय । करमें खेड लई्ट भे दाय ॥ १४ ॥ 
जब हां आयो पापी ग्वाल । इन असते मारो तत्काल ॥ 
फिर प्रभात गोकुल संग लीन । निज घर आयो यह परवीन १५७ 
गादोहन के समे मंभार । सतते पूछे पापन नार । 

अहो तनुज तुप ढूंढन काज। मेंने वाल खंदायो आज ॥१९॥ 
सो वो रहो बेठ केहि ठोर । तब सुत बोलो बचन कठार ॥ 

। इस अस ते तुम पूछो मात । में नहिं जानत बाकी बात।१७। 
। दोहा 
| 

| 











तब अहिदत्ता पापनी, श्रोणित ज्ञत अ्रसि देख | 
कोध थार मूसल तनी, सतके दई विषेष ॥ १८ ॥ 


सरल समरमन्‍बमफ»»्भम५प»अपकरीपाबपााज.. 
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तब दोनो भ्राता बहन, कोध बहुत मन ठान । 
तिसही मसल ते ते, हने मात के प्रान ॥ १६ ॥ 


फकादय 
सो दुष्टतम मरी दुःख लह नरक सिधारी । 
पापी पाप प्रसाद हनो जावे तत्कारी ॥ 
दुराबार को घिक पिक तिस बाद्धे अयानी । 
कर के पाप प्रचंड लहे दुरगति अज्ञानी ॥ २० ॥ 


रूपपय 
ताते भावे जन सुना शीलमाश बहु सुख दाता । 
बरनों श्री जिनदेव जगत जन को दुख घाता ॥ 
चित प्रसन्न करतार धरम की सिद्धि लहावो । 
ताको पालन करो जास ते सरशिव पावों ॥ 
सब देव इन्द्र जाकी सदा, स्तुति करें सु आयलनित | 
दुख पापक नासक सुजल, सुख दाता जानो पवित।२१ 


इति श्री झाराधघन|सार कया कोष विषय सागदत्ता की कथा समाप्तस्‌ 


दीपायन मुनि की कथा प्रारम्भ: नं. ५२ 
संगलाचरदा । कविक्ष 

कोड़ो सुख को देनहार बर तीन जगत पूजत भगवान । 

तिनके चरन कमल को श्र बहु बिधि भक्ति हियमें ठान ॥ 

प्रव श्राचारज जिम भाषो तिन अनुसार करूं ब्याख्यान । 

दीपायन मुनिको चरित्र सब सुनो भवीजन देकर कान । १। 


अऋऔौपाहे 
एक देश द्वारकापूरी । जिस लख नाक लोक दुत दुरी ॥ 
नेमीश्वर तहेँ जनमें आय ' ताते पुर पवित्र अधिकाय ॥ २॥ 
 तामधि बल नारायन सार | राज करत तिष्टे सुख कार ॥ __ 





। 
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__ डे दीपायनभनि- दाता हैपे- २८५ 

एक दिना यह दोनो श्ञात । श्री नेमीश्वर जग विख्यात । ३। 
तिनके बंदनकोीं अबनीश । पहुंचे उज्जयंत गिरि सीस ॥ 
समोशरन में कियो पयान । बन्दे पर जिनके सुख ठान । ४ । | 

अष्ट प्रकार दृव्य सुच लीन ! परम भक्ति धर पूजा कीन ॥ 
अस्तुत करी विविध परकार । फेर सनी बानी मन थार | ५ । 





| हरषत हे कर तब बलदेव । करी बीनती प्रभु से एवं ॥ 
है जगवंधु भ्रहो जगदीश । केवल चखु थागी तुम ऐश | ६ । 
करुणा सागर जगपति जान | लोक अलोक प्रकाशक भान॥ 
यह सुख दायक सम्पतं सार । वासुदेव के उरे मंकार ।७॥। 
कितने काल रहेगी नाथ । ऐसे प्रश्न करो नम नाथ ॥ 






तब्‌ प्रभ्न॒ बानी खिरी गहीर । बासुदेव जो तेरी बीर । ८। 
ताकी संपत समे निधान। द्वादश वर्ष अवधि तिस जान ॥ 

पीछे विनस सव्वे हो जाय | जादो मतते नास लहाय ॥ € ॥ ' 

दीपायन मातुल जो तोह । ताकर भरूम नगर यह होय। | 

तुमेर करकी छुरी कराल | ताकर बासुदेव को काल । १०। ! 

' ज़रद कुमार हाथ तें सही । कोसम्भी बनमें जिम कृद्दी। । 

यह सुनके हल सूसल पती । मद मद्गा सामग्री जिती॥ ११ ॥ | 

दोहा । 

नगर मांहते ढूंढ़ कर, सब लीनी संगवाय । क्‍ 
उज्जयन्त के कुंज में, दीनी बेग गिराय ॥ १३ ॥ 

दीपायन प्रभु बचन सुन, भयो जती दर हाल । 

बह | 

द्रव्य लिंग पूरव दिशा गसन कियो तत्काल १३ | 

| 


सोरठा 
मूरख जन जग बीच, बहु उपाय को करत हैं । 


प्रभु बच मेटन नीच, तो पण होय न अन्यथा ॥१४॥ 














रु६.... जूँ श्रौज्ाराचनासार कथा कोब हैँ'ै- 
.._भीता स्न्द। 

बल भद्र तब निज कर छुरक घिस उदधिमें डारी सही । 

सो घारचर ने कम बसते पढ़तही निगली वही ॥ 

वो छुरी परायन नाम धींवर पाय कर हरपषाईयों । 

तिन देव जरद कूमार को उन बान बीच लगाईंयो॥ १५॥ 


काव्य 
बारे बरस बितीत जान दीपायन आयो । 


अधिक मास जो भयो तासकों /चेतनहि लायो ॥ 
उज्ञयन्त गिर निकट जोग आतापन दीना । 
होनहार हो जोय अवनि पर मिटे कभी ना ।१६। 
ताही दिन के विषय पाप प्रेरत कुमार सब | 
भू झत पे कर केल गमन कीनों ग्रह को तब | 
| तृतरावनत जब भये तबे सरके ढिग आये। 
| मद मिश्रित जल पाय बहुरि स्नान कराये ।१७। 
नष्ट चेतना भये नेन मधि लाली आई । 
घूमन लगे कुमार संवे सुध तन बिसराई । 
पहिले श्री बलभद्र देख दीपायन मुनि को । 
झाड़ो इक पाखान कियो ऋँषि हेत जतनको । 
तिस पत्थरकी बाढ़ देख यह कुंवर मदोम्त | 
लेकर बहु पाखान मुनी तन कियो अछादित | १८। 
अहो बड़ो है खद पाप कारन यह बारन । 


माता वहन नहीं गिनत हिय्ेकी सुध बुध टारन ।१६। ! 
पहुही छन्द्‌ । । 

यह सब इतान्त सुन ज़गम बीर। जबही आये मुनि निकट धीर। 
कंठागत इस ऋषि को निहार | बहु क्षमा कराई बार बार।२०॥ 








ब्ल्लननमनचम 
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शक्ल 


न्काकनमणाकक न नी भय ताए 





तब यह दीपायन करत उप अप सकता (युग उंगली उरध कर तुरन्त । 
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फिर कुश्चित बुद्धी त्याग प्रान। भवनालय सुर उपजो सु आन।२१ 
पुरव भवको सब चरित्र जान। अगनेश्वर चितमें क्रोध ठान। 
मुरलीधर अरु बलदेव ढार । पुर भस्म करो कीनी ज॒ क्षार।२२। 
ताते भा भविजन शांति हेत। तज क्रोध क्षमा धारो सचेत। 
द्वारावति को जलती लखाय । युग श्रात तब बहु दुःख पाय।२३! 


| तन मात्र परिग्रह साथ लीन | जलदी बाहर निकसे प्रवीन। 


सो पहुंचे अति कानन मंकझार । अघ उंद सब सम्पति निहार।२४। 
जन पुन्य उदे ते सुख लहाय । फिर पाप उदेते दुःख पाय ॥ 


' ताते बुधजन तज पाप येह । इृष में तुम धारो नितसनेह । २४॥ 


दोहा 
पूजा श्री जिनराज की, पात्र दान उपवास | 
शीलादिक पालो सदा, यही धर्म जिन भास ।२६। 
घौपाद । 
इस अन्तर अब जरद कुमार। भीलरूप बनमें अघकार ॥ 


| ताने सायक ते तत्काल । मुर मदेनको कीनों काल ॥ २७ ॥ 


फिर यह जरद कुमार तुरंत दत्तुन मथुरा गसन करन्त ॥ 


| झब उलटे कर आये राम | दखो मतक हरी गुण धाम ॥२८॥ 


ताके तनको जियो उठाय ! कांधि धरकर गमन कराय ४ 

ऐसे बीत गये घट मास ! एक देव आयो इन पास ॥ २७६ ॥ 
सिद्धारथ भ्राता चर येह । पूरब भव॒को धार सनेह ॥ 

ताने सम्बोधे बक् देव । चरित दिखायो नाना भेव ॥ ३० ॥ 
तब यह हली शुद्ध बड़ भाग । भ्राता को छोड़ो अनुराग । 
चेदन अगर जेयकर सार । दग्धाकिया कीनी तिह बार । ३१ । 
आप चित्तमें घर बेराग । जैन तत्व बिदुषन बढ़ भाग । 


>ननिनणिनििनजा 
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दीक्षा लीनी मन बच काय | दुस्सह तप कीने बहु भाय ।१२। 
लुंगी गिरपबित के भाल। कर समाध तन तजो दयाल ॥ 
नाक लोक में उपजो देव | तहां ऋद्ध पाई बसु भेव । ;३३ | 
सो निजर अति दुति घारन्त । सीस करीट दिय बहु भन्‍्त। 
घट आभूषण धरत मनोग । भोगत नाना बिधिके भोग ॥३५॥ 
कोटक सुर आज्ञा श्र घरें । अपसर नृत्य गान बहु करें । 
जाय मेरु केश्नास पहाड़ । बनरे श्रीजिन चेत झअगार ॥ ३५॥ 
पूजे जिन चरनाम्बुज सार । स्तुति करे बहु बिबिधि प्रव्थार । 
तिर्थकर पर तिख तिष्टेत। तिनकों बन्दे मन हरषन्त ॥ ३६ ॥ | 
पूरब पुन्य उदे जु महान । सुखते तिप्ठत अमर विमान । 
पुन्य जगत ते पार करनत । चक्र सक्र पद मांह घरन्‍त ॥ ३६॥ | 

स्या इकतोसा । ह 

ऐसे श्रीयमान बलदेव मुनिराय बर, नित प्रति संगल सु 

देहु भव्य ग॒य को | सम्यक दरस ज्ञान चरित घरे महान, 

सेवे जिन पद जिम भूमर सुभन को ॥ सोत बपु दुत धार 

ज्ञान के उदाधे सार, गुण रूपी मण ज्ञत नासो मोह तनको। 

चारित के चूणामन करत हरष सान, नमे सिर न्याय के 
बसुधा तिन मुनि को | ३८। 


दोहा 
यह दीपायन मुनि तनी, कही कथा हितकार । 
सुनके भाषे चित श॒द्ध करो, दीजे कोध निबार॥ ३६॥ 


इति हो आरक्षणासार कथा कोष विषय दोपायन म॒नि को कथा सभ्ाप्तस 


अथ मददोष विषय पाद नाम 


बिप्र की कथा प्राम्भः नं? १३ 


| संगलाचरख । खुथेया तेदेसर 


' समातदायक श्री जिनदेव करूं तिन सेव सदा चित लाई। 
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.. कषा हे... रूए । 


ताह नमूं सिर न्याय कहूँ जु कथा प्रति बोधनको सुखदाई॥ 
। 
! 





बारन पान कियो अज्ञान सोई परीज्राजक दुःख लहाई ' 


तास चरित्र सुनो सब मित्र करो शुच चित्त तजो अपमाई । १। 
सीपाडे। 


चक्रपुरी नगरी सुख धाम | पाद नाम ब्राह्मण तिह ठाम ॥ 
वेद बेदांग सु जाननहार । परि ब्राजक मत घरे गंवार ॥५॥ | 
बिश्नु पदाम्बुज को अल येह। गंगा नहान चलो जुत नेहे। 
करम जोग गयो मारग भूल । पथर्म पहुंचा अटवी कूल ॥३॥ 
मातंगी देखी तिह ठोर । नृत्य गान करती अति जोर । 

पल भ्ते मदिरा मे मनन्‍्त । है निशेक बनमें बिचरम्त ॥ ४७ 
पथमें दुजको रोकृत भई। पकड़ गिर। ऐसी विधि कही। 

रे ब्राह्मण सुन चित्त लगाय। क्या तो सदिरा पान कराय ॥४। 
क्या पल भत्तण करो तुरंत | कया नवीन तियको सेवन्त ॥ 
इन तीनों में एक अवार । करो विप्र तुम अंगीकार ॥६। 





| 


अरे मृद जो नाहीं करे | तो आगे पद केह बिध धरे | 

। तोको जीवत जानन देत । गंगा में मंजन के हेत ।७। 
। दोहा 

तंबे बिप्र निज शास्त्र को, हिय में करो ब्रिचार । 

तिन्न सरसों सम पल भर, तो उपज झघभार |८। 


ेु यक्लच परसल । 
तिल सर्षप मात्र च माल खाद तिय ४ | 
तिष्ठनश्तिनरके घारे यावच्चनद्र दिवाकरों ॥ <॥ 
अर्थ चौपाई 
तिल खश्सों दाने सम होय | पल भ्ते ब्राह्मन जो कोय। 


वे दुख पावे नक॑ लिद्ान | जब लग तिष्टे शशि अरु भान [१० 
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फेर बिप्रने करो बिचार | चांडाली भोगन नहिं सार ॥ 
ष्ट थकी बारुनि उपजत । पीवन में नहिं दोष रदत । ११। 
फिर प्राश्चित लेकर शुद्ध होय | यामें शंशय नाही कोय ॥ 
तबे मूहधी वितमें ठान | ढ़ आदिक ते इह उपजान ॥श्शा 
पीवत भयो बुद्धि नस गई । खोल कोपीन फेंक तिन द३ई ॥ 
जिम पिशाच करगिर सत कोय । त्यों यह नाचो लञ्ञा खोय।१३॥ | 
| दुष्ठ संग कुल नांगन हेत । दुखदा३ बुध त्यागो चेत ॥ 
फेस जुवा लागी अधिकराय | पाप उर माति मिष्ट लहाय।१४। | 
शीघ्र मांस को भच्तुण करो । काम अगन कर तन इस जरो ॥ ' 
तबे इबुद्धी वित्त अजोग । चेडली संग कीनो भोग ॥ 
देखो मूरख तनो विचार । लख मद एको कारन सार ॥ 
ताकी पीकर भयों मलीन । फेर मांस को भचण कीन ।१६। 
चेडाली संग रमियो दुष्ट । ऐसे लख कर पंडित सुष्ट ॥ 
कारन सुधकी बुब तज देय | मीठ पयते बिष उपजेय ॥१७॥ 
ताके भक्षत नासे प्रान | कारन भें न पगो बुधिवान ॥ 
देखो ब्राह्मम नित स्नान । करतो विश्वु तनोहिय ध्यान ।१८। 
बेद वेदांग करे उच्चार । मद को कारन शुद्ध निहार ॥ 
अपनी बुद्धि करी तिन नष्ट । मद कारन जानो उत्कृष्ट ॥१९॥ 
दोहा । 
देखो बुध जन हिय विपे, दृब्य तजे निज 2... । । 
जहर रूप है परनवे, अन्य वस्तु को पाय ॥ २० ॥ 
ऐसो लेख जिनवर कथित, सेवो ज्ञान महान । 


ताकर सुर शिव मिलत हें, करें सबे कल्याण ,॥ २१ 0 
इति श्री अरायमासार फ्थाकोय सिषय भददोव विषय पाद मास | 
जिप्रको कथा समाप्तम्‌ भं० ४३ । 


22828 | 
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ल्‍ अथसागरचक्रवर्तिकीकथाप्रारम्भः४ ४ 


मगलाचरण ॥ चात्न अहो जगत गुरुकी ॥ 

सुरनाथन कर पृजनीक्‌ प्रभु गण धीशबर । 

ऐसे श्री अर्हिन्त देवको नमस्कार कर | 
बरनों सागर चरित्र सुनो भवि वित्त लगाई । 

दृज इह चक्रश भये जिन शिव्र तिय पाई | ११ : 
जम्यूद्वीप विख्यात पूर्व बिदरेह मम्ारी । 

सीता सरिता जान पश्चिम भाग हज़ारी। 
देश वत्सकावती तहां अति सम्दर जानो । 

पृथत्री नगर पवित्र राय जलन महानो ॥२॥ 
जैसना पटनार रूप गण घारे भारी । 

तिनके ज़ग सुत आय, भये सन्दर अधिकारी । 
प्रथम नाम रतसन दातय ध्ृतसन कहाया | 

करम जाग रतसेन कालन आय जु खायो ॥३॥ 
तब याकोी जा तात महा निरमल वुधि धारी । 

किया पुत्र को शोक फेर सन ज्ञान बिचारी। 
राज विषय घतसेन पुत्र की थापा तबहीं। | 

आप जाय जिन धाम करी बह प्रजा जबही ।५। 
नाम सहारत जान आर सथन भसपान्ना | 

इत्यादिक सेग लेय गये बनमें तत्काला॥ 
मुनी जसोधर पास जाय इन दीक्षा लीनी । 

सोखी कायकषाय सबे इन्द्री जय लीनी ॥५॥ 
फेर घरो सनन्‍्यास संबे तन समता त्यागी । 
| अच्युत स्वगे मंकार भये सुर अति बड़ भागी॥ | 
































घ८२ ६०६ श्री आरायनासार कथर कोध &"ह> 
नाम महाबलदेव सार बस रिद्ध लहाई। 
नाम महा ऋतुराय भये सुर जाय तहांही ॥६॥ 
जिन चरनाम्बुज अंग नाम मणि केत बरो है। 
ज़गम अमर हरबाय बचन तहेँ एम करो है॥ 
हम दोनों में कोय प्रथम नर देही पावे | 
ताको दृजो देव बोध तप शहन करावे ॥७॥ 
सोरठा । 
घरम राग जुत देव, बचन बंध होते भये। 
बाइस सागर येव, अच्युत के सुख भागियो ॥ण। 
पुन्य रहो कु शेष, तंबे महाबल सुर दयो । 
उपजो कोशल देश, नगरी साकेता विषय ॥«॥ 
दोहा 
भूष समुद्र बिज तहां, राज करे बलवस्त | 
सुबला नामा नार तस पति प्यारी गुणवन्त ॥१०॥ 
तिन दोनों के पुन्य तें, सो सुर सुत उपजाय | | 


सगर नाम षट खठ॒पते, सज्जन जन सखदाय ॥१५९॥ 
चीपादे 


सत्तर लख पूरवकी आय । साढ़े चार शतक घसु काय ॥ 
हाटिक व्यय शरीर रसाल | लावन रूप धरे गुशमाल॥ १२॥ 
क्रमकर जोवनवन्त सु भयो। पुन्य उदय चक्री पद लहो॥। 
घटर्ंंड अवनी को भूपाल । नार छानवें सहस रसाल ॥१३ 
मकट बन्ध सेवें नर शीश | ते सब जान सहस बत्तीस ॥ 
इत्यादिक इन बिभव अपार। कहते कत्रि पायें नहिं पार ॥१०७॥ 
भगवत भगति हियेसें घरे । नाना बिघिके भोग स करे ॥ 


पुत्र भये तिस साठ हज़ार | महा भव्य ये सकल कुमार॥१२॥ 
विज 2-अज मल लक कदीशनक पलक ली जकमलककस अनिल किस अर कील जीत सील क ले े 
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बन 85 #है सागरचऋवत्ति की कथा ६३ श्ट३्‌ 
| देखो पुन्‍्य कथा थर्क। इह जीव । नाना सम्पति लहत सदीव । 
ताते बृुधजन यह मन धरो । जिन भाषित शुभ पृस्य सकरो १६ 
| इस अवसरतें इक बन सिद्ध । तायें तिष्ठे मुनि जुत रिद्ध । 
नाम चतुस्मख दीनदयाल । विन पायो केत्रल विष अल १७॥ 
जिन पूजनको सुर समुदाय | इन्द्रनजुत आये हरषाय । 
तिनमें वह मणिक्रेतु सुजान। चक्री को महावलचर मान १८॥ 
हे सहित भाषे बच एवं । अहो सुनो चक्रेश्वर देव । 
हम तुम दोनों अचुत मम्कार । प्रीति सहित इस कियो करार१६ 
| जो पावे मात्तप परजाय । दूजे देव सम्बोधे आय । 
| तात तुमने दीरघ राज । भोगो बहुविधि पुन्त समाज ॥२०॥ 
, अब दुख दाता भोग मलीन । छोड़ो बेग अहो परवीन । 
भगवत भाषित जग हितकार । सो तप कीजे श्गीकार २१॥ 
सावधान अब होय नरिनन्‍्द । शिव श्री्तें कर प्रीत अमंद । 
' ऐसे सुर दीने उपदेश । इसे सुतन को मोह विशेष ॥ २२ ॥ 
; ताकर यह नहिं भयो विरक्त | जानी सुर यह भोगा शक्त | 
ऐसे मन में निजर आन । जात भयो अपने स्थान ॥ २३॥ 
' काल लब्ध बिन काज न होय। बहु उपदेश देह जो कोय । 
' ताते काल लब्ध बलवन्त । यह निश्चयकर जानो सन्त २०॥ 
इस अन्तर यक्र दिन मंणिक्रेतु | चकीके सम्बोधन हेतु। 
: चारन सुनिको रूप बनाय। तप बत करके सोहे काय ॥२९॥ 
सगसतने चेताले बीच | आये यह मुनि सहित मरीब । 
! भक्ति सहित जिन विम्प असाधि | तिष्ठे दि्य तरुणतन साधथि२६ 
सगर आन देखे मुनिचन्द | तरुण देह दुति परे अ्रमंद । 
| तब अचरज्ञ युत हे चक्रीश । पृढ्तो मुनिको नमकर शीस २ज 
हो मुनिन्द योवन जुत देह | तप लक्तमी किम धारी येह । 
गृढ़तम चारन इम कही। हो पथ्वीपति छुन श्रव सही (२८। 
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कक ग 
इस अवनीम दाोखय, जाबन चपला जेम । 
तन अत्यन्त अपवित्र है, भोग सपबत तेम ॥ २६॥ 
तातें दुस्तर भत्र उदाधि, मोही जन भेदाय । 
भगवत तप नवका चढ़ी, तिर्न तनी मोहे चाह ३० 
पट्ठुडी 
इत्यादिक शुभ बच मुनि उचार । चक्री सम्बोधन देत सार। 
तब चक्रधार सब सम बृक। पर मोह थकी कछनाहि सूक३१ ' 
पुत्रनक्ी चित में अति सनेह | पड़रही फास गलबीच येह। 
ताकर मुठो त्यागी न जाय | तब अमर विचार स॒ुहमकराय ३२ 
संसार निकट याको न जान । सन खेद पाय सरकर पयान। 
| इस अन्तर इक दिनके मैकार । विष्टर तिष्ठे चक्रेश सार ३३ ॥ 
तब सारे सुत आये तुरन्त । नम भक्तवार इस बच भनन्‍्त । 
भो तात अवनि में परम धीर । ज्ञत्री के सुतजे सूरबीर ३४ ॥ 
तिनकों यह धर्म कहो पुगान। है पिता साथ जो अर महान | | 
ताको बसकर लावे उदार । नातर निरफल तरु सम निहार ३५ | 
यातें हमपर होकर दयाल । कोई आज्ञा दीज अवनिपाल | 
जाकर सफलित हमजन्म होय । साई अब भाषो काज कोय ३६ 
दोहा 
इम सन षट्खंड पति कही, मीठे बचन अगाघ। 
हो पुत्रो इस अवनि पे, मोको कोन असाध ॥ ३७॥ 
तातें यह आज्ञा तुम्हे भागो लक्ष अपार । 
यह सुन के वे तनुज सब, तिष्ठ मोन सुधार ॥३८॥ 
चीपाओे 
पिता तने बच नाहिं उलंग | सब उठगये तंबे इक सेग । 











कल न 











| 





॥ 
। 


झहो देव कोई काज महन्त। जो न बताओगे श्रीकृन्त । 

तो हम भोजन पान न करें । इम परातिज्ञा सब हम धेें ४० 
ऐसे सुनकर के भूधीश । मन बिचार बच चये गरीश ॥ 

हो पत्रों मेरे सुखकार | धरम काज बरते इक सार ॥ ४१॥ 


क्‍् 
सवया इकती सा 


अष्टापद शीश पे बहत्तर जिनेश धाम, श्रीयमान भरथ | 


कराये हरपायके । कंचन रतन म४ सोहत जिनेश बिम्ब तिन 
को जतन तुम करो अब जायके । परवत चारों ओरखाति 
का बनाओ जोर । गंग की प्रवाह डढासे तिस मांही लायके ॥ 


ऐसी शआज्ञा दई तात सत भए हे गात, चर्ण में नमाय मात 
गए सुख पायके ॥ ४२ ॥ 
दोहा 
दंड रतन कर के खिनी, खाई परम अभंग | 
श्री केलाश पहाइ के, फेरी चहुंदिश गंग ॥ ४३ ॥ 
काहय 
ताही डिन वो बाद्धि मान माणि केतु अमर बर । 
संबोधन चक्रेश सहित आयो अवनी पर॥ 
देखो सकल कुमार तंबे सर माया थारी । 
मनागरूप कर भस्म किये सब ताही बारी ॥ ४४ ॥ 
दोहा 
कोई स्थानक विषे, बुध सत्तम जे पित्त । 
हित कारन उर जान के, करे तबे जो अहित्त ॥ ४४ ॥ 


काडय 
फेर सबे जन सचिव सनो कुमरन को मरनो। 
दुख सहने असमर्थ चक्र धरसनहि बरनो॥ 


१०५० कममवया +अययााणणाणणा्आआ2:2:222. 2222: आम ०अभघरसती ०-० 
“हे सागरचऋवत्तिकी कथा है र्श्पू 
रन अक आ 


इस अन्तर ओरे दिन जिये । सुभटोत्त/ नमक्र बच अखरे ३४८ 
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चितेषै जब मणिकृतु अवनिपति खबर न जानी । 
मृवे सकल कुमार कोई इम कहे न बानी ॥ ४६ ॥ 
आप बिप्र तन बृद्धरूप कीना तब निरजर । 
आयो नरपत पाध शाक ज़त व्याकुल मन कर ॥ 
कहत भयो चक्रेश प्रते तम भ्र के रचण ॥ 
मेरे जुग सत दुष्ट काल ने कीने भत्तग ॥ ४७ ॥ 
वे मेरे वर पृत्र जीव से प्यारे जानो । 
हे प्रभु देहु छुड़ाय नहीं मम प्राण पयानों ॥ 
ऐसे करी पुकार वृद्ध आह्मण तिह बारी । 
पृथ्वी पति सुन एम कछू हंस गिरा उचारी ॥ ४८॥ 


दोहा 
अहो बिप्र क्या मृढ़ तू, लखे न चित्त मंझार | 
या पृथ्वी तल के विषय, सब मच्षे इृह काल ॥ ४६ ॥ 
निर बाधक यह सिद्ध हैं, ओरन दूजो काय । 
समबरती को नित जयो, यह तू निश्चय जोय ॥ ५०॥ 


चौपादे 
अरु तेरी वित बांच्छा एह। काल निवारी निःसन्देह ॥ 
तो तु जिन दीक्षा धर धीर। निज आतमको हित कर बीर। ५१। | 
तब दुज कहे सनो महाराज ।आप महीपति सब सिरताज॥ 
बचन कहे सो सतमें जोय | कालपूर किस कर नहिं होय ।५२ 
में तुमसे कुछ भाषूं एवं । चितभे मत धरयों नह्िं देव ॥ 
प्राण हरणये जम दुख कार। साठ सहस जिन भषे कुमार ।१३। 
ऐसे याके बचन सुनंत । चक्री मूच्ति भये तुरन्त ॥ 
अहो को३ दुख बच कह हेत । हु । सनके को नहिं होत अचत ५० 
सरठा 





| 





तब सज्जन जन आय, कर सीतो उपचार को । 
चेत कियो नर राय, उठत भ्रयो ताही समे ॥ ५५ ॥ 
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-है।4 सगरचऋवरति को कथा३३- २९७ 


जैसे जीव अनाद, मच्छी जुत जग में ऋर्मे।....... अनाद, मृच्छों जुत जग में अरे । 
गुरु बच अमृत स्वाद, कर के हेत सदेत जू ॥ ५६ ॥[ 


पाशत्पयता 

तब ही चक्रेश्वर जानो, संसार अधिर सब मानो | 

मन बचन काय शध कीनों, बेराग विषे चित दीनो ॥ ५७ 
सब मोह पिशाच उड़ायों, भागीरव को बुलवायो । 

निज राज दियो बड़ भागी, ममता सब ही की त्यागी (४ब॥ 
दृढ़ धरम केतली स्वामी, सब ही के अन्तर यामी । 

तिन चरन कंज ठिग थारी, दीज्ञा भव नासन हारी ॥ ५६ ॥ 
ताही छिन वह सर थायों, अष्टापद गिरि दिग आयो | 

- मूरिछित सचेत सब कीने, बच कहे हे में भीने ॥ ६० ॥ 


। 
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अहो पुत्र तुमरी मृतक, सुन चक्री दुख पाय । 

राज लक्ष को छोड़कर, बन में गमन कराय ॥ ६३ ॥ 
में तुम कुल को विप्र हूं, चिन्ता जुत मुक्त प्रान । 

हुंढत दूंढत आइयो, पाये तुम इस थान ॥ ६२ ॥ 
ऐसे याके बचन सन, साठ सहस सकुमार । 


तिनी केवली दिग गये, लीनों संयम भार ॥ ६३ ४ 
चौपाई। 


श्री कर जुत भागीरथ राय । तबे सभी मुनिकों सिरनाय ॥ 
भगवत भाषित सुन उपदेश । श्रावकके बृत कहे विशेष। ६९ | 
अब माएकतु प्रगठ सुर येह। सगर श्रादि मुनि तप दृढ़ जेह ॥ 
तिनको नमन कियो हरषाय | बिनय सहित फिर वचन कहाय ६५ 
में सेवक जो कियो अपराध । त्तमा करो तुम सबही साथ ॥ 
भक्ति साहित इम ब्रिनती कीन।सबहतान्त भाशे परवीन ४६९॥ 
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| ऐसे मुनि सुन दीन दयाल । कहत भये सुन सुर गुणमाल ॥ 
। तने तो कीनो उपकार । तु हमरो है मित्र उदार ॥ ६७ ॥ 
| धरम सनेही जो बृधिवंत । तिनहीं ते इह काज बनेत ॥ 
'तातें इसमें रंचन दोष । तुम गुण रतन तने हो कोष ॥ ६८ ॥ 
तुम जिन चरन कपल अलिसार। हमको शिव सुख कारन हार ॥ 
* ऐसे बच सुन सुर रसवंत | सब ऋषिगणको नामे बहुमंत ।६६। 
| काज सिद्ध करके अभिराम | फेर गयो सो अपने थाम ॥ 
| इस अतर वे सही साथ । जिनवर भाषित तप अपराध ।७०। 
दो हा 
जाय सिखर सम्भेद गिर, शक ध्यान को ध्याय । 
मोक्ष अगना पति भये, अष्टम छितमें जाय ।७१। 
। झब भागीरथ इम सुनी, सब मुनि शिवपुर पाय । 
न्‍ है विरक्त संसार ते, तब्र इम कियो उपाय ॥७२॥ 
। 





बरदत सुतको राज दे, फर करो जिन न्होंन । 
अष्टापद गिरे पे गयो, ताही छिन गुण भोन ॥७३॥ 
सबेया इकलोसा 
तहेँ शित्र गुत नाम गुरु के निकट जाय, नयो चरनार 
बिनद भक्ति धर उनको | तप लक्ष ग्रहण कीन आतम से 
चित्त दीन ज्ञान रस चाख लीन गह्दों पद मुनि को । गंगा 
के सुतत जाय आसन पदम लाय, तिष्ठत सुमेर सम नास 
मोह तिनको । तब हिये भाक्ति ठान सकल सरेश आन, चीरों 
दधि घार घट लाये कर घुनको ॥ ७४ ॥ 
दोहा 
|... श्री भागीरथ मुनि तने, चरन कमल जुग सार। 
सुरफति आन प्रद्यालियो, कोड़ो सुख दातार ॥७श॥ 
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/ शोपादेव 
सो उस जलकों आति परवाह। बहकर गंग मिलो सो आय ॥ 
तबते गंगा भागीरथी | प्रकटी जगत मांह सो झती ॥ ७६॥ 
ताही गंगा तट मुनिराज। श्री सागीरय धर्म जहाज । 





| तपकर जन्म रूत्यु जय लीन । शिवपुर मांही गमन सु कीन।७७| 


अब श्री सगर केवली जेह । जवन्ते नित बरतो तेह ॥ 
केवल ज्ञान नेत्र घारन्त । सब सुरेश नित चरन नमम्त ।८८। 
मोत्त आंगनाके भरतार। परम तत्वके जाननहार ॥ 
ऐसेही सारे मुनिचन्द | नित प्रति सुख मोहि देह अमंद | 
दोहा । 
दुतिय चक्रधारी तनी, यही कथा रस लीन । 


बखतावर अरु रतनने, भाषा में कह दीन ॥८०॥ 
इति श्री ञ्राराधतासार कथ/कोष विषय सगर चक्रवर्ति की 
कथा समाप्तम्‌ नं० ५४ | 


अथ म्रगध्वजकी कथा प्रारम्भ:नं ०५५ 
भंगलाचरण ॥ चोपाई ॥ 

तीन जोक पति पूजत आन। ऐसे श्री अरिहन्त महान ॥ 

तिनकों भक्तिप्तद्ठित सिरनाय | सगध्वज चरित कहूँ अबगाय १ 

पटुदढ 

रमणीक अयोध्यापुर विशाल । ताको श्रीमंघर अवनिपाल | 

ताके जित सना विसद नार | तिनके मृगध्वज हूवो कुमार २ 

ताही पुरमे यह अभय दान | इक महिय प्रसिद्ध फिरे सो आन। | 

एके दिन पुस्कर बन मंकार। फिरतो सुछूंद भष तिशु रुतार ३ , 

इस अन्तर मृगध्वज हरष युक्त । परधान सेठको पुत्र | | 


तिन क्रीड़ित देखो महिष तेह | पलमें आशक्त कुमार येह ४ 








३०० यान या ाकभालार कबा कोष हक | 8३- 
निज याकरते इम बच कहाय | पिछलोपद याको खेड लाय | 
ताकीो फचायकर मुझ ख़॒वाय) वो सेवक ताही विध कराय र॥ 


तलब वह दुःखित माहिष झति, तीन चरनते घाय । 


शाजाके पदके निकट, पड़ो घराने में जाय ॥ ६ ॥ 
चौपाई 


तब सौमंघर नरपति सार। जेन घरमको घारन हार । 

पर उपकारी परम दयाल | मरतो भ्रसो लख तत्काल ॥आ 
ताको दिलवायो सम्यास । नमोझार शुभ मंत्र प्रकास। 

॥ वा प्रभावते महिष तुरंत + प्रथम सुरंग सुर भयो महन्त ॥८॥ 
पर उपकारी गुखकी खान | ते जगमांही बिरले जान । 
चन्द्रभान अरु सुर तरू बार। उपकारी इत्यादि निहार ॥थ॥। 
निश्चयकर श्री जिनवर धम । हितकारी नित देवे समे । 

अब नरनायक सुन विरतन्त । चित में रोस घार अत्यन्त ।१० 
सिद्धारथ मंत्री प्रति कही | तीनॉको अब मारो सही । 

यही बारता सुनकर वेह । मंत्री सेठराय सुत जेह ॥ ११ ॥ 
दत्त मुनीश्वरके ढिग जाय । दीक्षा लीनी मन बच काय । 
अब यह मृगध्वज जो मुनिचन्द । जैन तस्व ज्ञायक तपवृन्द १२ 
शुकक्न ध्यानकर करभविनाश्‌ | केवल भानु कियो परकाश। 
तीनलोक पूजे जिस घने | भये भवोदेधि तारन तने ॥१३॥ 
देखो पाप करत पर चेंड । सो भो जीव होय गुणमन्ड। 

तीन जगत अरखें करचाव । सो सब जान धरम परभाव १४ 
यह तो बात ठीक कर मान । जैन धर्म तें को अधिकान। 
सो श्री श्रगध्वज केबल धार। नित आराधे थके उदार ॥१५॥ 
सो तुमरे मंगक्ष बिस्तरो । शिव क्क्ष्मीकी प्राणते करो ॥ 
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4 
| । <है*३ परसराल को कथा हैत ३०१ 





















जन नीला, 


केसे हैं बे दपानिधान । केवल चखधारी भगवान ॥ १६४ 
जैते हेंगे भविज्ञन सन्त | तिनको जगते पार करन्त ॥ 
देव इन्द्रकर पूजित नित्त । हितकारी वे महा पविश ॥ १७॥ 
सुख यश ज्ञान तने दातार । कविके दुख कीजे निरवार ॥ |, 
हृह सगध्वजकी कथा जु भई। पृष्री चारजजी जिम कही । 
चुति श्री आराचनासार कंथाकोष णिषय सगचधरूधज राजपत्र की 
कया समाप्तम्‌ मम्बर ४४ । 


अथ परसरामकी कथा प्रारम्भःनं ०५६ 


| मंगलाचरण ॥ अडिल्ल ॥ 
भव दाध तारक गणाधीश अहन्त जी । 

तिन के चरन सरोज नप्तो बहु भन्त जी ॥ 
झचरजकारी पसराम को चरित जी | 

ताहि कहूँ अब सुनो भव्य धर चित्त जी ॥ १ ॥ 

गोता छन्‍द 

। नगरी अयोध्या परम सुन्दर तासुको है भूपत्री । 
तिस नाम कारतबीय जानो परम मूरख दुरमती ॥ 
तिस गेहमें परंमावती तिस प्राण प्यारी क्षसत है । 
तिस नगरके ढिग तापसों की एक पल्नछी बसत है ॥ २ ॥ 
तिन मांदहि है जमदग्नि तापस रेशका तिय जानिये | 
तिनके तनु ज़ दो भये सुन्दर अति बली परमानिये ॥ 
इक स्वेतराम महेन्द्र दूजो बालब॒य क्रीढ़ा करे । 
अरु रेयुका का आत रत कत सह्दा तपको करें ॥३॥ 











इनकी परली के निकट, तर तब तिंहे आय 
न्‍ देख रेशका भाक्ते कर, चरनन में सिर नाय | ४) क 












चौपाडे ्््ः 
भव वे श्री बरदत मुनिचेद । भाषत भये बचन गुण बुन्द ॥ 
झहो बहन सुन चित्त लगाय। सम्यकू करत महा सुखदाय।॥१। 
तीन जगत कर पृज पवित्त | दुरगति नासन जानो चित्त | 
सुर शिव इच्ष तनो है बीज | याते भव भिरमन हे छीज। ६। 
देव हिये घर श्री अहन्त | गणाधीशवर वे भगवन्त ॥ 
राज दोषऊर बरज़ित सदा | केवल मंडित शामित मुंदा ॥७॥ 
सुर नर नमें हरष घर पर्स | तिनकर भाषो उत्तम घम ॥ 
सोई दोनो लोक प्रकार | सबदाता है दश प्रकार ॥ ७ ॥ 
इंद्र फनंद्र चन्द्र ध्यावन्त । तीन जगत परसिद्ध महन्त ॥ 
अरु वोही गुरु दीन दयाल । संयम शील साहित गुणमाल ।८। 
तिनही ज्ञान ध्यानमें रक्त । परिग्रह त्यागी श्री जिन भक्त॥ 
है भगनी मूरख मन तोह । तुम तप भव कारन जुत कोह ।१० 
सम्यक्‌ ही सुख कारन जान | रही धरम ऐसे पहिचान ॥ 
गुणमंदिर मुनि पात्र पवित्र | तिनकों दान दीजिये नित्त ११ 
सुखकारी जिन पूजन करे। शील पाल शुभ प्रोषध रे ॥ 
एही परम जान बढ़ भाग । याही में तू कर अनुराग ॥ १२॥ 
तंबे रेगुका सन जिन धर्म । आताने भागों जो पर्म ॥ 
ताक धारो हषे समेत । सम्यकू रतन गहों सुख हेत ॥ १३ ॥ 











ल्‍जहज--5 


दोहर 
सती शिरोमाणि तासमें, कीनो ग्रातम शुद्ध । 
मिथ्यामाव निवार के, थारी निर्मेल बुद्धि ॥ १४ ॥ 


फकादय 
याको सम्पक्‌ सहित देख कर बरदत मुनिवर। 
धरम रा दई दो विद्या हित कर ॥ 


ध् 2. 2. सर छ्ध च््ध स्स्र्म्च् 











< परसरासको कथा ६४- ३०३ 

परसी नाम एक महा ऋद्ध वहु सुख की दाई । 

दूजी काम सु पेन दई भगनी के ताई ॥ १४॥ 

तिस पीछे वे धीर जैन तत्वन के लायक । 

इस को बहु सम्बोध गये वन को मुनि नायक ॥ 

अबे रेगाका जिन पदाब्ज सेवत मृंगीवत । 

सम्यक्‌ मंडित धरम नेह ज्ुत तिष्ठे घर नित ॥ १६ ॥ 

इस अन्तर इक दिना कातेबीरज नृप बन में । 

आये गहन गईनद हे बहु थारे मन में ॥ 

ताही छिन यह नार रेणका भोजन कीनो ॥ 

कामपेनु परभाय सहित रस पित को दीनो ॥ १७ ॥ 
दोहा 

ऐसे लख भूपाल तब, भोजन भत्तो आप । 

लोभ धार निज मन विंषे, फेर क्ियो इम पाप ॥ १८ ॥ 

युद्ध ठान तापस हनो, ताही बन के बीच । 

कामधेनु को ले गयो, जबरी ते वह नीच ॥ १६ ॥ 
सोरदठा 

दुए जीव अधिकाय, अहिवत जानो जगत में । 

पोषितभी डुखदाय, ततच्ण नासे प्राण को ॥ २० ॥ 
चौपाई । 

अब रेणुका सुत सुख॒दाय । संध्याकों पतली में आय । 

माता दु/खित देखी जबे । अरुवा मुखते बच सुन सबे ११ ॥ | 

श्वेतराम शुभटोत्तम येह। जननीते फरसी को लेह । 

लघुश्नतता भी लीनो संग | साक्मेतापुर गयो अभंग ॥ २२ ॥ 

कार्तिवीयं को ताही जाम । मारत भयो जह्ञु कर संग्राम । 

सो इह कुश्चित थी भूषाल + घोरन्क पहुँचो तत्काल ॥२३॥ 
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पापी जनकी गति यह होय । यामें शंतय नाहीं कोय । 

यह पापन तृष्णा दुखकार | ताको हे वहु विधि विक्‍्कार २४॥ 

तिसमें है आशक्त सुजीव | कर अन्याय सहे कष्ट अतीव । 

| देखो इस अन्याय पसाय । राजादिक भी नाश लहाय ॥रशा 

। जेसेश्वात बहे परचण्ड । तामें गेंद उरडें बल मंड। 

तहां सुसाकी कोन चलाय । निश्चय करके नाश लहाय २६॥ 
जब इह पर्सराम तिह थान । निज विद्याफल लहे अश्रधिकान । 

कौशल्पा में कीनों राज | भयो विख्यात नृपन सिरताज २आ। 

। पुन्य प्रसार होय शुभ माति । सूर बीर पंडित श्रीपाति। 

| इ३ विधि भविजन हियमें चेत जिन भाषित पुनकर शुभहेत २८॥ 


सोरठा । 
परसराम नरपाल, प्रकट भयो अवनी विषे | 
| ताकी कथा रसाल, अवसर पा वर्णन करी ॥ २६॥ || 
| इति श्रीज्ञाराधमासार कथाकोपविषय परसरासकी कथा समाप्तन नं० ४६ । 
अथ सुखमाल की कथा प्रा० ४७ 
सगलाचरण स्ेया । 

श्रीजिन स्वामतनो शुभनाम लिये अभिराम सदा सुखदाई। 
संपंति दायक पाप पलायक संकट बीच ज़होत सहाई ॥ ताहि 
जजो सब ओर तजो सुभ जो बसुजाम नर्मो सिर नाई । हे 
थकी सुकमाल चरित्र कहूं भत्रि जीव सुनो चितलाई ॥१॥ 


कोसाबी नगरी सुखदाय । तहें अतिबल नृपराज कराय । 

सोमसमे प्रोहत है तास । नारि कास्यप्री ताहि झवास ॥ २ ॥ 

 ताके शहद उपजे जुत पूत । अगन भूत अरु बायजु भूत । 
बालक बयमें कर फरमाद + किया कछु नर्धि फीकी याद ॥३॥ 






































कड़े सुक्नालबी का हैक... ३०३ | 
पुन्य बिना मुखपंकज बीच । नहीं भारती करे मरीच ॥ । 
अब जो सोमश# परवीन । कल मई अहिने डस लीन ॥४॥ 
तब नरिन्द्र दुज के सुत देख | मूर्ख बुद्धी जान बिशेख ॥ 
कुल कमते जो आयो चलो | सो वह पद इनको नहिं मिलो ।५ 
म्रख दान मान नह बरे । सो सोश्षणा ताकी करे ॥ 
अब यह दिजके सुत दुख पाय | मान भंगकर लब्जित काय ।६॥ 
तब इन यहांते कियो पयान । राज गुद्ठीमें पहुंचे आन ॥ 
सूरज मित्र चचा के पास।नप्रकर सब 'िरतान्त प्रकास ॥७॥॥ 
जब तिनने इनको णह रक्त । दीनी विद्या कीने दत्तु ४ 
तब दोनों पढ दे परवीन । निज घर आये विद्या लीन ॥न। 
जब ये नूप ढिग जाय तुरंत । अपनो गुण विखलाय महन्त4 । 
पिता तनो पद लीनों सार | सुखसे तिश्त निज श्रागार ॥&॥ । 
दोहा । 
सरस्वती प्रसादते, इस बसुंधरा मांहि । ढ 
क्या क्‍या सिद्ध न होत है, सबही सुःख लह्ांदि ॥१०॥ | 
पहुड्ी छूनद्‌ | 
इस अन्तर राज शही मंमार । द्विज तिष्ठ मृरज मित्र सार॥ 
ताको सोंगी इक छाप भूप । याने कर में थधारी श्रनूप ॥ ११ ॥ 
संध्या तपन करते महान | जल अरे लेय कर देत भान॥ 
सो गिरी सुद्रिका कम भाय । सर मध्य जलजमें पढ़ी भाय।१स 
तब खाली अगुरी त्रिप्र देख। भे भीत सो चितमें हे विशेख ॥ 
जब गयो सुधमाचाये पास।वे अवधि ज्ञान जुत सगुणरास ।१३। 
तिनको नभके दुज प्रश्न कीन। मेरी मुद्रा खोई प्रवीन ॥ 
_ओ दया उदधि मुनिसज आप (किम हाथ लगे मोह भृपद् 
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.: .>अन्थगान देतो भयो, जो जगमे सुख कन्द ॥२५॥ 





जिन दीत्ता लीये बिन ऋद्ध । पृथवी तलपर होय न सिद्ध। 





| बारम्वार कहे इस बान । मोको विद्या दो भगवान ॥ 
; तब गुरु जिन भाषत जो ग्रन्थ । याह पढाये किरपा पंथ ।२० 


। शुरु बच दीप तने उद्योत । मिथ्या अध नास लह जोत॥श्श। 
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दोहा 
तब श्री गुरु उत्तर दियो, सुनले द्विज बुधवन्त । 
तुक तडाग के कंज में, वो मुद्री तिश्न्त ॥१५॥ 
ये बच स॒नि भूदेव तब, छ्वे कर चित्त खुस्याल | 


प्रातकाल उस कप्तलते, मुद्रा लई निकाल ॥१६॥ 
चौपाई । 


कैर गयो श्री मुनिवर पास | नमकर यह कीनी अरदास ॥ 
भो योगिद्ध बुद्धि धन खान । यह विद्या मोह देहु महान ॥१जा 
जातें प्रश्न बनाऊं सार । मुझ पे कीजे यह उपकार ॥ 
तब मुनि बोले दीनदयाल । यह विद्या जो परम रसाल ॥९८॥ 
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जब ये केवल विद्या देत | दीक्षा लीनी भव दथधि सेत ॥ १६ ॥ 


पढ़कर सूरज मित्र मुनिन्‍्द । चित में घरत भये आनन्द । 


धरम तत्वकी जानो भेद । लोभ तनो तिन मूल उछेद | 

जाको ऐसे श्री एरु मिलें। ताके कारज क्‍यों नहिं फर्ले ॥२२॥ 
'कैसे गुरु जग जन हितकार । श्रेष्ट पंथ दरसावन हार ॥ 

अब गुरु आज्ञा ले बुधवान | जिन कत्पी भये साध महान २३ 
फिर यह सरज मित्र दयाल । करत बिहार जन्तु रिछपाल ॥ 
आये कोसांवी जिन वेश | अगन भूत गृह कियो प्रवेश | 


दोहा 
ताने नावधा भक्ति कर, पड़े गाहे मुनि चन्द । 















के 
अकल>ल७-+> न... 


नल अकणाजयो का हैक हे. सुथनालको कथा हैभे- 22 2353३ 2 7 ३०३ 


क्तल्ल््कल्ञू_न्‍हतहत>“न्‍>>ञ.ज++++ 





रूपप य 
वायुभूत लघु ज्ञात तनुज ने बहु समझकायो । 
तो पण मुनिकों नमो नाह चित क्रोध उपायो ॥ 
निंदा रूपी बार बार इन भाषे बायक । 
शानित्र मूति धर क्षमा गमन कीनों मुनि नायक ॥ 
अब होनहार दुरगति जिसे, सो समझायो भी सही। 
शुभ धममं काज को छोड़कर, मृढ़ पाप रत है वही ।२६॥ 
जोगी शाला । 
| इस अन्तर सो पवित्र आतमा अगन भूत दुज राई। 
| सूरज मित्र मुनिके संग चालो पोहचो बन हरषाई ॥ 
| केती दूर जायकर तिष्ठे गुरु उपदेश बतायो । 
मन बच काय भयो बैरागी आतम में चित लायो ॥ २७ ॥ 
नगन दिगम्त्र मुद्रा धारी । निज परको हितकारी । 
' शत्रु मित्र छ्ण कंचन समझी णह ममता परिहारी ॥ 
अगन भूत को नारी तबही सब इतान्त सुन लीना | 
| सोमदत्त चित्तमें अति दुख कर रुदन करो हे दीना ॥२पा 
देवर पास जाय इह्द भाषी तू पापी अधिकाई ॥ 
' बहु बिधि मुनिकी निंदा कीनी बंदन नाह कराई । 
ता निमित्त ते मर पति ने बन में दीक्षा धारी। 
' ऐसे भावज बच सुन घोरी क्रोध अगन पर जारी ॥ २६ ॥ क्‍ 
कटुक बचन भावज को भषे महा दुष्ट तेह बारी ॥ 
नगन मलीन पास तु जाती इम कह लात ज्ु मारी ॥ 
कोड़ो कष्ट मई बच सुनकर बोली अवला बानी । ! 
। जन्मान्तर में तुक पग खाऊं ऐसे कहो निदानी ॥३०॥ | 


फऋष्मामनपामाकखाफम, 
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दोहा 
मर जन जे जगत में, दिनको हे विकार । 
क्रोध थर्की शभ काज हन, परभव देय विगार ॥ ३१ ॥ 


चौप 
अ्रव यह बायु भूत पापिष्ट । मुनि निंदा इम करी गरिष्ट ॥ 
ताकर सप्तम डिन दुख पाय। कुछ उदमस्बर ज़त भई काय ॥ ३२॥ 
तीन जगत मुनि पूजत जेह। धर्म मागे उपदेशक तेह ॥ 
तिनकी निंदा करे अयान । ते वहु विध दुख क्यों न लहान ।३१॥ 
अब यह कुष्टी दुष्ट निदान | कट थओ छोड़े निज प्रान ॥ 
कोसांवी नगरी तट धाम । गधी भई दुशवित बसु जाम ।३४। 
तहां ते मर तिस नगरी तीर। भई सूकगी शालिन शरीर ॥ 
फिर मर चंपापुर तत्काल । हुई कूकरी घर चंडाल ॥ ३१५ ॥ 
बहुरि मरी निज पाप बसाय। तिसही मार्यंगी सृद्द आय ॥ 
तञुजा भई चनत्ञु कर हीन । तन दुर्ग महा दुख लीन। ३६। 
जम्बू तर तल दुखित गात। श्ंबी पड़ी फलन कू खात ॥ 
करम जोगकर बुद्ध निधान। अगनभूत मुनि निकस आन ।३७। 
जिसे देखकर दीन दयाल । गुरुसे पूछो न्याय सु भाल ॥ 
अहो विचारी दीन ज्ञ एह | महा कृट्कर मंडित देह ॥ ३८॥ 
हे स्वामी अबनी के विंगे। केह प्रकार यह जीवत दिखे ॥ 
तब श्री सूरज मित्र मुनिन्द। ज्ञाननेत्र थारत झुण बन्द ॥३६॥ 
कहते भए सन बचन अवबार। व भृत लघु भात तुम्हार ॥ 
धरम कम ते रहित विषेक | मेरी निंदा करी अनेक ॥ ४० ॥ 
ताक़े पाप थकी लह कुष्ट । मरकर गधी भई दुख पुष्ठ ॥ 
फिर सूकर कूकर गति लई। श्रव अंधी चंडाली भई ॥ ४१॥ 
ऐसे गुरुके बचन संभाल | अगन भूत ऋषि परम दयाल ॥ 
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मातंगी ढिग जाय तुरन्त । पंच अज॒बृत दिये महन्त॥ ४२॥ 
सुखदाता आपरकको परम । तकी ग्रहन करायो पर्म ॥ 
अब चांडा्ली इत पालंत | कठ्क काल बीतो इह भंत॥४३॥ | 
दोहा 
अव मर चम्पापुर विषे, नाग समे दुज गेह । 
नाग श्री तिस नाम है, कन्या उपजी येह ॥ ४४ ॥ 
एक दिना अहि प्रूजने, नाग बनी में जाय । | 
सेठ सता मुन्नी खुता, बड़ कन्या संग थाय ॥ ४५॥ 
#डिल्ल । 
तहँ इस नाग श्री के पुन्य प्रभाव जी । सूरज पत्र और | 
अगन भूत मुनिरायजी ॥ आये करत विहार तिसी बन में सही | 
शुद्ध भाव धर कन्या तिन पद को नई ॥ ४६॥ 
तब लघु मुनि इस देख ह५ वित में धर । पूरबले संबंध | 
थकी बह द्वित करे ॥ जब श्री गुरु ते पूछो इम उच्चार के। | 
भयो नेह केहि काज इसे जो निहार के ॥ ४७ ॥ 
दोडशा 
तब श्री सरज मित्र जी, प्रबलो विरतन्त । 
अगन भूत प्रति सब कहो, सन तिन बोध लहंत॥४८॥ | 
नाग भ्री को ता समें, पंच अनुश्त सार। 
सम्पक्‌ ज़ञत देते भये, तिन कियो अ्रगीकार ॥ ४४ ॥ 
फेर कहो सन वालके, तेगे तात श्रयान । 


छुट़बावे जो ब्रतन को, तो दीजो हम आन ॥ ४० ॥| 
खोरठटा 


श्रहो जो मुनि निरअन्य, पर उपकासी होत हैं । 
की दिखलावें शुभ पंथ, सत्य बात यद जग विषे ॥ ५१॥ 











बढ 
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तब यह नागश्री दरषाय । भक्ति सहित नमकर मुनि पाय ४ 
हृर्षित चाली अपने गेह । तात प्रती सब भाषा तेह ॥ ५२ ॥ 
सुनकर पिप्र कही ए सता । हमगे कुल उजल गुण युता ॥ 
| तातें मुनि भाषत बृत त्याग । विश्लु धर्म में कर अनुराग । ५३ 
| ऐसे सुन नाग श्री कही । उनही को सॉंपूं इत सही ॥ 
तत्र यह दुज घर कोध महान। तिस कर गहचालो मानयान १५ 
पथमें चलत चलत इम पेख। सूली द्विग इक जनको देख॥ 
ताको बांधों थो कुतबार | कोलाहल बाजे अधिकार ॥ ५५ ॥ 
ऐसे लख कन्या गुणवंत । तात प्रती पूछो इह भंत॥ 
अहो पिता इस जनको अगे। कृष्ट देय क्‍यों मारे सत्रे ॥ ५६ ॥ 
बोलत भयो बिप्र इम बेन । बणिक पुत्र थो एक बरसेन ॥ 
तानें अपनो धन समुदाय । परो धरोहर या दिगाआय। ५४७। ' 
फिर मांगों ताने इस पास । तब याने मारो दे त्रास ॥ 
तातें राजा के चर येह । सली पे हन हैं इस देह ॥ ५८५॥ 
ऐसी सन नाग श्रीबात । कहत भई अब सुनिये तात | 
येही ब्त मोकूं ऋषि चन्द | दिलवायो हे आनन्दकन्द॥ ५<॥ | 
ताको किम छुड़वावत आप । सुनकर फिर बोलो तिसबाप । 
है पुत्री यहतो ब्रत राख | बाकी ओर छोड़ इस भाख ॥६० ॥ 
तबही श्रागे कियो पयान । कारन ओर मिलो इक झान । 
एक भनुष बांधो इह देख । जन कोलाहल करत विशेख ६१॥ 
पूछत भई तात ते येम | कहो पिता कारन है केम । 
कद्दे विषप्र इस नारद नाम | बनक कुबुद्धी अघको घाम ॥६श॥ 
सदा मूठ बोले अधषिकाय । ठगा करे नित जन समुदाय । 
पाप उदे आयो इस आज । क्ूठो जान गहो नरराज ॥६३॥ 
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क्रोधवान हे कर तप दत्त | इह विधि हुक्म दियो तलरक्ष । 
क्‍ पद याके छंद | ताते जन मारत देखेत ॥ ६४॥ 


। 
नाग श्रीनिज तात तें, बोली बच तब येम । 
सत्य बरत माको दया, तुम छुड़वावृत केस ॥६५॥ 
जब प्रोहत कहतो भयो, यह भी ब्रत रखलेय | 
शेष बृत उस नगनकी, उलटे चलकर देय ॥ ६६ ॥ 
यह विधि चलते पथ विषे, मिल जो कारन आय | 
चारों लोभ कुशीलके, देखे दंढत काय ॥ ६७ ॥ 


सोरठा । 
नागश्री यह पेख, कारन सब पूृछत भई | 
उत्तर तात विशेष, देत भयो पथके विषे ॥ ६८ ॥ 
फेर कहे द्विज राय, यह सब बृत तेरे रहो। 
पण वाके ढिग जाय । बचन तजनाके कहे ॥६४॥ 





अदिल्ल 

फिर काहू के बालकको ब्रत देनहीं। 

इम कहकर जुत सुता गयो जहैँ मुनि सही | 
झहों सत्य यह दुजन जानतन्यायही | 

तों पण सजन विषे राग नहिं लायही ॥ ७०॥ 
तब यह विप्र अयान क्रोधज्ञत चख़करे । 

दूर तिष्ठकर कटुक बचन इम उच्चरे ॥ 
झरे नगन मुझ स॒ता देय बृत तें ठगी । 

जादू कीनो केम, जो तुक माही पगी ॥ ७१॥ 





ऐसे बच सुन विध्र के, सूरजमिन्र मुर्निंद । 
__... ँहत भये ये कन्यका, दमरी हे गुखइन्द ॥ ७२॥ 
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हर कहे भी अप्ाधभालतर कर कट जी आत्ाअंभालर कचा कोष १ै$- 
तेरी पुत्री है नहीं, अहो सनो दुजराय | । 
इम कह नाग श्री प्रते, कहो सता इत आय ॥७१॥ 
चौपाओ | 
की भट्टारक के बच सार । सुनकर कन्या ताही वार | 
झआाय निकट बेठी गुशवन्त । तवबासन इम बचन भनन्‍्त ७४। 
देखो देखो यह अन्याय | कहतो कहतो पुरमें जाय । 
शशि बाहन नरपति के द्वार | बहुविधि कीनी विधपुकार ।७॥। 
अहो नाथ मुनि नगन मलीन। मेरी सुता क्वीन तिस लीन । 
ताके बच सुन नृप जन ओर । घरो हियेमें विस्मय जोर ।७६॥ 
तब पुरजन जुत है नरघीश | आवृत भये जहां मुनि इंश । 
भेटे ऋषि पदकृमल महान । कातुकजुत तिष्ठ तिस थान ।७७। 
जब बामन बोलो दुख जुता। मेरी सुता जुमेरी सुता। 
भष्टारक् जब येम॒ बखान । चोदा विद्या दह महान ॥ ७८॥ , 
हम नेया यक दें नरपाल | ताते हमरी सता रसाल । 
इम सुनकर बोलो अवनीस | भो स्वामिन सुनिये जगदासि ७४ 
जो तुमने इस विद्या दई | सो परकाश कराओ सही । 
तब वे श्रीमुनि भानु समान । बचन किरन करके तेहथान ।८०। 
जग जन मूढ मोह तम युक्त । दूर करत बोले इम उक्त । 
सब जन देखतदें तिहकाल | करत भये इम दीनदयाक्ष ॥८१॥ 








कन्या के सिर कर धरो, बोले मधुरी बान | 
यायु भूत मेंने तुके, जो दियो विद्या दान ॥ ८५२॥ | 

ताको कर उच्चार अब, निज विद्या प्रकाश । । 
सुनकर प्रबजन्म जो, पढ़ी हुती जो भाश ॥ ८३॥ 


चाल मेंचकमारकोी दुशी । 


| _इम मुनके राजा तबे जी, ओर नगर के लोग । | | । 


_ सुखभाल कौफया के मिल ३९३ 
चितमें अररज धर नमे जी, मुनिपद कंज मनोग | 
सयाने भेद सुननके भाव ॥८४ ॥ 
अहो मुनीश्वर जगपतीजी, करुणा आकर सार | 
अपनो संबन्ध सब कहोजी, यह कीजे उपकार ॥ 
मुनीश्वर तुम तारक संसार ॥ ८५ ॥ 
ज्ञान नेत्र धारक गुरूजी, भाषे बचन महान | 
बायु भूतके भवतने जी, पूरव जनम दखान ॥ 
आऋषावर सवके संशय टार ॥८६॥ 
जब याके सब भव सुने जी, नृप पुरजन हित बार । 
बिस्मय चित्त भये तंबे जी लख संसार असार ॥ 
सयाने चित्त बेराग उपाय ।५७ 
चन्द्र वाहन नर नाथ ने जी, राज सुतन के संग । 
जिन दीक्षाको आदरी जी, भये विगम्बर अंस ॥ 
सयाने अति बेराग सुधार ॥ठप्या 
नाग शुभ ताही घरी जी, जिन भाषित सुन धर्म । 
मुनि पदधर अच्युत बिषय जी, देव भयो लह समे । ल्‍ 
























सयाने श्री जिन धरम प्रसाद ॥८६॥ 
नग श्री दुजनकी सताजी, आरज के बछूत ठान । 
तपकर षोड़ष स्व्रग में जी, भयो अमर सधिवान । 

सयाने या सम लत्ुन कोय ॥<०॥ 

कवित्त ! 

झंबे अगन मंदिर पर्वत पर श्री गुरु सूरज मित्र मुनिन्द्र । 
झगन भूत जुत जाय तासपर करम नाश कीने जग चन्द ॥ 
केवज़ ज्ञान पाय भवि बोधे दरसायो शिव मग सुख कंद | 
फोज के इनि शिवपुर तिष्त जग जीवनकर 'नित प्रति बंद ।४२। 
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. कुंड श्रीज्ाराघमासार कवा कोष हैंपे....| 
सोरढा । 
तीन लोक रिल्॒पाल, वे दोनूं जिन केवली | 
हम तुमको तत्काल, शिव सम्पत के अर्थ हो ॥४३॥ 
चौपाए । 
इस अन्तर आवन्ती देश | उज्जनी नगरी तहेँ वेश ॥ 
तामें पंच परम गुण भक्त । इन्द्रदत्त बाणुक गुण युक्त ॥&४॥ 
रूप सोभाग्य धरेवर भाम । तास गेहम गणवति नाम ॥ | 
ता ललना के गर्भ मझार । नाग समचर जो सुर सार ।&५। 
षोडष नाक थकी चय आय । याके सुत उपजा सुखदाय । 
नाम सुरिन्द्रदत्त बुधिवान | बालक थे बहु सुगुण निधान ॥<६॥ 
इस अन्तर झब ताही ठोर। सेठ सुभद्र रहे इक ओर ॥ 
ताके तनुजञा सुन्दर काय । नाम यशोभद्रा तिस थाय ॥<&७॥ | 
ताको परनत भये सुजान | सेठ सुरिद्रदत्त बिध ठान ॥ 





। इम शजिद | 


सो येह दम्पति पुन्य संयोग । नाना बिघिके भोगत भोग ॥<८॥ 
| श्री जिन चन्द्र कथित जो धम । तामें तत्पर है यह पे । | 


| सुखसे तिष्ठत है निज थान । भागे ओर सुनों व्याख्यान ॥<<॥ 
दोह्टा ! 
एक दिना इस सेठ तिय, देखे श्री मुनिराय | 
झवध ज्ञान धारक सुधी, तिने नमी सिर नाय ।१०० 


! 
। 
क्‍ 
| 
| 
बिनती कर पूछत भई, मेरे कोई बाल | 





है झक नांही कहो, हे गैरु दीन दयाज्ञ ॥१॥ 
सोरठा। 


तबं मुनि भाषे बेन, हे पुत्री तुक तनुज बर । 
होवेगो सख दैन, भव्यो नम निश्चय थकी ॥२॥ 
और तेरो मरतार, वालक को मख कफंज लख । 
!  लिज दीखा को धार, ताही दिन बन जायगो ॥शी 





दोहा । 
अरु जो तेरो पुत्रवर, माने पद कंज निहार । 


भोग छोड़ कानन विषय, जावेगो तत्काल ॥ ४ ॥ 
उौपाई। 


इस अन्तर नाम श्री जीव | स््रगे तने सुख भोगे सदीव ॥ 
'चैकर गुण निधि महा पवित्र | भयो यशोभद्वा को पुत्र ॥५॥ 
| तब सब परियन के समुदाय । बहु तिधि के कीने उस्साय॥ 
| नाम धरो सुखमाल कुमार। सब जन मोहन रूप अपार ॥६॥ 
इस अन्तर श्रेष्ी गएवान । नाम सरिद्धदत्त तिस जान ॥ 
, सो लख सुतको आनन्द चंद । अपनो पद दीनों सुख इन्द ॥७॥ 
। जग हितकारी दीक्षा सार लेत भयो सो ताही बार 0 
' तिस पीछे सुखमाल कुमार । पुन्य उदे जोबन तन थार ॥ ८॥ 
बृत्तिस कन्पा रूप निवान । उत्तम कुलमें ते उपजान 0 
' लावन मंदत ज्ञुत सो भाग | तिनको परनी धर अनुराग ॥६॥ 
 तिन ज्ञुत नाना भोग करन्त। महल विषय सखसों तिष्ठन्त । 
| इस अन्तर अब स॒नो बखान | करमन की गतिहे वलवान ॥१०॥ 
दोढा 
माता श्रीसुखमालकी, सतके मोह निशेष । 
मुनि जनको निज द्वारमें, करन न देह प्रवेश ॥११॥ 
फाबय 

इस अन्तर उज्जनपुरी इक बानक आयो | 

बेचनछो तिह ठाम रतन कंठल शुभ खायो ॥ 
प्रयोतन न्रनाथ पास दिखलायो तबही | 

बहुत मोलको जान फेर दीनों नृप तबही ॥१५॥ 
फिर बायो वह पुरुष, यशोभद्वा के घासा । 
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तिनने लियो तुरन्त दिये मुंह मांगे दमा 


ताके बत्तिस टूक किये निज्ञ भन हाई । 
सब बहुवनको तंजे, पादका कर पहिनाई ॥११॥) 
शक दिना यक चील पादका चॉँच विषे घर । 
मांस ज्ञान ले उड़ी फेर डारी बेश्या घर ॥। 
गणका करमें धार भ्रूप पे कियो पयानो । 
सब बत्तान्तकों जान नृपातेमन अचरज झानो ॥१9॥ 
संबे सुबद्धीराय चित्तमं येम विचारी | 
केसो है सुखमाल कुमर देग्वू येह बारी । 
झअभिप्राय शभ घार सेठ के घाम सुआये। 
सबे सेठ तिय 02238 करक बैठाये ॥१५॥ 
ह.$॥ 
नृप ढिग सुंत तिष्ठाय के, सेठानी हरषाय । 
कियो आरतो तासमें, थारी दीप घराय ॥१६॥ 
तब यह नृप सुखमाल के, लख आसूं ज़त नेन । 
दीपक हार प्रकाशर्ते, व्याकुल चित नहिं चेन ॥१७॥ 
औपप दे 
फिर भोजन करतो लखराय । यकयक तन्दुल चुनचुन खाय। 


तब नरेश छहे अचरजवन्त । सेठानी प्रति सब बिरतन्त ॥९८॥ 


पूछो ताने दियो बताय । सुनके भ्रपति येस कहाय । 

झद्दो सेठपति पुन्य विशाल, तुमहों अवन्ती सुखमाल ॥१<॥ 
फिर यह श्रीजञत भ्रप समेत । गये बापिका कीड़ा हेत । . 
रतन मुद्रका सहित मर्राच । पड़ी कुमरकी जलके बीच २०॥ 
तोभी मन नहेिं भयो उदास | धरो दुगुन आनन परकाश | 
क्रांतवन आभूषण धरें। वाही विधि शुभ कीड़ा करें ॥२१॥ 








च्््ज्ल्च्ञ्य 
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ऐसे लख प्रशोतन राय । चितमें बहुविधि विस्मय पाय। 
पुन्यतनी सामग्री यह । ताको भोगत निस्सन्देह ॥२२॥ 
दोहा । 
इसके पूरब पुन्यकी, बहु अस्तुत उच्चार । 
जलत चित्त हे नरपती गयो सो निज आगार ॥२३॥ 
सर्वेषा इकतोसा 
झअहो घन धान धार सम्पत तने भडार पुत्र मित्र ओ क- 
लित्र रूप अधिकाइये। नानाविधि भूषण अनूप बख्र भागवन्त 
बाँधव सुहितकारी जगमें लहाइये ॥ महल अनेक खड़े भ्रूप 
सन्मान करें हय गय आदिक सवारी ज्स गाइये । ओर तीन 
लोकमाहिं जेती हैगी सार वस्तु पुन्यरूपी बट सारी सेती सब 
पाइये ॥ २४ ॥ 
जातें बुधिवान जाव चित्तमें लखो सदीव दुख पाई खोटे 
| पथ,ततक्षण भानियो । सुर शिव लत्तु बीज जिन वर भाषा 
पुन्प ताको परकाश निज उर माहिं आनिये। सोईं इष ज्ञान येह 
तासमें लगायो नेह जिनवर भक्तिपूज दान तिन ठानिये। शीज 
ब्रत पाज्षन उपवास पंच पाप त्याग इत्यादिक जग बीच पुन्य 
परमानिये ॥ २५ ॥ 
। पहुडी ऋन्‍द्‌ 
, इस अन्तर श्रीसुखमाल येह। सुख भोगत तिष्ठे आप गेह। 
अब इनके मातुल जगत बन्द । गणपरनामा जो है मुनिन्द२६ 
जिन तत्व लखन पंडित दयाल । आचारजपद धारे विशाल , 
सुखमाल तनी तिस आप जान । तिष्ठ सुआय इसके उद्यान २७ 
धर जोग बिराजे भे निवार । स्वाध्याय तनों करते उचार । 
सुन शब्द यशोभद्वा तुरन्त | इम हारपालप्राति बच भनन्‍्त २८ 
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पूरन इन जाग जंब निहार । तबही यह से दीजो निकार ॥ 
$ इस शेतरे ऋपषिराज चंद । पूरनकर जोग त्िया प्रबंध ॥९६॥ 
दोहा 
. फिर ऊरध पर गुप्त को, ऊंचे सुर व्याख्यान । 
करन लगे वे जगपती, परम दया की खान ॥ ३० ॥ 
तामें अच्युत स्वगे की, देव आय अरु काय । 
सुख संपत बरनी संबे, सुनी कुंवर चितलाय ॥ ३१॥ 


सोरठा 
जाती सुमरन पाय, गयो निकट ऋषिराज के । 
चरनाम्युज सिर नाय, भक्ति सहित तिष्ठत भयों ॥ ३२॥ 
बोले दीन दयाल, श्रहों बच्छ सुन लीजिये । 
तीन दिना में काल, तेरो हे निश्चय थकी ॥ १३ 0७ 


श्रव जामें तेरो हित होय | अ्रहों सब॒द्धी कीजे सोय ॥ 

ऐसे गुरुके बचन रिसाल । सनके धीरबीर सुख माल ॥३४॥ 

गुण उज्जल शुधकर त्रिय जोग । तबही दीक्षा लई मनाग ॥ 

सल्य रहित तज जगकी आश। प्रायोगमन धरो सन्‍्यास ।३५ 

अववो अगन भृतकी नार | नाम सोमदत्ता दुखकार ॥ 

कर निदान जगमें भिरमांह । फिर उज्जेनीके बन मांह। ३६। ! 

भई स्थालनी जुत सुत चार । पाप उंदे याके अधिकार ॥ 

पूरब बेर थकी तेइ थान । आय लगी मुनि पदको खान ।३७। 

अहो कष्ट हमको अधिकाय । यह निदान अघदेत अधघाय॥ 

| तातें अविजन तजो तुरंत । जो तुम चाहे शिवको पंथ ॥३८॥ 

सो सुखमाल मनी पवित्त । मेरु समान करो दृढ़ चित्त ॥ 
आज मित्र घर समुदाय । सही परीपह येह अधविकाय ॥३७॥ 
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_ सुखमालको कथा १०६० श्र 


तीजे दिन तजके निज प्रान । उपन्रे अ्रच्युत सुरग विभान॥ 
/ तह नाना विधि ऋद्धि लहाय। सो मोपे किम बरनी जाय।४ ० 


दोहा 
देखो भविजन चित्त धर, कहेँ मन बंढित भोग । 
कहां स्यालनी क्रत मये, बहोत कठिन यह जोग॥४१॥ 
सत्पुरुषन को चरित जो, श्रवरज कारी जान। 
ऐसे ही सख भोगवे, फिर निज करत कल्यान ॥ ४२ ४ 


काव्य 

अ्रव यह अमर सुजान खगे अ्रच्युत के मांही । 

जिन चरनन को भअ्रमर भयो तिष्ठे निज ठाही ॥ 
सदा काल प्रभु भक्त घार भोगत निज सम्पत । 

धर्म हिये धारन्त पापतें नित प्रति कम्पत #॥ ४३ ॥ 
जिस थानक मुनिराय तजी काया पवित्र श्रति । 

कोलाहल तिह ठाम कियो अ्रमर न चित हरषतिं ॥ 
तब संसारी दुष्ट जीव तहें धाम बनायो । 

महा काल तिस नाम कुतीरथ जग प्रगठायो ॥ ४४ ॥ 
पुन्य ताही स्थान सरन बहु भक्ति आन उर। 

गंधत जल की करी बृष्टि ताही अवनी पर ॥ 
तब ते सरिता गंधवती प्रकटी उत्तम श्रति । 

महा पुरुष जहेँ धाम धरतसो क्‍यों नहिं तीरथ ॥ ४५ ॥ 


कोल मालतोी 
देखो यह श्री मान सेठ बर भोगत भोग सदा सलदाय । 
फऐर मुनीश्वस्के बच सुनकर जानी अपनी किंवित आय॑॥ 
सब संपत्ति तिय नेह तजो तिन मंगवंत माषित तप चिंतलाय | 
महा घीर उपसर्ग पसूकृत सह कराई मिजर काय ह ४६॥ 
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यूाहा। 

ऐसे श्री सुख माल मुनि, निर्मल बुष पारमन्त । 

सत्पुरुषन समुदाय को, कीजे शांत अत्यन्त ॥ ४७॥ 
सोग्ठा 

रु सुखमाल चरित्त, कीना बर्गन तुच्छ थी । 

सुनो समनधर चित्त, बखतावर रतना कह्दे ॥ ४८॥ 


इति श्री जारायलासार कथा कोष विषय सुख्माल चरित्र बलत समभ।!प्तम्‌ 


सुकाशल मुनि जी की कथा प्रारंभ: ह 
सडदुसा|चरश्य । रूप्पय 
तीन जगत में हैं पवित्र अरिहिन्त देव बर । 
सब भुवन उत्कृष्ट भारती मात कूलुप हर ॥ 
ओर गुरु: निरमंघ अष्ट बिंशत गुशपारी । 
विनके चरण सरोज नमन कर कई अवारी ॥ 
शुभ कथा सु कोशल मु।ने तनी,सनो भव्य आनंद घर | 
ताके घरसाद सुख बिस्तर, बिघन सघन जायें सुटर ॥१॥ 
सोरठा 
नगर श्रयोध्या जान, प्रजा पाल भूपति तहां । 
गुण उज्वल अधिकान, साहस थारी अति चतुर ॥ २॥ 
ताके सेठ निहार, सिद्धारय नामा विमल | 
धन धान्यारिक सार, श्री जत यह बानक पती ॥ ३ ॥ 
तिय बतिस तिस धाम, लावनरूप सोभाग्य ज्ञुत । 
संबे पुत्र बिन बाप, कम उददे ते सेठ के ॥ ४ ॥ 
; जैव बिन नहिं सो हन्त, अवला इस ही जगत में । 
जो पणरूप भ्रत्यन्त, विफल लता सम जानिये ॥ ५ 0 
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है सखलभालकों कथा ट६॥> इ्रर 
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तिन नारनके माहिं, जयावर्ती नामा सघट़ । 
! प्राणन ते अधिकाय, सेठत-ी वह बल्लभा ॥ ६॥ 
छन्‍द चाल 

सो पृत्रहेत बहु भवा | मित करे जक्षकी सेवा । 

तब काई कारण पायो, इन प॒नन्‍्य उदे अति आयो ॥७॥ 
ज्ञानी मुनि पूछे आई | तब श्रीगरु गिरा सनाई । 

हे पुत्री कुश्चित देवा । तुम तजो तूसकी सेवा ॥ ८ ॥ 
जिन धम विषे चित धारो | जाते जावे दुख थारो । 

तेरे दिन सप्तम माहीं । रहे गभ महा सुखदाई ॥ &॥ ,' 
सुनके श्री गुरुकी बानी | तिय चित्त विष हुललानी ।... 
जिन धर्म विषे मत थारी । पूजा कुदेव की टागे॥ १० ॥ 
जाकी बांच्या चित होई । अरु मिले कदाचित सोई । 
तो क्यों नहिं जन सुख पावे। निश्चय करके हरपावे ॥११॥ 

ऋऔषपाई । 

इस अन्तर किलने दिन बीच। तिन सुत जायो सहित मरीच । 
नाम सुकोशल रूप अगाद । पायो जन घम परसाद ॥ १२॥ 
तब सिद्धारय सेठ उदार | सुत मुख कंज देख तत्कार ॥ | 
नाम जयंघर गुरु ढिग जाय। दीत्ता लीनी मन बच काय १३ 
_ तंबे जयावति है 'रेसवन्त । कियो विचार चित्त इह भन्‍्त॥ 
' देखो बालक स॒त जुत मोह । छोड़ गयो बानक पति साह।१४। 
अथवा उनको जोगन एह | मम्ूपति का दीक्षा दी तेह । 
याते ऋषि पर कोप त्रचंड। ऐसी आज्ञा दई अखंड ॥ १५॥ 
अहो हमारी पोल मम्कार। पेठन नहिं पावे अमगार । 
द्वारपाल सुनके तिस घरी। सेठानी आज्ञा सिर धरी !| १६॥ 







। 
ँ 
| 








| 











६-४ ऋऋऋछचणऋ॑ंऑंंभंंओऑंंओओऋ ना 
इश्र न ैंडो आराचनासररकथा कोच ६० - 
ः ककिक्त 
, अह्दो खेद हमको है दीरघ जे कुबुद्ध प्रानी गुण हीन । 
मोह बसाय छोड़ शुभ इषको काज अकाज हिये नहिं चीन | : 
पेसे जन्म अन्ध के करमें चिंता मण आते दुत लीन । 
| ताक फेंक देय बिन जाने तेसे इस मत भई मलीन ॥ १७ ॥ 
अडिएल ॥ 
इस अन्तर सेठ सुकोशल जी सही । 
जोवन वनन्‍त कुमार भये तन दुत गही ॥ 
बत्तिस कन्या गुण उज्जल अधिकाय जी । 
व्याही उत्तम कुल की चित हरषाय जी ॥ १८॥ 
नाना बिधि के लोग करत तिन ज्ञुत सदा | 
सुख से तिष्ठत धाम विषे नित ही झदा ॥ 
ये प्रानी सब पूरव पुन्य प्रभाततें] 
नाना सापत सुख लह मन भावतें ॥ १< ॥ 
सवेया इकतोत्ता ! 
एके दिन माय धाय नारी हुत आप सेठ । मोह के शि- 
खर पर शोभा को निरखते। तिसही समय मंझगर विहस्त 
' अनागार, सिद्धार्थ नाम आये भूपर को लखत ते ॥ तब निज 
. मात सेती पूछो हरषाय तिन, कोन येह दीखत हें आतम में 
रत ते । जब चित्त क्रोष-पघार बोली जयावती नार, फिर तस ' 
। कोई रक खोय निज पति ते ॥ २०॥ 
दोहा 
इम माता को बचन सन, कही सुकोशल येम । 
शुभ लत्तण यातन विषे, रके बतावो केम ॥ २१॥ 


छपाई 


_ताही सपय सुनंदा भाय । सेठानी प्रति येम कहाय॥_ 














न्‍कामपमअदावाापबकशाराभक 
५ ऑतरीन नभनियन जजनन-मान«+ 


| ४) सुखभालको कथा 6 २३ 


पक आन जल का जे 2 नबी ३. काल अमल ता अमन सनी>43 >> अर लल्ललयालर पाक बदन 





/ तुमको निद नीक बच येह। कहते जोग नहीं सुन लेह ॥ २२॥ 
हे मुग्वे तेरे भातार। थो गुण उजल सेठ उदार ॥ 
| मन जयावती होय अधीर । कहत भई चुपकी रहो बीर ॥२३॥ 
| नेत्र समस्या कीनी जबे । धाय मॉन गह तिष्ठी तबे ॥ 
| दुष्ट तियामन धर्भ न गहे। जैसे बन्ही शीत न लहे ॥ २४ ॥ 
| जबे सुकीशल जी निज नेन। माता धाय तनी लख सैन ॥ 
| बार बार चित कियो बिचार। जननी मोहि ठगो निरबार॥२५॥ 
 हाही समे रसोइद।र । कृदत भयो भोजन हे त्यार॥ 
' अहो नाथजी मन के काज। चालैये देर होत महाराज ॥ २६ ॥ 
अम्बाने सब नार समेत । विनती कीनी भोजन हेत ॥ 
! तब इद् सुधी कहें सन मात । इसी रिगेतजर कीजो बात ॥२ज॥ 
सांच करो तो भोजन कहं। नातरु अन्य सत्र परिहरूं ॥ 
जय सुनंदा पात्री सार | पूरतत सत विशतना उचार ॥ श८॥ 

] द्ाडा 
सुनकः सेठ तुरनतहीं, मन बेराग्य उपाय । 

गयो तिन्हीं मुनिके निकट, चस्नकमल सिरनाय ॥र२ थी 
भगव्त भाषित इेष स॒नो, गुरु मुखते सखकार 

ताप्त रूपको जानकर, तन घन अथिर निहार क्‍ 
। पहुद्दी 

तबदी इनकी बत्तीस नार। दुःबित चित आईं बनमभार । 

तिनमाहि सुभद्रा गर्मवन्त | निजउदर विषे बालक ध्रन्त ३१॥ 
तिस देख सकोशलजी महान । उस उदरतिलक कर इम बखान । 
जो वालक इसके. होय जोग | सो मम पदवी पावे मनोग ३२ 
| भ्रव सोच त्यागकर मोह नाग । दीचा लीनी निज तात पास । 
घर रूप दिगम्बर तपत काय । बहु सहे परीषह शुद्ध पाय ३३॥ 
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| देखो जयावती यह बाम | जिनवर को मत तज अभिगम । 
! मोह पसाय नीच गातिलही । पसुपर जाय दुःखकी मही ३७॥ 
| अब इह पिता पृत्र मुनिचंद । गुगा मंडित बिचरे सुखकंद । 


| तीन भवन में इह उल्कूट । जग हितकारी तिन बच मिष्ठ । 





२४... ४६ श्री जाराधमासार कथा कोष हैक... 


जे महा सबुद्धी धर्म वन्‍त | जिन पूरब पुस्य कियो महत्त। 
अपने हितमें निज सावधान । तिनको क्रिम दुष्ट टगे अयान ६४ 
दोहः 
इस अन्तर इस मातका, भयो स॒पत्न वियोग । 
तिसही आस्तर्भ मरी, करके बहु विध सोग ॥३५॥ 
घौपाई 
मगध देश मों मिलन पहार | तापः पात्र उदे तन छार । 
भई ब्यावरी अति बिकतल । तिंप्ठ संग लिये तृय वाल ॥३६॥ 


॥॥ 
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कर्म जोग तिस भृभृत पास । तिष्ठे जोग थार चौप्ात ॥३८॥ 


पूर्ण योगकर धर्म जहाज । कियों बिहार गोचगी काज ३६॥ 
अब वह व्याप्री आनन फार | इन सन्मुख आ$३ ललकार। 
लख ताकी जिन आगम भास। दोनों मुनि थारों सन्‍्यास ४० | 
सो वो बाघन अधथम अलीन । युग मुनिकी तन मच्षणकीन । 
आषिसमाविज्ञुत तजके प्रान । सरवारथ सिध लहो विमान ४९॥ , 
होनहार शिव (_तियके कंत | आवागमन रहित मगवन्त । 
सो हम तुमको वे जुग साथ । दोशिव लक्ष्मी अब्या बाघ 2२॥ : 
फिर वह केहारेनी अधरास ! भखी सकोशल तनको मांस । 
करंम लक्षण सुन्दर देख । जाती सुमरन भयो विशेष ॥४श 


| 


पूरक भव सब आये याद । पृत्र हतो मेरो इह साथ ॥ । 
छोड़ दई ततक्षणा तिस काय | बहु विधि पश्चाताप कराय ॥४ हे! 
हाय हाय इह कष्ट अयार । में पापन सूरुम अविचार ॥ 
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| भगवत भाषित मतको छोड़। भ्रमन कियो जगमें नहिं ओर | ४५४। | 
मेरे सम कोई दुष्टन आन। हने पुत्र अस पतिके प्रान ॥ 
| ऐसे निज निदा कर सोय। फेर सन्यास घरो शुध होय ४६ , 
| शभ भावनते तज निज काय | प्रथम स्थर्ग में उपजो जाय॥ 
देखो अचुरजकारी बात । कहां मुनिन की कीनी घात ॥४७॥ | 
| कहां सुरग केसुख बिलसन्त | यह जिन मृतकों अगम स॒पंध। | 
: तातें भविजन सुर शिवदाय । जैनघर्म ध्यावो शध भाय ॥४प५। ! 


छण्पय 
झतिशे कर बर ज्ञान भान प्रगटावन भू भूत । 
ऐसो श्रीयुत मृल संघमें प्रगटे रबिवत ॥ 
मरे गुरू महान मल्ल भृषणु सखदाई । 
भगवत भाषित सप्त भंग बानी जिन पाई ॥ 
सो भई उदधिकी लहर सम, एकानत पत्तु मल नासनी | 
झतिशुप कर सम्यक रतन, ताकी सदा प्रकाशनी॥४०॥ | 
क्रोध रूप जल जन्तु सकलको नाश कियो तिन । 
। शोमित जिनवर वाक सुधाको पान करो जिम॥ 
श्री भगवान मयंक तनो मत बृद्ध करो दे | 
। तप बृत समाकित युक्त सकक्ष अघताप हरो है॥ 


|... देदीप्यम्ान पुनरूप जो, खरची ताकर सहित हैं। | 
श्री ज्ञत ऐसे गरु मुझ तने, ब्रह्म नेभीदत कहत हैं ५१ 
सोरठा 
पुरन कथा जु एह, क्री सुकोशल मुने तनी | 
सुनो भव्य घर नेह, तुच्छ बुद्धि वर्गून करी ॥५१॥ 
सर्वेया लेईला ! 


यह अधिकार भयो सुखकार कहो मत दास सुभव्य निहररो । 
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१२६ “है श्रो आराचबासार कथा कोष ६०३- 


| ब्रेध महान विषय खखके शुभ अथे जु नेमी चंद उचारो ॥ 
ता अनुराग रची रचना हम छन्द बनाय सब श्रम टारो। 


जे कबिसार सो लेहु सुधार यही उपकार करो जु हमारो ॥५ 
सोरठा 
सार सुधातम जान, इस तीजे अधिकार को । । 

|. मत अनुसार बखान, कीनों बखतावर रतन ॥५४३॥ 
इति श्री आराचनासार कथाफोष विषय सक्ौशलभोको कथा सम्पणत्‌ 


अथ गजकुमाररृष्णकेपुत्रकीकथा ५६. 


संगलाचरण । गोता छंद 
निज गुणनकर परसिद्ध निर्मल देव श्री आरिहन्त जी । 
तिनके चरन अंबुज हिये धर नमतहूं बहु भन्‍्तजी ॥ 
त्रिय जगतमें परसिद्ध हैं श्री गज कुमार तनी कथा । 
ताको कहूँ सब सजन सनिये संस्कृत्त विषे यथा ॥ १॥ 
खौपाई। 
पुरी द्वारका है ज़्ञत ऋादे | भी को धाम जगत परसिद्ध ॥ 
| नेमीश्वरके जनम पसाय। है पवित्र नगरी अधिकाय ॥ २॥ 
: ताको राज करे शुभ मती । नारायण त्रिय खेडकोी पती ॥ 
| गंध सेना ताकी भाम । गज कुमार सुत मानो काम ॥ ३ ॥ 
कैसो है यह कुंवर महान । शमटनमें अग्रेश्वर जान ॥ 
, निज प्रताप राबे किरन प्रसिद्ध। श्ररिमन रूप लता भइ दग्प। ४) 
| इस श्रेतर पौदनपुर नाथ । अपराजित बलवंत विख्याथ ॥ 
हरिकी श्राज्ञा मानत नाहि। दुष्ट ब्राद्धे गार्भित अधिकाहि ।५ 
तब मुकंदपुर घोषन दीन । जो कोई शुभटेश्वर परवीन ॥ 
अपराजितको पकड़ तुरंत । मोढिग लावे सो बलवन्त ॥ ६ ॥ 
ताक्षों प्रीत कुरु: हित जोय | मन बंद्धित पावे बरसोय ॥ 


ब््िनसट्पस्स्स्फस्सटटसससपस्सलनससननसपसलनतनरनलससरससपसससम्तफनेूणू_<ंपििा::::>्् स्वर 











|| 
॥। 








कर हि 





नमकर श्राज्ञाले सुकुपार | पोदनपुर पहुंचो ततकार ॥ 
युद्ध कृत तासों अधिकाय । जीवत पकड़ लियो वह राय। ८। 
शीघू लाय दामोदर पास । सॉपत भयो तिसे रण रास ॥ 


| जो असाध्य बैरी तृय भोन। मले सुभट बिन जीते कौन ॥ &॥ 
' दोडा 
तब ही श्री पति के निकट, कुंवर करी अरदास । 

अब मेरो बर दीजिये, अहो तात सुख रास ॥ १० ॥ 
जो मन भातरे सो करूं, सुनिये नांहिं पुकार | 

जबे हरी ने बर दियो, हर्षित भयो कुमार ॥ ११ ॥ 
पडुडहो 

अ्रत्र कुंवर काम लंपः अपार। लज्जा तज विचरेपुर मार ॥ 
' है रूपब्रत पर नारि जेह | तिनको हठसे मोगत जु एह ॥ह्श। 
| इस काम क्रियाकों है घिक्रार। इह पाप तनों कारन विचार ॥ 
| जिसके प्रभावकर जगत जीव। लब्जाभय तज सेवें सरीव॥१३॥ 
द्‌्हा 

पांसुल नामा बनकपति, सुरति नाम तिस नार। 

रूप अविक तिस देखके, मोदित भयो कुमार ॥ १४ ॥ 
सेठ तंष इन देखके, कोघ अनिल प्रज्ञलानि । 
नेत्र हीन सम धर विंषे, तिष्े मन दुख ठान ॥ १५ ॥ 
| 
। 

















सोरदा । 





राजपृत्रको यह, मनें करन समरथ नहीं । 
बैठो अपने गेह, सब चरित्र देखत रहें ॥ १६ ॥ 


प्रद्य 


इस अन्तर यक दिना ज्ञान केवल कर मंडित | 
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तीन जगतएँ है प्रकाश तिस जोत अखोड़ित ॥ 
देव इन्द्र कर पूजनीक नेमीश्वर आये । 

इरापुरके निकट भब्य जन सुन हरबाये ॥ १७ ॥ 

*चास्ुदेव बलदेव बहुत भृूपति संग लेकर । 

जिन पद पूजन हेत चले हियेघर आनंद बर। 
तहां जायकर स्वगे मोक्तदायक जिन देखे ॥ 

अष्ट दरब्य अतिसार हक पद जज विशेख ॥ १८ ॥ 

दाह 

फिर प्रभकी स्तुत करी, सबने बारम्वार । 

नमस्कार करके तंबे, तिष्ठ ध्यान सुधार ॥ १६ ॥ 
तबही जिन वानी घिरी, कोड़ो सःख दयाल । 

अनागार सागरको, भाषों धर्म रिसाल ॥ २० ४ 
ताको सुनकर सुखित दे, फिर स्तुतकर बंद । 

जिनवर भाषित पहन, को नहिं होत अनंद २१॥ 


पा 

अब यह गजकुमार सुन धम | मन बच काय तजो जग भम | 
किये पापकी निंदा ठान। मन आनो ,बेराग महान ॥ २२॥ ' 
भव वा[रिधिकी नाशनहार । भगवत दीक्षा ले तहिबार । 
तपनिधि इकल बिहारी भये। उल्लेयन्त कानन में गये ॥२३॥ | 
धर सम्राध तिष्ठ जगचेद । निश्चल मेरु समान मुनि 
अब वह पाशुल सठ अयान | गिरप इनका तिष्ठ जान ॥२४॥ 
पृहिलो बेर कियो सब याद । आयो शीघू जहां यह साथ | 
५ पापी ने तिसही घरी | मुनि शरीरकों पीड़ा करी ॥२५॥ 
लोद मईे कीले परचणड | संध संध प्रति जड़े अखंड । 

पाप पुंज कर युक्त मलीन | झपने धाम गसन तब कीन २६॥ 
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| 
| तब श्रीयोर्ग/श्वर सुकुभार | जैन तत्वके जानन हार | 
| सही बेदना तृथवत जान। कर समाधि छोड़ निज प्रान २७ 
नाक ल्ोकमें कीनो गोन । तहँ तिष्ठे वे सुखके भौन । 
सत्पुरुषन को परम चरित्र । अचरजकारी है स॒नि मिन्र ॥२८॥ 
| कहां वेदना को समुदाय । रहां समाधि विषै चितलाय । 
| लोड वे मुनिचेद दयाल | शान्त अथे हज ग्रणमाल ॥ २६॥ : 
' कैसे हैं वे तप निधि देव। प्रभके धर्म तनो सुनि भेव । 
. दीचा लेकर भये सुरनिंद । संयम ब्त पाल्नो गुसुइन्द ॥ ३०॥ | 
जैसे संस्कृत्तभें कही | तेह प्रकार भाषा बरनई । । 
यामें दोग न कवि को जान । देख लीजियेचतुर सुजञान॥३१॥ 
हूति श्री आराघधनास'र कथाकोष विषय गजकुमा रके चरित्र की 
कथा ससाप्तम्‌ स० ६९८ 


 अक 
अथ पशणकसुनिकी कथा प्रा० ६० 
मंगलाचरण ॥ दोहा ॥ 
पूजनीक पंडितन कर, सुखदाता अरिहन्त । 
तिनके चरण सरोजको, नमकर कब उचरन्त ॥१॥ 
पणक मुनीश्वरकी कथा, जग जनको ह्वितकार । 
झब संत्तेप थकी कहूं, सुनके भवि हिय घार ॥२॥ 
पहुडढी 
रमणीक पशश्वर पूरब सन्त | तहां प्रजापाल भूपति खसंत। 
ताके सागरदत सेठ एक । पणरिका सेठानीजुत विवेक ॥ ३॥ 
तिन दोनोंके आतम पवित्त। सुतभयो पणक अति स्वच्छचित्त । 
. सो महासब॒द्धी भागवन्त | शभ पथ चलन्त अघते डरन्त ॥९॥ 
इक दिन यह बुधधारी कुमार । श्रीबीर समोश्वतके मझार । 
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भक्ति सहित प्रदक्षण तीन । देकर नमस्कार फिर कीन | 





। नोका चढ़त भयो शिव मंगी। मैँकपारामें डूबन लगी ॥१७॥ 
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बंदनके हेत कियो फ्यान । रचना देखी देदीप्यमान ॥ ५॥ 
मणिजड़त सुतोरशि अतिविशाल | शुभमानस थम्भदिपे रशाल । 
बहु सोज सहत आनन्दकार | रतननके कूप लखे अपार ॥६॥ | 
फिर गंधकुटी रचना अनंद । त्रिय पीठ सहित बिष्टर दिपंत | | 
तापर अलिप्त तिष्ठे जिनेश। जिमि प्रण शशि शोभा बिशेश ७ 
जियेछत्र शीषपरजुत मरीच । तिनसम आभा नहिं जगत बीच । 
शुभ उजल चोसठ चमर सार | ढोरत जच्ञादिक भक्तिघार।दा। 

नभते होवे बर सुमन शष्टि | सुर दुंदुभि बाजे अति गरिष्ट । 
मधघवादिक जर्जे पदाराविन्द | ऐसे श्रीबीर जिनेन्द्र चंद ॥ €॥ ' 
दोहा । 
तरु अशोक सब शोक हर, तिष्ठे ज्िनिवर पास | 


क्रांति अधिकको कद्द सके, कोड़ो भान प्रकाश ॥१०॥ 
मिथ्या घ्वान्त बिनाशिनी, ऐसी गिरा महान | 


खिरत प्रभू आनन थकी, सुर दुदुभी समान ॥११९॥ 
चौपादे। 


नगन दिगम्वर जे मुनि चंद | सभा जिषे तिष्ठ सखकंद । 

भव जीवनकर स्तुति जोग । चांतिश अतिशय लसत मनोग १२। 
तीन भवन उत्तम देव नत चतष्टे गण बहु भेव । 

मुक्तिश्नी के बल्लभ सार । ऐसे प्रभुको पणक निहार ॥१३॥ 


















बहु विधि स्तुत पूजा करी। बानी सुनी महा रस भरी ॥१श। 
अपती आयु तुच्छ इह जान | सेठ तनुज मुन भये महान । 
जिन क्पी इंवे तत्कार। ईजी पथजुत कियो बिहार ॥ १५ ॥ 
तीरय यात्रा करने हेत | गंगा तट पहुँचे जगसेत । 
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_#" 8 भद्रबाहु की फया हें ३३१ 
तब इह शुक्लध्यान चितधार । सकल करमको कर निरवार | 
केवल पाय मोक्तयुत हुये । आवागमन रहित वे भये ॥ १७ ॥ 
वेई पणक सुर्नाश्वर जेह । मेरु शिखर सम निश्चल देह । 
कम अरी नाशक मगवन्त । भी शिव सम्पति देहु तुरन्त १८॥ 

दोहा । 
देखो सागरदत्तको, पणक नाम सुत येह । 
बर्धमानको देख कर, अस्प आयू लख जेह ॥ १६ ॥ 
मोह परीग्रह नास कर, भये दिगम्बर अंग । 
करम काट शिवपुर गये, सो सुख देहु अ्रभंग ॥२०॥ 


शति श्रीक्ारा थनासार कथाकोषणिषय पत्रकसनिकी फ्यासमाप्तस्‌ नं ६० 


अथ भद्रबाहुजीकी कथा प्रा० ६१ 
मंगलाचरण ॥ गाताछुद ॥ 

जो जगतके प्राशीनको नित देत वर कल्याण हैं । 

सर असर करत प्रणाम जिनको सो प्रभ भगवान हैं ॥ 
तिनको नमन करके कह श्रीभद्रवाहु चरित्रही । 

सब जननको हितकार है सनके धरो भवि चित्तही ॥ १॥ 

इक पुंडवर्षन देशमें शुभकोट सतपुर जानिये । 

ताको पदमरथ नाम भृपाति बुद्धिवान प्रमानिये ॥ 

जिस रायके दुज सोम शर्मा नार श्री देवी भली । 


तिन ज्ुगनके सृत ऊपजो श्री भद्र बाहु महावली ॥२॥ 
ओऔषपाडे 
| बालक गुण उजल धरे । भद्र मूर्ति सब के चितहरे ॥ 


। 
! 
| 
। 
| 
| इक दिन नगर वाह्य उघान। क्रीड़ा देत गयो बुषिवान॥ ३ ॥ 











मुजी बंधन कटि धारंत | बहुत बाल जुत मन दरषंत ॥ 
बट कीड़ा तहँ करत कुमार । तिनमें भद्र बाहु तिद कार ॥ ४ ॥ 
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निज चतुराई कर की करी । तेरे गोली ऊपर परी ॥ 
| इस श्रेतर श्री बीर जि्निंद । मृक्त गये पीछे गुण इंद ॥ ४ ॥ 
| शत केवली पंच मवतार । चोद पूरव जाननह्वार ॥ 
| तिनमें चोथे सुगुण निधान।गोवप्नन जी नाम महान ॥ ६॥ 
ऊजयत गिर बंदन काज । जावे थे वे श्री महाराज ॥ 
सो कोर्टी सत्पुरूषन बीज । तिष्ठ मुनिगण सहित मरीच। ७। 
भद्बाहु जे क्रीडा करी । गोवर्बन जी लख तिह घरी ॥ 
अपने मनमें कियो विचार । यह होसी पंचम सुत थार ॥८॥ 
यह विध निर्मित ज्ञानते जान। सोमशम दुजके घर आन ॥ 
कहत भये मुनि बिप्र उदार । भद्रबाह तेशे सुत सार ॥<॥ | 
जो तु हम को दे भृदेव । इसे पढ़ावें हम बहु भेव ॥ 
ऐसे सुन सतको तत्काल | कियो विप्रने मुनिकी नाल ॥१्ण 
तब श्री गोवधन मुनिचंद | शास्त्र पढ़ाये बह सब कंद ॥ 
निपुन करो बहु श्वती मंकार।।फिर भेजो दुजके आगार ।११ 
सो इह भद्र बाहु घर जाय । मात पिता की आज्ञा पाय ॥ 
ग्रहको त्यागनकर बड़भाग + आकर गुरुके चरनन लाग। १२। 
स्‍्वगे मोक्त सुबकी दातार । दीत्ता कीनी अंगीकार ॥ 
द्वादरशांग पढ़ भयो प्रवीन । काय कपाय करी श्रति डीन। १३॥। 
कब दा 
जे आतम झ्ायक पुरुष, किम तिष्ठे ग्रह बास । 
जिन अ्ररत रस चाखियों, भावे बिष किम तास ॥१४॥ 


करि समाधि गोवर्धन स्वामी सुरग विषे पहुंचे सुखदाय । 
| 














ता पीछे अब भद्र वाहु जी शास्त्र नेत्र ते गुरुपद पाय ॥ 
संघाषिपति वे मुनि गण ज्ञत बचन रूप अमृत बरसाय ॥ 
भव्यरूप पाननको स॑।चत उज्जेनी पुर पहुंचे आय ॥ १५ ॥ 
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दोहा 
ताही छिन आहारको, भद्र बाहु सुनिराय । 
नगर उज्जैनी में गये, श्रावक गेंह लखाय ॥ १६ ७ 
तहां बालक तिय गोद में, बचन अ्रव्यक्त बखान |. 
जाहुर मुनि जी हां यकी, यह गुरु सनकरि बान ।९७। 
भद्र वाहु स्वामी तंबे, तले लखन को मान । 
वात सत्य शिशु ने कही, इृह विध चित में ठन ॥१८॥। 


सोरठा 
बारह वर्ष प्रमान, पड़े इहां दुभिक्ष श्रति । 
अन्तराय को जान, आये निज थानक्‌ विंषे ॥ १६ 0 


कादय 

संध्या काल मंझार गुरु इम गिसा सुनाई। 

अहो मुनीश्वर सब सनो तुम चित्त लगाई ॥ 
दादश वर्ष प्रमाण हहां दुर्भेच् पड़ेगो । 

मुनि श्रावक को थम संते ही नष्ट करेगी ॥ २० ॥ | 
ताते हो तुम साथ आयु मेरी तुब्द् जानो। 

तिष्ठंगो इस ठौर नहीं मुझ होय पयानो ॥ 
तुम उद्यम को ठान सव दत्तिण विशि जावो। 

तप नाना बिधि करो सकल अ्रध पंक नसावो ॥२१॥ 


ऐसे कह ताही समय, अपनो शिष्य महान | 

नाम विशाखाचाय तिस, दश पूरब को हान ॥ २२ ॥ 
ताका संघको अ्रधिषति, करत भये तत्काल | 

दत्तण दिश जाने थकी, श्राज्ञा दई रिसाल ॥ २३ | 


मम आज लत मान अल लि मल 








वे गण दक्षण दिशेम जाय | सुखसे तिष्ट आनंद पाय ।२४। 
जे चार्ले गुरु बच अरनुसार। तिनको होवे सुख बढ़यार ॥! 
ता पौछे उज्जैनी पती | चंद्र ग॒प नामा शम मती ॥ २५॥ 
सब जतियनको लहो बियोग। तन घन अथिर लखे सच भोग ४ 
मेहर बाहुके चेस्नन पास । भयो दिगंवर सुण की रास ॥ २६॥ 
अब इह भद्रवांहु क्षत रख | श्री जिन चंद्र कर्थित जो तल ॥ 
तिन सममनकी बविदुषन सार। परम सुबद्धी लित अविकार।२७। 
उज्जैनीपुर के उद्यान । बटके बृत्त निकट यित ठान ॥ 
चुधा तृपादि परीपह जोर। जीती तनकी ममता छोर ॥रप॥। 
सहित सन्यास प्रानको त्याग। उपजे स्वगे विषे बढ़माग ॥ 
। वे श्री भद्र बाहु योगिन्द्र | दीज़ मोह शुभ पथ सुखबइन्द ॥२७॥ 
| सोम समे नभ बंश महान । तार्मे उपजे भानु समान ॥ 
| जैन धरम बारध जु रिसाल | तास बढ़ावन चन्द्र बिशा।ल ॥३०॥ 
सो सत्पुरुषनके सुख करो] पाप पंक हर मंगज्ञ बरो ॥ 
वे पंचम अत केवल धार। करे कवीनुत बारम्बार ॥३१॥ 
इति श्री आरायनासरर कथाकोबष वियय भद्बाहुकी कथा समाप्त मं० ६१ 


| स्छ 
अथ सेठके बत्तीस सुतनकी कथा ने ०६२ 
मंगलाचरण ॥। चोपाई ॥ 
लोकालोक प्रकाशनहार । श्री सखज्ञ देव भवतार । 
तिनको नमकर करूं बखान । बत्तिस सेठ सुत चरित सद्दान ।१। 


दोहा 
कोसांवी भगरी सुभग, तारे बाशिक इंश | 
| इन्द्रद्तसो आदिल, भये सेठ बत्तीस ॥२॥ 
हुवे जगत बिख्यात इह, तिनके द्रव्य अगाध। 


वतिसही छुत ऊपने, समुददस को याद ११॥ 
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रा सेट के अत्तीस शुतंकों कथा 8० ह्हेर | 
| ह औरषैार ।। 
गुण मंडित ये सकज् कुमार । सम्यक रतन घरे अविकार । 
जिन पदाम्बुज सेवनको भ्रेग। सबे मित्रता धरे अभग ॥४॥ 
इस अन्तर त्रिय जग पूजन्त । केवल चखबुधारी भगषन्त | 


तिनकी स्तुति निजर करें। बहु बिधि भाक्ति हिये में घरें॥२॥ 


| 


: ऐसे प्रभके दशून पाय । संबे सेठ सुत चित हरषाय ॥ 
बहु बिधि थुति जिनकी विस्तरी घम स्वरूप सुनो तिह घरी ॥६॥ 
फिर यह भव्य सराहन जोग। सुनके प्रभुके बचन सनोग। 
अपनी आयु तुच्छ सब जान। भव नाशक दीक्षाको ठान।७। 
जन तलके जाननहार | सहें परीषह समता धार ॥ 
। इक दिन जमना सरिता तीर । संबे साथ तिष्ठ बर बीर ॥८ ॥ 
| प्रायोगमन धार सम्पास । तनते निस्प्रेही गुण रास 0 


| तबह्दी इंष्टि भई बिकराल । नदी प्रवाह चढ़े। तत्काल ॥ < 9 
के का 
संबे साथ ताही समे, पढ़े संचर के मद्ध । 
कर समा्रि तन त्यागकर, देव भये जुत ऋद् ॥१०॥। 
सत्पुरुषन के चित्त जे, निएचल मेरु समान । 
कष्ट विषे अति सूरमा, करे न संयम हार ॥११॥ 
सोरठा 
अब ए बत्तिस देव, स्वगे सुख भोगत भगये । 
जिन पदाब्जकी सेव, करते तिष्ठे आप थल ॥१२॥ 
फाशरक्त 
कप [क्न कप 
सो भगवन्त सदा जयवन्त चरित्र उदार धरे अधिकाई । 


दुष्ठ करें उपसगे महान तर्ज नहिं ध्यान गहे थिरताई 0 
सुःख निवास हनी जग फांस दिये भत्र बारिध भव्य तिराई। 
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३३६ और ओजशादाचनात्तार ऋचा कोच 7 
सार महा जियल्ोक विषे जिनके पदको कवि शशि निवाई १३ 


इति छोी लाराजनालार कथाकोष विषय हू शिशंत श्रेंष्टी पत्र को 
कचा समगझह्ठ मू गं० ६२ ॥ 


अथधमधोषसुनिकीकथाप्रा ० नं ०६३ 
मंगल्ात रण ॥ सोरठा ॥ 
धरम तनो उपदेश, देनहार त्रिय जगपती । 
तिन पद नमि कहुँ बेश, धरम घोष मुनिकी कथा ।९ 
गीता रन्‍्दृ 
चम्पापुर भें एक दिन श्री धम घोष महा मुनी । 
समासोप बासी पारनो कर बन बिषे चाले गुनी ॥ 
तहँ करम जोग सुपंथ भूजते तृषा कर पीड़ित भये। 
छख हरत तृण चहुँ ओर वे ऋषि नदी गंगा तट गये ।२। 
बर वृद्ध नीचे तिष्ट के चित्त समाधान विषे धरो | 
ऐसे तप निधि देखके गंगा सुरी जब इम करो ॥ 
एक सुरन घट भरि बारि निमल लायके मुसि पास जी । 
बहु नम्नकर बच इस कहे जल पीजिये गुण रास जी ।३॥ 


दोहा । 
तब मुनिवर ऐसे कही, सुनिये सरी मनोग। 
यह जज्ष इमको या समें, पीवन नांद्ी जोग ।0 


पाई । 
अब देवी चात्नी तत्कार | गई सु पूषे बिदेह मझार॥ 
केवल्ष ज्ञानीको सिर नाय । करी घीनती चित दरषाय ॥५॥ 
है स्वामिन मेरो जल जेह। मुनिवर पीयो क्यों नहिं तेह | 
इसको कारन भाषों तेह | तब त्रिभवन पति बोले येह | ६। 
हे मुग्धे सर करते कदा | मुनि अहार नहिं ले सबेदा ॥ 





मन निकिनन शशि: | कक फक हक ३३३ | 
| इस सुनि गंगा देवी तबे ॥ श्री गुरु निकट आन कर जने ७ 
| दशों विशार्में करी सुगंध । जल बरषायो जुत हिम गंध । 
| समाधान है कर मुनि चंद । शुकल ध्यान भ्यायो गझरन्‍्द ८॥ 
| केवल लक्चमी पाय मनोग। मोच गये सवहनके जोग । 
| सो स्वामी हमको तुम अ्रबे । निर्मल सुख सम्पति दो सबे & 
केसे हैं ते श्रीमगवान । केवल नेन परें अधिकान । 
जे भविजन हैं कमल समान | तिन बिकुसावनको बर भान१० 

| दोहा 
कर रखावत सब लखे, लोक अलोक दयाल । 

देव इन्द्र चित मक्तिघर, आन नवाबत भाल ॥११॥ 
मिथ्यातम नासक सुराबि मन बंदित दातार | 

चिंतामणि सम जगत में, भविजनको दितकार ॥१२॥ 
धर्म घोष मुनिकी कथा, कही ग्रेथ अ्रनुसार । 

पढ़ो सुनो सब प्रीतकर, नितप्रति मंगलकार ॥ १३ ॥ 


इति औश्य राघनासारकथाफोय विषय अरंघोषसनिकोकथा समाप्तम सं ६३ 


अथ श्रीयदत्तमनिकी कथा प्रा० ६४ 
मंगलाचरण ॥ कवित्त॥ _ 
केवल ज्ञानमई वर सम्पत ताके स्वामी श्रीअरिहन्त । तिन 
के चरन कमलको नमकर कहूँ कथा अब स॒निये सन्त ॥ श्रीय- 
दत्त नामा शुभ मुनिवर सुर कृत जय उपसग महन्त | सकल 
क्रम हनि ताही झिनमें जा वे मये सकंत ॥ १ ॥ 


| ये लावंर्घन नगर बसन्त । नृप चित शज्लु अरिनिको भ्रन्त | 
| एलानाम भामिनी तास । पुत्र भयो। श्रीदत गृुणरास ॥ * ॥ । 
3 >> ला ललकलुल_ललललत॒लललइुबइइााााभराााााआ 




















| 
| 
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शहद -+्दुओ जतरचेमतसारकाथा कोन ०३ 


: इस अन्तर कोशलपुर जाने + नाम श्रेसमत भूषति मान । 


असुमती ताकी हैं सता । सहित सभाग रूप गण युता ॥ ३॥ 
ताहि स्क्‍यम्वरमें श्रीदत्त | परनत भयों सहर्षित चित्त । 

कीर एक तिय लाई संग । तासों राखत प्रीत अ्रभंग ॥ ४ ॥ 
श्रीयदत्त नारीज्ञत होय | ग्रह मधि ज़वा खेलत सोय। 


सो वो शक चतुरा३ थार । श्रीयदत्त जीतो तिस बार ॥ ५ ॥ 


लीक एक कादे तिहवार दो कादे तियजीत मझ्कार । 

तब भ्रीदतकर कोध प्रचंड | उस शुक्रके कीनों दोखंड ॥ ६ ॥ 
सो बहु कष्ट थकी तज काय । पाई व्यन्तरकी परजाय | 
एकदिना श्रीदत बह़भाग । महल शिखर तिष्ठे जुततग ॥»॥ 


>> 


मेघ पटल को बिलय लखाय | छ्वे बिरक्त इम भावन भाय। 


बिना शोक इच्द है संसार । सबे बसतु चपलावन हार ॥ ८॥ 
भोग अआयेगमके पशु जम । यह तन जल बुद बुदहे तेम ॥ 
इन बस्तुनमें मूढ़ अयान । प्रीत करतहे सब निज जान ॥<॥ 
दोहर । 
ऐस सब संसार को, बहु विधि अथिर बिचार । 
जिन दीक्षा लेतो भयो, मुक्त युक्त दातार ॥१०॥ 
इकल बिहारी होय कर, बिहरत नाना देश । 
भव्यन को सम्बोधते, दे जिन धरम बिशेश ॥११॥ 


सोरठदा ४ 
निज नगरी के तार, शीत काल परचंड में । 
आये नगन शरीर, तिष्ठे कायोत्सग घर ॥१२॥ 
काज्प 


सोवो शुक को जीव भयो व्यंतर दुखदाई । 


_परमनाकस्काकराऊ, 





| 


। 


। 





निवर ध्यामालीन देख तब कुमति उपाई ॥ 






























पूरब बेर वितार पवन परचंड चलाई।॥ 
शीतल जलकी दृष्टि करी ऋषि परे अभिकर्ई ॥१५॥ | 
तब वे श्री मुनिचेद चित्त में समता झयानी | 
शत्रु मित्र सम जान झमा हिरवे में ठानी # 
कसुर कियो उपसगे सहो धरके समाधि बर । । 
निश्चल मेरु समान, अवनिपर खट्टे ध्यान धर १8३ ! 
दोडा । | 
शुकल तने फभाव॑ते, केवल ज्ञान उपाय | 
सकल करम को, नाशके, अबिनाशी। पद पाय ॥१५॥ 
ओआऔपधाई 
सो जित शत्रु पुत्र श्री मान। सहकर के उपसग महाम॥ 
केवल ज्ञान उपाय तुरन्त । मोक्ष गये वे श्री भगवन्तवार्दा 
सो श्रीदत्त जिनेश्वर नित्त | मुकको दीजे भाक्ति पवित्त ॥ 
एही बर सांगत हूं सार । ओरन बांच्छित कवि चित्र धार ।१७। 
इति झ्ली आराघमासार कथाकोब विषय भ्ोयद्तत मभि कौ 
कथा समाप्तम नस्थर है 


अथवृषभसेनसुनिकीकथाप्रा “नं ० ६४ 
संगलाचरण ॥ गति छन्द्र ॥ 
उत्कूट आनन्दकर सुमडित अतुल महिमा घरत हे । 
त्रिय जगत कर पूजित सवा सुर असुर मित'थुति करत है।॥ 
| सो देव नित भ्ररिहन्त जी तिन को नवन करे के शेप । 
शुभ शषभ सेन चरित्र बरस छूनी पावन जन सच ॥१॥ 


पुरी उजेनी अद्भुत बसे । रा अश्ोत तास में लसे ॥ । 
गुण उजल 





! 





मदोमत्त पठ बंध गयंद । ता ऊपर चढ़ चलो नारिन्दि ॥ 

कर्म भायते वह सुंडाल । नृपको लेय भगो तत्काल ॥ ३ ॥ | 
बहु दुःखित मन भयो नरेश । जानी दूर रहो मम देश ॥ 
इक तरुकी तब गद कर डार | छूंब रहो भूपति तिह बार ।४। | 
है स्व॒रेंद बिचरो गजराज । वृत्त थक्की उतरो महाराज॥ | 
संदर ग्राम नाम तिस पेट । तहां बसत जिन पाल सु सेठ ॥५॥ | 
ताको कूप बनो अभिराम | ताढिग नृप कीनो बिसराम ॥ 
सेठ सता जिनदत्ता नाम । जल भरत्रे आई गुणदाम ॥६॥ | 
नर नायक ने ताके पास । मांगो पानी बचन प्रकास ॥ | 
जिनदत्ता इनको अबलोय । जानो महा पुरुष इह कोय ७» | 
आदरते जल पाय तुरंत | फिर घर भ्राई चित हरषंत ॥ | 
अपने तात पास तिद घरी । यह इतान्त सब ही उच्चरी।५। | 
दोहा | 

सुनते ही सो बनिक पति, तप डिग गयो तुरन्त । 

बहू आदर करके तने, गृह लायो हरषन्त ॥ € ॥ 


ु सोश्टर 
सुख से कर स्नान, भोजन करवावत भयो | 
सेठ भक्ति बहु ठान, तब नरेश तिष्ठी तहां॥ १० ॥ 


किंचित दान जो देत कोई अवशर के मांही । 
कफोड़े सुख दातार होत है संशय नांही ॥ 
जैसे बषेत मेघ मांदि बर बीज हु बोवत । 
सहस गरुणे फल गाल तो निश्चयकर होवत ॥ ११॥ | 





4 शक तुपके चर बूंदत आय। हां लख इनको बहु हरषाय ४_ 
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हिला नूर उचाारन पदक 


नाना विधि करके उत्साह। जिनदत्ता नृप तवहीं ब्याह ॥१ सा 
पटरानी पद दियो तुरंत | ताज़त नाना भोग करन्त ॥ 
सखर्सों तिष्ठत दंपत येह | बहु किषि लीला गनत तेह ।११। 
कितने एक दिन बीते ताम । गरभ परो जिनदत्ता भाम ॥ 
देखो पश्चिम रेन मंकार | एक वृषभ सुंदर आकार ॥ १४ ॥ 
बहुरि पृत्रकों जन्म महान | होत भयो बर सभे निधान ॥ 
तब अवनीपति उत्सव करो ।शृषभ सेन तिस नाम जु रो ।१२। 
अरु याही के जन्म मार । जिनवरको अभिषेक उदार ॥ 
अचन आरिक बहु बिध करी। दान बहुत दीनो तिह घरी ॥१६॥ 
, ऐसे शम किरिया नित धार।थअ्रष्ट वर्ष को भयो कुमार ॥ 


जब नरेश सुख पाय अपार। पुत्र प्रती इम बचन उचार ॥१७॥ 
] दोहा 

हे उत्तम इस राज को, ग्रहन करो बड़भाग । 

में जिन भाषित तप करूं, निज श्रातम चित पाग ।१८। 

छन्द चाल 

तब सुत बोलो इम बानी । हे तात सुनो तुम श्ानी। 

इस राज विषे सुखको है| परलोक सिद्ध नह्िं हांहे १४॥ 
जब भूप कहे सुन प्यारे । शिव्‌ मिले न बिन तपधोरे । 

तिसको साधन सुन भन्‍ह । श्रीजिन तप दियो बताई २० 
सुतकहे तात सुनलीजे । जो पसो निश्चय कीजे । 
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तो राज महा दुखदाई । हम किहिविधि भ्हनकराई २१ 


में नेम कियो हाहे धारी | चालूंगो तुमही लारी। 
ऐसे बिध गिरा उचारी | भ्रृपति सुनके तिस्न वारी ॥२२॥ 


दोडा 
निज ब्लाता बुलवायके, दीनो ताको राज । 





पुत्र युक्त मुनिवर भये, सब समाज को त्याज रेश के है 

















इिलटलम०थणरया22०हकर०त 


इधर हे शअीजाराधनासार कथा कोष 2९ 
अऋौषाई 
जब श्रीदृषभ सेनमुंनिचंद | जिन भाषित तपकर गुणबरद । । 
जग उसम निज कलपी साध । होत भये ये बुद्धि अगाघ २४ 
कोसांबी नगरी ढिग आय । परबतपे इक शिला क्षखाय । 
जड़ मास ग्रीपम परचंड | आतापन घर ज्ञोग अखंड ||२०॥ 
लघुबे साथ महा गम्भीर । तिष्ठे ध्यान धार बरवीर। 
इनको जोग देख भवि जीत | जिन मतमें रतभय अतीब २६ 
कोषस।त्नती ऋछन्‍्द 
पक दिना ए श्रीसुनि नायक जेन तत्वके ज्ञामन हार । 
| चारित युक्त चले अहार को ईयोपथ शोधित अविकार ॥ 
इनको नगरी में जातो लख बोध दास पापी अधिकार । 
इंषो करझे तास शिला को ल्लालकरी वनन्‍्ही पर जार ॥९७॥ 
साधोंका परभाव जो सुन्दर दुरजन जनको नाह सुहाय । 
जैसे भानु प्रकाश बिषे सुख उल्लको उल्तटों दुखदाय ॥ 
| कर अहार तप संदित स्वामी आये सिलको तप लखाय | | 
परातेज्ञा पाक्षनफे कारण घर समाधि तापर तिष्ठाय ॥ १८ ॥ | 








जैसे अगन प्रचंड अति, लागे तृथके बीच । 
सथों निज काया जरत लखि, क्षमा सल्लिलते सींच २७॥ 
कयित्त 
'भन बच काय शुद्ध अति कीने शुक्ल ध्यान ध्यायों सुनि 
चेद । ताही दिनमें केबल उपजो तीनलोक पूजत सुखशन्द ॥ 
फेर सुबुद्धी शिवपुर पहुँचे होत भये तहूँ आनंदकंद । भेरु शि- 
खरते निश्चल जानो सस्पुरुषनको चरित अमन्द ॥ ३० ॥ ., 
| 


:* 'देसो चित्त महा बिर जिनको तिस आगे सब 
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गिर ठुछ जान | और गंभौरपने के सागर दीखत है जलबिंदु 
समान । ऐसे श्रीशोभायमान ते दृषभसेन केवल भगवान | 
ते अपने गुशरूपी लद्तमी हमको दीजे दया निधान ॥ ३१॥ 
सोरठा 
। वृषभसेन सुनिचंद, बालपने में शिव बरी । 
दीजे बुद्धि अमंदं, हाथ जोड़ कवि बीनवे ॥ ३२॥ 
। 


इति श्रोआराचनत सारक याकीष विषय बृषमसेनमुनिकीकथा सभाप्तम्‌ ६४ 


हा._+++>-_+++८ 


अथ कार्विकेय मुनिकीकथा प्रा० ६६ 


मंगलाचरण। पझडिल्ल ॥ 
केवल ज्ञान विशाल नेत्र पारन्त जी, है पविश्न सुख॒कार 
| श्री अरिहन्तजी, वाहि नमनकर कार्तिकेय मुनिकी कथा, भा | 
षत हूं में अबे कही आगम यथा ॥ १ ॥ 

पहुडी 

कार्तिक नामा इक पुर महान । अनभित नामा भूपाल जान। | 
रानी तिस बीरमती मनोग । इक सताभर तिन करमजोग ३॥ 
| कृतका नामा बहु रूपवन्त । तिस आनन लखकररत लजंत । 
इक दिन नदश्वर प्ब जोय । कन्या प्र।षध संयुक्त होय ३॥ 
श्रीजिनकी पूजन कर पवित्त । बर लई आशिका हर्ष वित्त । 
सो दई३ तातके कर मझार | नूप पापी चित्त विकार थार ४॥ 
यावी जोबनज़ुल देख काय । इन लोभी बिप्र लिथेबुलाय । 


यह दुष्टतम कामी मलीन ! (हिनसेती इह विष प्रश्न कीन ५ 
दोहा । 
बिगप्रों मुक गेहमें, उपजो रंभ मनोग । । 


सो तुम भाषों या समे किसके भोगन जोग ॥३॥ 
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तब मूरख दुज इम कही, सुनिये अ्रवनी पाल । 


! तिंसी रतन की प्रीतियुत, तुम भोगो तत्काल ॥७॥ 
चौपाई । 


तापीले इह पापी राय । एक मनिवरसे पूछो जाय | 
उन भाषी सुनिये राजान | कन्या बिन सब अपनो जान ८॥ 
तिनके बच सन कामी येह । मानो बज़ हती तिस देह । 
पापी जनको हितके बैन । बुरे लगे बहु विधि दुखदैन ॥&॥ 
तब धर मुनि पे रिस्त विकराल । अपने देशते दियो निकाल। 
जबरी ते परनी निज सुता । क्रृतका नाम रूप गुणज्ञता।१०५॥ 
जे पापी कामी अधिकाय। तिनके धरम लाज नहिं पाय ॥ 
अथवा सुधबुध नाही जोय । जाका दुरगति होनी होय ॥१श। 
इस अन्तर केते दिन गये । कार्तिकेय सुत इनके भये ॥ 
बीरमती पुत्री शुभ अग । होत भई बररूप अभग ॥ १२॥ 
अब रोहेट नगर इक जान | ताको भृप क्रोंच बलवान ॥ 
ताने परनी अनभित सुता । षीरमती नामा गुण युता ॥११॥ 
तासग नाना भोग करन्त । सुखसे निज णहमें तिष्ठन्त । 
झब यह कार्तिकेय बुधधार | भयो चतुदंश बषे मंकार ।१४। 
ह्ा। 
एक दिना कीडा बरेत, देखत भयो ज्ञ एह | 
नमि अमृत को आदिदे, सरब राज सृत जेह ॥१श॥ 
तिनके मातुल भेजियो, पट भूषण बहु भन्‍्त । 
तिने देख निज माततें, कार्तिकेय पूछन्त ॥१६॥ 
| चीपाई । 
' द्वेमाता मम माम महन्त। हमें कभी नहिं कुद भेजन्त ॥ 
सो क्या कारन है कृह साय । तिन सुन रुदन कियो आधिकाय १७ 
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रा कासि केय को कभा ६५ कर 
झहो पुत्र कया भाषों ताह। होनहार सोई विधि होय ॥ 
यह पापी तुम तात अयान । सोई जनक सु मेरे जान ॥१८॥ 
; कार्तिकेय सुनके यह बात | कहत भया सुन लीज मात ॥ 
' क्या काहूने सने न कीन। जो इन कारज कियो मल्ीन ॥१से। 
| तब वह बोली सुन सुतसार। श्री मुनि बर जो बारसवार ॥ 
: तब यह पापातम रिसघार । ऋषिको दीनों देश निकार ॥२०। 
; फेर पुत्र पूछा निज माय । केसे हें वे श्री मुनि राय ॥ 
. कहत भाई गुण मंडित साथ । नगन अंग सब रहित उपाध ॥२१॥ 
| तत्व लखनको पंडित जह। नायक घभ तने है तेह ॥ 
: मोर पत्त॒का करमे परें | दया युक्त शुभ मग पग घरें ॥ २२॥ 
| हाथ कमंडल गहे महन्त। सो मुनि दूर देश तिष्ठन्त ॥ 
| ऐसे सुनि माता की बान । तन धन जोबन अस्थिर जान।२३। 
घर तज चलो तब बढ़भाग । पहुंचे गुरु ढिग जुत अनुराग ॥ 
' बड़ी भक्तिते नमो तुरन्त । दीक्षा लीनी चित हरषन्त ॥२४॥ 
 सप्त तत्व जानन को दक्ष । होत भये ये जग परतत्तु ॥ 
; नाना बिधि तप करत महन्त | द्वादश भावनको समरमन्‍्त ॥२५॥ 
क्‍ दोहा 

इस अन्तर इन मात जा, नाम कृशिका जान | 
मरकर व्यंतरनी भई, देबी रूप निधान ॥२६॥ 


| ऋऔौपाडई। 

झब यह कार्तिकेय मुनि चेद। तप निधि बिहरत धारि आनंद। 
आये पुर रोहेड़ सुपास | गुण उष्जल अघ करे बिनास ॥२७॥ 
मावस जेठ समें मध्यान। चर्याकों पुर कियो पयान ॥ 
तास समे इन भगिनी जेह । महल शिखर तिष्ठे थी तेह ॥२प-॥ 
,_ बीरमती जानी तिह बार । यह मेरो भूता है सार ॥ 











गोद थकी पद मस्तक ढार। आई भक्ति सहित तत्कार ॥२६॥ 


३४६ 


5 


श्रीआराचमासार कथा ऋष हैक... 


कृहत भई सुन भ्राता सन्त । तेरे अथे नमन बहु अन्त ॥ 
ऐसो कह मुनिके पद दोय। गहकर पड़त भई झब सोय ॥३०। 
एक तो दीरघ भ्ञाता एह । दूजे अनागार गुण गेह ॥ 

पुग कारन ये भये मनोग । अहो प्रीत उपजानही जोग |३१। 
ऐसे क्रोंच लखी निज्ञ नार। तबही श्री ऋषिपे रिसधार ॥ 
पापी इनको ताड़ो अंग ! तब मुनि मूच्छी ल्ही अभंग ॥३२॥ 
मिथ्यामत में पापी जीव | मोह राग बश भये अतीव ॥ 


जैन पमते घरे न प्रीत । क्‍या क़्या नहिं ठाने बिपरीत ।३३। 


सर्वेया इकतीमा । 
[३२ ३ 


श्् | 
तब इन मात जीव व्यन्तरनी देवी सोय, आई ततत्तुण 





निज सुत को निहार के। पड़े ऋषि चन्द देख धरके मयूर 


| रूप, लिये जबही उठाय भाक्ति उर धार के । शीतल जिनेश 





श्री शोभायमान जिन चेद । तिनकर कथित शास्त्र शुभ बन्द । 


घाम ज्ञाय मुनि राज जी को, दिये तिषठ्ठाय शुद्ध अवनि बि- 
चार के | तहां यह साधु ताह छिन घरके समाधि, स्वर्ग लोक 
गए सब पातिक निवार के ॥ ३४ ॥ 
दो 
तथ बहु सुर तहां आयके, किये स जे जेकार । 
कारतिकेय तीरथ प्रकट, भयो सु अवनि मंककार ।३२। 
धहन अ्रात के मिलनते, भयो प्रगट वो पे । 


जेठ झमावस के दिना, जग जन जानत सव ॥३६॥ 
ओऔराडे। 








सब संशयको नाशनहार । सुरंग मोक्ष सुखको दातार ॥३७॥ 
मात प्रजन सेवो सदा। एक छिनक भूलो नहिं क॒दा ॥ 
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| और अभययोथ को फथा हैपी>- शेहे | 
| झब वे श्रीयमान भगवान। हमे सास्वते सख दो दान ।रेप्य 

| जिनको बानी उदय स्वरूप | तल दिखावन दीप अनूप ॥ 
। देवनकर पूजित सो मात । जाको नित ध्यावें मुनि नाथ १ 





सोई माता सरस्वती, जिन सुख भई प्रकाश । 


सो मेरे हिरदे बसो, कवि की यह श्ररदास ॥ ४० ॥ 
इति झी आारायनासार कचा कोष विषय कालिकेय रुनि को कथर समपफ्तव्‌ 


' अभय घोष मुनि की कथा प्रा०६७ 
मड्भलाचरण । काव्य 
अमर इंश कर प्रजनीक है गशपाते नायक । 
' ऐसे श्री श्ररिहन्त जगत जन को सुख दायक ॥ 
तिनको नमकर कहूँ कथा अद्भुत रस मंडित । 
अभय घोष माने तनी सुनो सबही भावे पंडित ॥ ३ ॥ 
चाल सेच कुमार को 
काकंदी नगरी भमली जी, अभय घोष भूपार । अ्रभेमती 
| ताके तिया जी, नृप के प्रान अधार॥ रे भाई दुखदाई श्रज्ञान । 
एक दिना प्रथ्वी पती जी, गयो लखन उद्यान । तहँ पींवर 
एक कूर्म के जी, चतुपद बन्धन ठान ॥रे भाई दुखदाई अन्लान 
लकड़ी में लटकाय के जी, कंधे घर कर जात । ताको 
नरपाति देख के जी, पाप उदय हरपात ॥ रे भाई दुखदाई 
अज्ञन ॥ ४ 0 
तब ही चक्र फिरायके जी, छेदे चारों चने । पापी जन 
परमादते जी, हते जीव बस क़ने॥रे भाई दुखदाई अन्नान # 
कच्छपमर सह कष्ट को जी, इस ही नृप्र के आय ॥ बड़ 
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३४८ दें जो आराघलासार कथा कोष £०३- | 














बेग सुत ऊपजो जी, अद्भुत सुन्दर काय ॥ रे भाई दुखदाई । 


अज्ञन ॥ ६ ॥ 

एक दिना पृथ्वीपती जी, अभम घोष बड़भाग । एह 
ग्रसत शशि देख के जी, चित्त धरो बेगग ॥ रे भाई तन धन 
लखो असार ॥ ७ ॥ 

में पापी दुष्यतमा जी, जैन तल प्रतिकूल | मोहरूप तम 
कर ग्रतोजी, ताकर मतराहे भूल ॥ २ भाई इह संसार अश्रसार। 

मेन अधवत में भयो जी, हित अनहित नहिं चीन्ह। किह 
बिध भव्र अम्बुध तिर जी, इम विचार वहु कीन ॥ नृपति ने 
तन घन ममत निवार ॥ थ। 


फिर मन में निश्चय कियो, जिन भाषत तप सार ॥ 
जग में यह उत्कृष् है, करो मो अड्जीकार ॥ १० ॥ 


काल श्रनादि थकी मम संग। अ्रष्ट कम दुठ लगे अभंग ॥ 
तिन्हें जीतकर शिव तिय हाथ। ताकी गहि सुख लहो सनाथ ।११। 
ऐसे चतुरातम नरपाल । कर बिचार मन में तत्काल ॥ 

चंडढ बेग सुत लियो बुलाय। ताकों राज दियो हरषाय ॥१२॥ 
आप गये श्रीगुरु के पास । नमस्कार कर थुति परकाश ॥ 
कैसो है गुरु भवदपरि सेत । जन्म जरामृत नासन हेत ॥१३॥ 
तिन दिग अत्तन दंडन काज | दीक्षा तुर्त लही महाराज ॥ 
नाना विधि तप करते सार । जिन कलयी है करो बिहार।१४ 
अपते भ्रमते दया निधान । आये काकंदी अस्थान ॥ 

तिष्ठे बीरासन धर धीर । सब जग पीहर गण गम्भीर ॥१५॥ 
अब इनको खत नृप तहं आय। चंड बेग पापी अधिकाय 0 
पूरव बेर थकी है बक्र । करमें तीकण लेकर चक्र ॥ १६॥ 

















_है'है अभयतोष मलि को कचर ः डक 


मुनि के कर पद कीने खंड । बहुत परीषह करी प्रचंड ॥ 


कर 


अहो मूख बुद्धी अज्ञान | धरम हीन क्या पाप न ठान । १७। 


फादय 
ताहीं छिन मुनि अंभ घोष घर ध्यान शुकल बर। 
केवल ज्ञान उपाय नास कीने जु कमे अर ॥ 
अविनाशी शिव थाम तहां छिन मांहि सिधोरे । 
सुर असुरन कर पूजनीक भय शव तिय प्यार ॥ १८॥ 
देखो जियकी शक्ति महा आश्चय घरत अति । 
कहां भयानक कष्ट कहां शभ ध्यान विषे रति ॥ 
कहां मोक्ष स्थान परम पावन सुखदाई । 
ताको पाय तुरन्त तहां बसु ऋद्धि लहाई ॥१०॥ 
क्ित्ति 
सो श्री अभय घोष मुनि नायक मोहादिक हतकर तत्काल | 
सकल परीषह जीत शीघृही अबिनाशी सुख लहो रसाल ॥ 
ऐसे गुणयुत सत्पुरुषनकर सेब्यमान हैं तीनों काल ॥ 
तिनको कबि शिर नाय नमत हैं सोई सुखदो मोहि दयाल।२८ | 
दूति श्वी जाराधवासार कथाकोधघ विषय अभय घोष सनि की 
कथा समाप्तम जं० ६9॥ 


अथावे्द्यात चोरको कथा प्रा०न ० ६८ 


मंगलाचरग[ ॥ सवेया तेइला ॥ 

भव्यनकी सुखदायक हैं त्रिय लोक विषय उत्कृष्ट घनेरे । 

सो आरिहन्त जिनेश्वर के पद पे नमूं जुग सार उचेरे 
बिद्युत चोर तनी सुकथा बरनी जिमि पूरब खूर बड़ेरे । 

ता अनुसार कहूं सुखकार सुनो अब मित्र कर्टे अघतरे ॥ १। 
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जन्न्तानिनओलनि8ल विभिन्न ननाननिधनानभधिधितण दभभ्षाभततखा नाप 


।] ३३०. -... -पु'शे जाराधनासारकथा कोव 
जा अकक् 
एक मिथुला नगरी झति बिशाल। नृप नाम बामरथ बृुधरिसाल 
जम दंड नाम तल रक्ष जान। विद्यत तस्कर ताही सथान ॥२॥ 
सो सब कलाम निपुन जेह। "री में झदिरी दक्ष तेह । 
दिनमें तो तिष्ठे कष्ट युक्त । केवल थानक माया संयुक्त ॥ ३ 0 
अरु रात्रि विषे शुभ रूप धार | चोरी कर भोगत भोग सार । 
इक दिन यह विद्युत चोर जाय। दृपहार निशा मांही चुराय।४। 
परभात समें नृप क्राध लाय। यमर्दंड प्रती इस बच सुनाय । 
कोई तस्कर निशिके मकार। सम्र ढिग आयो बर रूप घार |५| | 
में मोहो तिसकी क्रान्ति देख। वो हार लेय भागो बिशेख ॥ 
सो चोर सहित मम हार जेह | दिन सप्त मांहि ल्ावो स तेह | 
दोहा । 
मातरु तुम निम्मह करुं, इम भाषी भूपाल । 
इम सुनकर तब नमन कर, चलत भयो कुतवाल ।७। 
जगत थकी दूंढ़त भयो, सारे नगर मंझार। 


कहीं न पायो चोर वो, घट दिन गये निहार ॥८॥ 
ऋौपाई 


सप्तम दिन सूने स्थान । पोढ़ो तस्कर देखों आन ॥ 

पकड़ लियो तबही कुतवाल । राय निकट पहुंचो दर हाल ।६| 

कहत भयो सुनिये मद्दाराज। पापी चोर लीजिये झाज । 

तब बिद्युत भाषा नम माथ। में तो चोर नहीं हूं नाथ ॥९०॥ , 

फिर कुतवाल कही सिरनाय। यही चोर निश्चय दुखदाय । 

सभा “पेग बोले तेह बार। है नरपाति सानिये चित धार 0११ | 
पार मिला नहिं चोर। रंक पकड़ लायो हे ओर । 

'को मारत आज । अपनी मृत्यु बचाच्रन काज १९ 








टी अप मन | । 
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हम विद्यु तिचोर की कथा है ३४ रे 
। एसी सुन यमदंड सु तेह । चोर सहित आयो निज गेह | 
| माघमासमें शीतल छार | ताको तन छिरकों आधिकार ॥१३॥ 
| तापन ताड़न बंधन आद | बत्तिस दंड दिये जु अगाघ। 
तब बिद्युतचर बोले बात। में तस्कर नाहीं हूं. भात ॥ १४ ॥ - 
दोहा । । 
उठत भयो तल रक्ष तब, संग लीनों वो चोर । 
राजा के दरबार में, गयो होतही भोर ४१२४॥ | 
करी बीनती जायकर, सुन लीजे प्रभु आज । 
सब चोरन को मुकुट मणि, येही है महाराज ।१६। 
छून्द्‌ चाल 
में बड़ो चार हूं नांही | तब तस्कर येम कहाही । 
| चोरन को साहस भारी । किस सेती जाय उचारी॥ १७॥ 
जब अमे दान न्ृप दीता | कहू सांच बेन परबीना । 
! तुम तस्कर हो अक नाहीं । सो मोको देह बताई ॥१८॥ 
| लब बिक्ृत येसम बखानों | निश्चय मोहि चोर सु जानो । 
| सांचो तल रक्त तु मारो | यामें कछु फेर न सारो ॥ १६॥ 
। दोहा । 
जबे बामरथ नरपती, छ्वे कर अचरज वन्‍्त | 


तास प्रती कहते भये, हे तस्कर गुणवन्त ॥२०॥| 
सोरठा ॥ 


तेने बत्तिस दंड, सहे विविध परकार के । 

भयो न तन तुक खेंड, कारन कौन बताईये ॥२१॥ 
चौपाई 

' ताही छिन विद्युत चर सार । भूपति से इम बचन उचार । 

| मेने श्रीमुनिवर के तीर । नरक तने दुख सहे गहीर ॥ २२ ॥ 


+-____++...0हक्‍.०तबठक्‍"तहई॥#॥ईन.......... 
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ताके भाग कोड़वे जान । यह दुख नाहीं हें राजान । 
| ऐसे हम निज चित में थार । सहे दुःख बत्तीस प्रकार ॥२श॥ 
तब हर्षित बच भये नरिन्द्र | तुम बर मांगो हे ठणइन्द । 
| बिद्यत जब बच कहे अखंड । मेरो मित्र जो यह जमदंड २४॥ 
ताको निरभय कीजे आज । येही बर मांगे महाराज । 
पृछ्ठे नृप हे अचरज वन्त । तेरो मित्र इह है किह भन्‍्त ॥२५॥ 
सो बड़ पारक है सुन धीर। दत्तण दिशिमें देश अभीर । 
बेना नाम नदी तट जान । बेना तट पुर एक महान ॥ २६॥ ' 
है जित शत्र तासकों स्वाम। जयावरती नामा तिस भाग । 
तिनके सुत विद्युतचर नाम | उपजत भयो सुमरें अभिसम २७. 
तिसही नगरी में जमपास । कोतवार हे बुद्धि निवास । 
जमना नाम तिया तिस गेह | सुत जमदेड भयी सो येह २८ ' 
आगे ओर सनो गण रास | हम ए पढ़े एक ग़रु पास । 
' मेंने सीखो चोर पुरान । इन कुतवाली विद्या जान ॥ २६॥ 
दोहा । 

तहं इस सेती में कही, गर्भवन्‍त इम बात । 

जहेँ कुतवारी तू करे, में चोरूं तहँ श्रात ॥ ३० ॥ 
ऐसे सन जमदंडने, कही गिरा तब येम । 

ऐसेही तुम कीजियो, यामें चहिये केम ॥ ३१ ॥ 

काब्य 

तापीले मुझ तात राज मोहि देकर भारी | 

करके निरमल चित्त जेन दीक्षा उन थारी ॥ 
तल रक्तुक जब पास आपने सुतको तबही । 

निज पद देकर बुद्धिवान भयो मुनिवर जबहीं॥इर॥ 
फेर यही जमदंड छोड तहँकी कुतवारी । 




















भरे ! करी चाकरी आन तुम्हारी ॥ 
सो परतिज्ञा यादकरी मेंने सुन सजा । 
आयो तुमरे दश छोड़कर सकल समाजा ॥ ३३॥ 
। द्ह्ा 
|... जिह विध हार चराइयो, सो सब कही बिशेष | 
संग लेय जमदंडको, गये सुअपने देश ॥ ३४ ॥ 
सबेया इकलीसाः 
तहां बैराग परनाम धरके उदार जैन तत्व जाननमें विद्यत 
| सुजान हैं| श्रीजिनके अगार जाय भूप तत्कार कियो अवि- | 
' शेष तोय लाय के महान है | देयानिज़ सुन राज़ तजके सबे 
समाज आतमको काज कियो कानन पयान हे ॥ लेय बहु 
राजनके पुत्र निज साथ तब रे मुनिराज तप त्पत महानहे३५॥ | 
| ॥| 
स्‍्वग मोक्ष दातार जो, थोः तप कहो जिनेश। 
ताही विध करते भये, यह योगेन्द्र विशेष ॥ ३६॥ 
गीता छन्द 
अब भ््यनकों सम्बोधते, संग पांच शतक मुनिंदजी । 
कामादि ते बिरकत सदा नहीं बस्तुमे आनंद जी । 
सो भ्रमत वे पहुँचे तहां इक ताम्रालिप्त पुरी जहां । 
सब मोह पंक पस्नाल डारी ध्यान ध्येन घरें महा ॥३७॥ 
इनको नगर परवेश करते देख चामुंडा सुरी। 
सो आनकर कहतीभई तुम सुनो मुनिवर इहघरी ॥ 
जबतक हमारी काल पूजाको समापत ह्वे नहीं । 
तबतक पुरीमें 0 2 इसभांति तिन बानीकही ॥१८॥ 
द्श्ह्वा | 
सो ए प्ने करे थकी, तो पण शिष्य समुदाय । 
इनको बहु प्रेरत भये, तब ए गसन कराय ॥इचा 














| चाय अन्य मणि > हुक 


बन. 
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तननन जनक खत > >+ ५ 


नगरीके पश्चिम दिशा, कोट निकट तिष्ठाय । 


रन समय सब ।शष्यज़ुत, प्रातेमा ध्यान लगाय ४०॥ 
कसा रछरद्‌ 


तबे चामुंड परचंड अति कोधकर झाय मुनि निकट निज 
करी माया । किये कापोतवत इंस मंसादि बहु तिनों कर लिप 
इन करी काया ॥ जबै विद्युत ऋषी परम बेरागज़त सहो उप- 
सगे नहिं चित्त डुल्लाया | शुक्ू परभावते कर्म अरि नाशके ज्ञान 
के बलते रवि तिन जगाया ॥ ४१ ॥ 


|] 
॥| 


। 








शेष कमेको नाशके, मोक्ष गये मुनिचंद । 
सो हम करपूुजे थके, नित सुख देहु अनंद ॥ ४२॥ 
रछहण्पय 
सो विद्यत चर नाम केवली को हम ध्यावे । 
|... इद्ध नरेन्द्र खगेन्द्र अही पति सीस नवावें ॥ 
तिन किरीट उद्योग रतन बहु पंच प्रकारी । 
सो नख मुकट मम्कार रहे बहु विध कलकारी ॥ 
ऐसे प्रभु शिव तिय प्रति करो, भये आवागमन निवारके। ' 
सो मड़ल नित प्रति करो, कवि बिनती उरधारके ॥४३॥ , 


इति श्री आराधनासार कथा कोष विषय विद्यत चोर को कथा समाप्तम्‌ 


गुरुदत्त मुनि की कथा प्रा० न ० ६६ 
सडुलाचरण । भडिल्म 
जे पर फुल्लित केवल लक्ष्मी घरत हैं । 
से च युरों को जुत हम करत हैं ॥ 
न में उत्तम मान गुरुरत्त जी । 
पे भाषूं चरित सुनो शुभ वित्त जी ॥ १ ७॥ __ 
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.. अँगडे गुरुदत्त को कथा है ३४४ 
| ः औपाई मे ४0039 
| हस्तनागपुर उत्तम थान । बिजेंदत्त भूपति बुधवान ॥ 
_जैनधमम में तत्पर सदा | परम बिवेकी तिष्ठत मुदा ॥२॥ 
: ताके प्राणनते अधिकाय । विजिया नाम नार सुखदाय ॥ 
तिन दोनों के पुन्य संयोग । उपजे गुरुदत पुत्र मनोग । ३। 

घीर वीर गंभीर उदार | लावन मंडित दुत अधिकार ॥ 
कितने दिन बीते इह मंत । बिजिनाम भूपति युणवंत ॥ ४ ॥ 
| निज सतकों सब देकर राज । श्रीगुरु चने नमूं निज काज॥ 
| भयो दिगंवर मोह विनाश ।द्वादश बिध्‌ तप करत प्रकाश । »। 
अब इक लाट देश विख्यात । तहां द्रोणमत गिर अबदात ॥ 
' चंद्रपुरी ताढिग शुभ बसे । चंद्रकोर्ति भूपति तह लसे ॥ ६ ॥ 
नाम चंद्र लेखा तिस भाम । भव्यमती तनुजा गुणधाम ॥ 
ताको गुरुदत नाम नारिन्‍्द (व्याहनको जांची गुण इन्द ।७। 
| द्षह्ा 

चन्द्र कीते भूपाल तब, दई न पुत्री येह । 

तब ग॒रुदत बहु कोष जुत, चढ़यो सेना लेह ॥ ८॥ 
चन्द्र पुरी को शीघ्र ही, जाघेरी तत्कार । 


अब सुन भव्य मती तिया, याकोी रूप अपार ॥ ६ ॥ 
अऋौषाई 


 गरुदत मांही धर अ्रनुराग । कही तात लेती पग लाग॥ 

। श्रह्मे पिता मोके| इस संग । ब्याह देहु तुम सहित उमंग ।१० 
चेंद्र कीते नृपकर उत्साह । पुत्री याको दीनी ब्याह ॥ 
तापीछे वहु जन मिल आय । गुरुदतसे इम बचन सुनाय।११ 
। अहो नाथ इस परबत भाल। एक सिंह तिहे।बिकशल.॥ 

| सो अतिपापी है बलवान | सब जनको भयदेत महान ।१५ । 
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ताकर ऊजड़ देश नरिंद | बसत नहीं या जन बन्द ॥ 
! ऐसे सन ताही छिन जाय। संग लिये जु सजन समुदाय ।१३ 
बेढ़ो कंर्टरत्र को तबे। भाग गुफ़ा मधि छिपियों जबे ॥ 

| तब झरुइत हृप काष्ठ मंगाय। गुफा द्वारमें ले अविकाय ॥१४॥ 
: तामें अगन दई पर जाल । मुवों सिंह लह कष्ट कगल ॥ 
तिसही चन्द्रपुरी के माहि | भरत नाम इक बिप्र रहाहि ॥१श॥ 
तिया विश्वदेवी तिस गेह । तिनके भयो कपिल सुत येह॥ 
' ऋर स्वभाव घरत हे सदा । शुभमाति ग्रहन करत नहिं कदा।१६ ' 
अहो जु पूरव भव अभ्यास। सोई इस भव्र करत प्रकाश ॥ 
जे मूर्ख जन हैं जग बीच । बेही क्रिया गहत हैं नीच १७ 














हरा 
इस अन्तर गुरुदत्त जी, भोगत भोग रसाल । 
स्वर्ण भद्र सुत वास के, उपजों बुद्धि विशाल ॥ १८ ॥ 
अपने गुण कर सवे जन, तृप्त किये अधिकाय । 
रूप सभाग बली अतुल, उजल चित सुखदाय ॥ १६॥ , 
७ 4 द्हढड़ी 5 58 
इस अंतर श्री गुरुदत्त तेह । जिन चरन कमलके भमर येह॥ 


कितने दिन राज कियो महान । फिर मन बैराग बिषे सु ठान ।२० 

निज सुतको देकर सब राज । जिन दीक्षा लीनी तज समाज ॥ ' 

; जिन त्ललखन में ब॒द्धिवेत। जिन कलपी साधु भये महंत ।२१ ' 

, अवनीपर ऋषि करते निहार। क्रपते आये शशिपुर मं कार ॥ 

, तिस कपिल खेतके बीच आन। ठाड़े श्रीमुनिवर थार ध्यान ।२२। 
तब बिप्र कपिल पापी अ्रयान । निज नारी प्रति इम बच बखान ॥ ' 
हो भामिनि भोजनकर तयार। तू खत बिंचे लायो अबार ॥२३॥ 
ऐसे कहि करके दुष्ट चित्त। निज खेत विषे लख मुनि पवित्त॥ 
तिनको भाषी सुन नगन काय। जो भोजन ले ममनार आय २४ 























अंडे गुरुदततसुनि की कया न्‍ । 
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चल पाके 

ऐसी कहकर मरख येह । दूजे खेत गयो सो तेह । 

अहो मद जे प्राणी होय। मुनि मारग जानत नहिं सोय ।२६॥ 
ता पीछे वह दजकी नार | भोजन लाई खेत मझार । 
मुनिसे पछा कित मम स्वाम। तब तिन मौन गहो झभिराम २७ / 
जब तिन निज घर कियो पयान। दुःखितचित तिष्ठी अधिकान। 
अब दुज क्षधालगी अधिकाय। क्रोध यक्त अपने पर आय २८। | 
नारी से भाषे कट बेन । रे रंडे तू हे दुख देन । 
नगन पछकर मेरे पास। क्यों नहिं भोजन लाई तास ॥ २६॥ | 
सो ढर कर बोली सुन कंथ। मेंने तो पछी बह भन्त। 
सो निस्प्रेही धारे मोन | तब में ग्रहको कीनो गौन ॥ ३०॥ / 


इह विध पापी कपिल जब, कीनो कोप प्रचंड। 
मुनिबरके दिग आयके, लायो काठ सुखंड. ॥ ३१ ७ 


सोरठा 
चहूंओर कर कर बाड़, अगन लगाई तास में । | 
मुनि तन होय मिराड, शुकल ध्यान ध्ययो तवे ।३२॥ 
पायो केवल ज्ञान, सुर नर आये तिह घरी । क्‍ 
पुष्प वृष्ट बर खान, नभ सेती होती भई॥ ३३॥ 


तब यह ब्राह्मण चित्त बिषे अति बिसमय पायो । 
श्री गुरुदत भगवान तने पद निकट सुआयो ॥ 
|. घुर असुरन कर पूज सुनी बानी सखदाई। ह 
निंदा अपनी बार, बार कीनी अधिकाई ॥ १४ ॥ 
महा भक्ति कर सहित हुओ यह मुनिबर तबही । 


_. 
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३५८ ः ६8 श्री अशधासार कथा को कक. ्प 
माया मिथ्या अग्र सोच नासी इन सबहा ॥ 
सत्पुरुषन का संग सदा जगमें हितकारी। 
देखो बिप्र अयान ऋषीको तन परजारी ॥ ३५॥ 
कहा जती पद धर्म अहो यह अचरज भारी । 
याते संगति साध तनी कीजे सुखकारी ॥ 
कूल पवित्र यह करे बहरि आनन्द उपजावे । 
कीरतिहे सुफूराय मान फिर शभगति पावे ॥३६॥ 


सन्नया इकतोसा । 
सोई गरुदत्तमगवन्त जयवन्त नित इन्द्र चद्ध आय नित 
बन्दे तिन पाय है। तीन जग माहि सार सुखवेहीं देनहार 
, शंसय तम नाशनको भान सुखदाय है ॥ निश्चल सुमेर सम मगन 
_सुभाव माहि, आत्मिक रस चाख भये शिवराय है ॥ तेई प्रभ नित 
प्रती दीजे सुखसार मोह दोऊकर जोड कवि शीशको नवायहे३७ 


प्रभा चन्द्रगुरु दीजिये, मोक्ो सुःख दयाल। 
बखतावर अरु रतन की, कीजे नित प्रति पाल ॥१ण।] 


इतिश्रो आाराधनासार कथा कोष विये गुरुदत्तमुनिकी कथासमाप्तम नं० ६९ , 


अथ चिलाती पृत्रकी कथा प्रा० ७० 


सकुलाचरण । कवित्त ॥ 
चमत्कार कर यक्त मनोहर केवल ज्ञाननेत्र घारन्त । 
नंत चतष्ठय मंडित सोहे छियालीस गुणजुत अरिहन्त ॥ 
तिनके पद पंकज को नमकर अबे चिलाती सुत बिस्तन्त । 
कह सुनो अब भ विजन सारे ताते पातक सकल नसनन्‍्त ॥१॥ 


बोपा 
गज ग्रही नगरी सखदाय । तास विषे उप श्रेणिक राय-॥ 
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इिपणप्थद 

एके दिन लीला कर युक्त । चढ़ो तुर् पीठ निज उक्त ॥२॥ | 

' अख् दुष्ट्सों पवन स्वरूप । गहन बनी में पटको भूष । | 

| तिस अठवी स्वामी जम दंड । तिलकवती कन्या गण मंड।३। 

' तिस तिय को शुभ देख स्वरूप । कामबान पीड़ो इह भप ॥ 

तब जम दंड कहे महाराज । जो याके सुतको दो राज ॥ ४॥ 

तो में कन्या व्याहूं सही । ऐसे उपश्रेणिक ते कही । 

| तब नरिंआरे कर लई | तब वाने निज तनूजा दई ॥ ५॥ 

फिर आये निज नगर मंकार । भोगत भोग विविध परकार । 

धरम अर्थ अरु सेवत काम | सुखसे बीतत निशिदिन जाम॥6॥ ' 

' अब वो तिलकवती जो नार। ताके गर्भ रहो सुखकार ॥ 

, उपजो पुत्र चिलाती नाम | सुन्दर रूप दूसरों काम ॥ ७॥ 

इस अन्तर अवनी को कन्‍्त। निजतीते पद्दो इह भन्‍्त ॥ क्‍ 

अहो हमारे सुत गण भौन । तिनमें राजजोग है कौन ॥ ८ ॥ 

यह बच सुनकर जोतिस राय । कहत भयो सुनिये चितलाय। 

जो इम कारज करे प्रचण्ठ | सोई भप होय बलबरढ़ ॥ ६॥ 

बेठ सिंहासन पूरे भरे । इक तो कारन यह नृप हरे ॥ 

 दजे स्वानन के समुदाय । तामें बेठ खीर जो खाय॥ १०॥ 

 तीजे अगनि मांहि ते जेह । छत्र चंवर गज निकसे लेह । 

' इन कारन ते जान नरिंद | मोई नपति होय गुण बूंद ॥ ११ ॥ 
दादा 

ऐसे सुन शुभ दिन विषे, करन परीक्षा काज। 

भेरी सिंहासन निकट, घरत भये महाराज | १२। 

सबे सुतन को तब दियो, भोजन खीर भराय । 

स्वान पान से तिन बिषे, छोड दिये भे दाय | १३॥ 
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॥ पढुड़ी छन्द ॥ 

तब सब कुमार तज खीर पात। भागे साननते अति ढरात॥ 
श्रोणिक तब बृद्धि करी प्रकाश ।बे पातल लीनी आप पास। १४ . 
। इक पातल फेंक दई तरन्‍त । सब खान जाय ताको भखन्त। 

॥ इतने यह भोजन करत घीरा फिर और फेंक दे तास तीर । १५। 
इह बिघ निज पेट भरी तुरंत। फिर बिश्रतिडी हरषवन्त ॥ 
+ भेरी तबही दीनी बजाय । याकी बुधिकों सही सराय॥ १६॥ 
| फिरअगन लगी अतिही कराल। बिष्टर गज चमर लिये निकाल । 
॥ कैसे हैं श्रेणिक बंध उदार। तीर्थंकर पदबी होनहार ॥ ९१७ ॥ 
' उपश्रेणिक श्री निज चित्तजान। यह राज जोग श्रेणिक प्रधान । 
| माया जुत नुप जब दोष दीन । इन स्वान मूठ खाई मलीन। १८। 
| जब देश थकी दीनों निकाल । श्रेणिक जी चालो हरप घार॥ 


॥ है पुन्यवन्त जग मांहि जोय। तिनको वाथक नहिं होत कोय। १६। 
३ दोढ़ा । 


शुभरेश्वर श्रेणिक तंग, पह थे द्राविड देश । 
कांची पुर नगरी बिंषे, तिष्टत हे शुभ भेष || २० ॥ 


कादवप 


इस अन्तर बर धम लीन उपश्रेणिक नरपति। 
भोगत भोग महान बहुत दिन बीते हरषति। 
फेर चिलाती पुत्र तास को निज पद देकर । 
भये यतीश्वर आप तंबे जिन दीक्षा लेकर ॥ २१ ॥ 
जबे चिलाती पत्र राज सिंहासन बेठो । 
होत भयो अन्याय बिषे रत सो मत हेठो ॥ 
झहो हाय इह कष्ट महा दीपे दखदाई । 
करे राज अन्याय अहो रक्षक को थाई॥ २९॥ ___ 
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ह चौप। दे 
' अब इह केतक दिना मंकार। श्रेणिक आये निज आगार ॥ 
पत्र चिलाती दियो निकाल। आप भये तहँ के नर पाल । २३ । 
राजा सोई है बट भाग । परजा पाले जुत अन॒राग ॥ 
' सक्ष्मी कीरति नासे जह | सो तो राज जोय नहीं तेह। २४। 
' तब वह भागो तजकर देश। दीरघ अटवी कियो प्रवेश ॥ 
 तहां एक गढ़ बनवाय प्रसिद्ध । सेना जत तिष्ठो ता मद्धू॥ २५ ॥ 
| हासल आदिक निश्मे वित। श्रेणित तब लेबे सो नित्त॥ 
इसको भरत मित्र इक जान। ताको सवा और पहिचान ॥२६॥ 
तिसको मित्र ओर इक थाह | ता मुखतें बच सुन इह भाह। 
राजग्रही में इस ही घरी । कन्या एक रूप रस भरी ॥ २७॥ 
 ताको होत विवाह अवबार । सो तुम ले आबो तत्कार॥ 
| इम सुन तबे चिलाती पृत। सुमट पान सों करसंयत ॥ श८॥ | 
नगरी में पहचो तिह काल । जहां विवाहको मंजन काल ॥ 

 छलते कन्या हरी तुरंत | नाम सुभद्रा जो गुणवंत ॥ २६ ॥ 
। दोहा 
. दृष्ठ चित ताही समय, लेके भगो अयान । 

श्रेणिक सुन बिस्तन्त यह, घेरो तिस को आन । ३०। 

कहत भयो ऐसे बचन, रे पापी दखदाय । 

इस कन्या को लेयकर, मो आगे कित जाय । ३१। 
| सोरठा 
। तबे चिलाती पुत्त, करन हार दुठ करम को । 

ऐसे सुनि ज॒ तुरत्त, कन्या को हनतो मयो ॥ ३२ ॥ 

लही सुभद्ा मीच, भई व्यन्तरी सो तबे । 

___ ने चिलाती नीच, कर्म जोग भागत भयो ॥ ३३॥ _ 
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गोला छन्द 

रमणीक जो बेभार परत तास पे भग के गयो । 

तहा पान सो ऋष राज जत मनिदत्तको मेटत भयो ॥ 
बहु भक्ति धर नृत करी बिनती अहो प्रभ मोको झअबे। 

दीजे अतल दीक्षा तपोनिधि करूं आतम हित सबे। ३४ । 
। जिन तत्व जानन हार श्री मुनि ज्ञान बारिध इम कही। 
! सुल देन हारी जन दीक्षा हे सुबृद्धी ले सही ॥ 
निज आतमा को काज कीजे एही सार निहारिये। 
दिन आठ की तुझे आय बाकी रही हे उर धारिये ।३५। 
| 





तबे चिलाती पत्र यह, गुरु के बचन संभाल । 
| जैन तपस्या आदरी, ताही बिन गण माल ॥ ३६॥ 
! प्रायोगमन सन्यास धर, तिढो आतम लीन । 
श्रेणिक इह विधि देख कर, नमन कियो परबीन ॥३७॥ 
बारम्बार सराहना, इनकी कर अधिकार । 
ओर मनिन को बन्दि कर, गयो सु निज आगार ।१णन 
रा छुल्‍ 
इसी अन्तर वही आन कर ब्यन्तरी परबले बेर सब याद 
कीनें। पापनी चील को रूप पर चंच ते मनी के नेत्र जंग 
काढ लीनें ॥ बहुरि दिन आठ लो दीघे सर घावनी सब बंयु ' 
| मांहि तिन धाव दीनें । तबे मुनि राज जी आतमा लीन हो 
| करम परचंड तिन किये हीनें ॥ ३६ । 
सहित समापतें देह को त्याग के गये सर्वा्थ सिद्धे मझारी। 
तहां सुख अतुल भोगत महा पनन्‍्य तें फटक सम काय इक 
हस्त घारी ॥ आय ते तिस सागर तनी जिन लही भये अह 




















_ह०३ चन्य सलि को कथा ६%- । 
मिन्द्रआतम बिचारी। एक भव लेय कर जाय शिवपर बिपे 
फेर आवागमन देह ठारी ॥ ४०॥ 

सोई श्री मान सभटेश गण निधि अतल त्याग के मोह है 
| अनागारी । प्रभु पद कंज में लीन अलि सम भये आय सुर 
असर तब थत्‌ उचारी ॥ महा उपसगे को जीत साहस थी 
पन्‍्य में खरव को लेह लारी । लहो सख जाय सर्बारथ सिद्धे 
बिषे सो प्रभु देह कल्याण भारी ॥ ४१ ॥ 












बेही चिलाती पुत ऋषि, भवदधि तारन हार। 
मेरे अरु सब भवनि के, कीजे मड्गल चार ॥४२॥ 
कोते श्री आराधनासार कथा कोष दिष श्रणिक महः संहलेश्वर 
खिलातो पत्र को कथा समाप्तम्‌ । 39 । 


धन्य नाम मुनि की कथा प्रा. नं. ७१ 


संगलाचरण ॥ दोहा 
सार धर्म धर्म उपदेश के, देन हार भगवंत । 
तिन्हें नमन करि के कह, कथा महा ससवंत॥ १॥ 
धन्य नाम मनि की सनो, सबे सु मन चितलाय। 
ताते बहु सुख उपजे, दरनय शकल पलाय ॥ २॥ 


चार अड़ो जगत गरुओओ 
जम्बू द्वीप बिख्यात पे देह ममारी । 
बीत शोकपुर जान घरे शोभा बहु भारी । 
जामें गृपति अशोक लोभ घारे अधिकाई॥ 
घान गाहने मांहि शषभ मुखजाली लाई॥ ३ ॥ 
और रसोइईदार नारि जे हैं नृप केरी । 
तिनके कुचन मंभार बट्ट बांधो इृह बेरी ॥ 

























जे 


४३ श्रीक्राराधनासार कथा कोष हें'है> 
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| मांगे बालक दूध तास को देन न देवे । 

लोभ ग्रसत जो जीव पाप पुनको नहीं बेबे ॥ ४ ॥ 
फिर उप आनन सीस रोग परचंड भयो हे । 

तिस के नाशन हेत भेषज पक कियो है ॥ 
भाजन में घरवाय भूष तिष्ठे तब ताही । 

ताही छिन मुनिचंद आये पुण्य वसाही । ५। 
रोग महा कर युक्त जगत उत्तम बड़भागी । 

तपकर क्षीन शरीर निज आतम अनुरागी । 
ऐसे निरप्रह साधु देख राजा जु बिचारी। 

जो मम रोग शरीर सोई इनके निरधारी । ६। 

दोहा । 

इम विचार कर नप तब, वो ओपधि सुखदाय । 

मुनि को दई अहार में, नविधा भक्ति करय ॥७॥ 

चौपाईे 
: द्वादशवर्ष तनो बह रोग । भेषज भख तन भयो मनोग । 
जैसे सम्पक जुत ज॑ बेन । ताकर मिथ्या नाशत ऐन ॥ ८॥ 
तेसे मुनि तन निर्मल भयो। रोग उपाधि सबे मिट गयो। 

' अब नुप प्रन करके आव | मुनि के दान तने परभाव। <। 
| भरत क्षेत्र में नगर प्रधान | चामल करठ नाम सुख थान । 
ताको निश्सेन भूपाल । नंदीमति रानी गुणमाल ॥ १०४ 
| तिनके ग्‌ णमण्डित शुभकाय । धन्य नाम सुत उपजो आय। 
अब शिशु माताकी तज अड्ढ । इद्ध होत जिमि दूंज मयंक ।११ 
तीन जगत जनको हितकार। ऐसे श्री नेमीश्वर सार। 
| तिनके समोशन में जाय । चरनकमल नमियो बहु भाय । | २। 
धरम स्वरूप सुनो घर नेह | सुर असुरनकर पूजित जे ह॥ 
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| ३ चन्य मुनि को कथा हैँ न या हक ह 
घारो निज हिरदे के मांहि । यह तन घन जोबन थिर नांहि ११ | 
| 





दोहा । 
फिर यह वन्य कुमार जा, अल्य आयु निज ज्ञान । 


प्रभु ढिग जिन दीत्ता लइ, आतम में चित ठान १४ | 


पूर्व कसर उदे थकी, झंतराम अधिकार । 
इनके नित होतो भयो, मिले न शुद्ध अहार ॥१५४॥ 
कबित्त 
तब इह धीर बीर योगीशवर उम्र उग्र तपकर अ्षिकाय । 
भूतलमे बिहरत बिहरत ये ऋमते सोरी पुर ढिग आय । 
तहँ जमनाके पूरच तटपर आतमराम विषे मन ज्ाय॥ | 
आतापन धर ध्यान मुसीश्वर तिष्ठत भये सहा थिरकाय।१६। 
| तब आखेट करनके कारन नाम चक्र भू नूपति तुरन्त । ह 
सरिताके तट ऊपर आकर इनको देखे नगन तपन्‍्त ॥| 
जब पापी अपशकन बिचारो चित मांही घर क्रोध अत्यन्त | 
बान तने बींधी ऋषिकाया संघ संध प्रति घाव करन्त ॥ १७ 
तिस छिन पन्य नाम ऋषि नायक शुद्ध ध्यान ध्यायो सुखरास। | 
अष्ट करमकी छार उड़ाई अष्टम लत में कीनों बास ! 
झहो धीर पन जो मुनिवर को कहो कोनते होत प्रकाश । 
घोर उपठ्तव॒को तिन जीतो मोत्त थान लीनो आरि नाश ।॥१८। 
सर्वेददेया इकतोसा 

झहो धन्य नाम मुनि राज जगतेश धन, भव दबितारन 
को प्राहन समान है । भव भय नाशनहार सबनके हितकार, 
तिन पद इन्द्र बुन्द पूज़े नित आनहे । सार शिव तिय कन्त ' 
ज्ञानको दिखायो पंथ, चारितके चहामणि दयाके निधान हे ॥ 
सोई साध आध ब्याध नास हो अवार मेरी, नित प्रति देहु 
मोहि सासते महान है ॥ १८ ॥ 
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बना 











। -कडैओो आराधमासारकणथा कोच 
दोहा 
घन्य नाम मुनिकी कथा, सुनत उदंगल जाय | 


सुख सम्पाति बाढ़े सदा, नित प्राति मंगल थाय ॥|२०॥ 
| इसि भो जारायनासार कथाकोष विषे घण्य मुनिको कथा समाप्तम्‌ नं 9९२ 


अथ पांच शतकसुनिकी कथा प्रा ० ७२ 


मंगला चरण ॥ सोरठा ॥ 
निज कल्पाणुक काज़, श्री जिनके पद जुग नमूं। 
पंच शतक मुनि राज, तिनका चरित बखानहूँ ॥॥॥ | 
चीपाई । 

दर्ण दिशमे भरत जु देश । कुम्म कार कट पत्तन वेश। | 
सामे दंडढक नास नरिन्‍द्र । नार सु बृत्ता रूप अमंद ॥ २॥ 
तिनके बालक नाम प्रधान | पापी धम्म परायन ज्ञान । 
इस अन्तर इक दिनके सांहि । पांच शतक मुनि जुत सुखदाहि । ३।| 
झमभिनन्दन आचारज जोग । गये करत बिहार मनोग । 
तिन ऋषि मांही खड़्कदहि साथ। बालक संत्रीते कर बाद ।४। 
स्थाद बाद नयकर जे लीन । तबतिस आनन भयो मलीन। 
जब मंत्री रिस घर अधिकाय। एक भांडको लियो बुलाय ।५। 
तिसे मुनीकों भेष बनाय । भूप तिया पे दियो पठाय | 
झाप गयो राजाके पास । तासेती इम बचन प्रकाश ॥६ ॥ 
हो भूपाते तुम तियते बात। देखो नगन करत हरषात | 


इम कह दिखला दियो तुरन्त । पापी मंन्री दुष्ट अत्यन्त ॥»॥ | 
दोहा । 

फिर इृह विधि कहतो, भयो सुनिये अवनी पाल । 

तुम इनके सेवक हुते, देखी इन की चाज्ष ॥ ८॥ 
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पहड़ी 
ऐसे कखकर वंडक नरेश । मूरख मन क्रोध कियो विशेष। 
तब सब मुनि गण घानी मझ्कार। इह पेलत भयो कुबुद्धि घार।६) 
दुष्टातम दुरगाते जान हार । मिथ्याकर मोहि तजे अपार । 
कोड़ो भवमें जो कष्टटाय | सो पाप करे निःसंक थाय ।१० | 
रपपय । 

ते सबही मुनि धीर बीर जिन बच के ज्ञायक । 

सहके कष्ट प्रचड बेग हुवे शित्र नायक ॥ 
सो वे साधू मद्दान शान्त भवकी अब कीजे। 

मोका अहो दयाल शीघ्र अष्टम श्री दीज ॥ 
कैसे हैं श्री जिन केवली, मेरु शिखरतत थिर रहे । 

सब करम मेज्षको नाश कर, सदा सास्वते सुख गहे ११ 


बलि शी अाराधनासार कथाकोष विषे पांच शलक्ष स॒नि की 
निर्यात कथा सुम।प्तम मं० 3२ । 


अथचाणिकत्राह्मणकीकथाप्रारम्भ: 9 ३ 


मंगलाचरण ।॥ काठय ॥# 
अमरेशन कर पूजनीक जिन चरन कमल वर । 
ऐसे श्री अरिहेत तिना को नमस्कार कर ॥ 
कहे कथा मन लाय बिप्र चाणक की अबही। 
सुनिये सुमन सुजान दुरित नाशत है सबही । १। 
अआऔपाई। 
पाटल पुत्र नगर इक थाह। ताको नंद नाम नर नाह | 
ताके जानो तीन प्रधान । काव सुगंध सकटा शुभ खान। २। 
कपिल पुरोहित हे अभिराम। नाम देविला तिसके वाम । 
प्राणोतेि प्यारी अधिकार । बेद निपुण चाणिक सुत सार।३ । 


>..-#-+---_ 
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॥ एक दिना राजा के पास ॥ मंत्री काव करी अरदास ॥ 
खंड मलेछ तने भूपाल । तुम पर चढ़ आये बिकराल ॥ ४॥ 
। भ्ूषति कहे सुनो परवीन । जो उद्धित बेरी मद लीन । 
तिने द्रव्य दे करो निवार | तुम दीरघ बय घारन हार ॥ ५॥ 
ऐसे सुनकर निज बुध करी | शत्रु निवारे तिसही घरी ! 
मंत्री विन बिन से सम्राज । ओरन हित मित नृपको राज8 
इस अन्तर इक दिन भूपाल । भंडारी पूछो तत्काल । 
कितनो द्रब्य तुम्हारे पास । तब तिन ऐसे बचन प्रकाश। ७। 
हे स्वामी जो काव प्रधान | ताने द्रव्य तुम्हारे जान । 
शत्रुनकी देकर अधिकाय । उलटे फरे बुद्धि बसाय ॥८॥ 
दोहा । 
इम सुनि तब नप रोस कर, सचिव काव तत्कार। 
सब कुठम्ब जुत तासकों, डारो कारा गार ॥ € ॥ 
किचित मुख है जासु को, ऐसो अन्धों कृप । 
तामें भोजन पान तुछ, नित प्रति भेजे भूप ॥ १० ॥ 


सोरठा । 
राजा काके मीत, यही बात पर सिद्ध है । 
अहो बड़ी बिपरीत, लखे न काज अकाज को ॥११॥ 
पडुढ़ी 
तुद भोजन लख कर काव येह। अपने कुटम्वस कृहत तेह। 
जप नाश करे परिवार युक्त | सोई जन यह सुंजे स॒ भुक्त १२। 
तब सबही जन ऐसे बरवान । तुमही इस लायक हो महान। 
इमर खुनके काव स्‌ बुद्धिवन्त। तिस कृप विषे भोजन करन्त।१३॥ 
ऐसी विधि चीते वषे तीन । इस सब कुठम्ब नेमीच लीन। 
इस अन्तर फेर मलेझ राय । फिर कर चढ़ आये मद उपाय १४ । 
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! -है'है चाशिक अाहयण को कथा  े 
| तब नतृपति बात पहिली संभाल | इस मंत्री को लाने निकाल । 
फिर साविव स॒ पद दीनो तुरेत । याने वे फेरे औरि महन्त ।१५॥ 
दोहा । 
श्रव इह मंत्री काव जो, चित में धर बहु रोष | 
राय बंश नाशन निमित, फिरे रेन अरु योस ॥ १६ ॥ 
किसी सहाई को लखत, अगन जेम प्रजुलात । 


इम बिचार नित प्रति करत, पे कछु नाहि बसात 
चौपाई । 


एक दिना अटवी में जाय । तहँ इक चाणिक तिप्र लखाय। 

ताके पाद डाभकी अनी । चुभते बेदन उपजी घनी ॥ १८॥ 
' यह ताकी जड़को बिनसात । देखत मंत्री पूज्ी बात । 

किह कारन तुम खेदित श्रात । तब चाणिक बोलो इह भांत।१६। 
इसने मो पद बींधों आह । तातें याक्रे मूल नसाह । 

| करके छार बहाऊं जाय । तब मेरे चित साता थाय ॥ २५॥ 
ऐसे सुनकर कात्र प्रधान । कहत भयो तू सुन बुधिवान । 
याको मूल शीश इक सार। ताते छिमा करो रिस टार ॥रशा। 
चाणक कहे सनो चित लाय। जो बेरी होवे दुखदाय । 


शीश ग्रहन नहिं ताको करे । तो चितमें किम साता धरे।३२३ 
दोहा । 


ऐसे सुनकर काव तब, मन में कियो विचार | 
नंद राय के वंश को, इह नाशक निरधार ॥ २३ ॥ 
याको अपनी लारल, आयो निज भागार । 
बिष्टर पे बेठाय कर, भोजन देवे सार ॥ २४ ॥| 
चौपाई। 
| एक दिना चाणिक की भास । यशसवती बोली झभिरास। 











































३३० न मार वा जोन कक 5 
झहो नाथ कपिक्षाको दान । नृप देवे तोलें बुधवान ॥२२॥ 
तब यह कहत भयो सुन नार। में करहू झब झंगीकार । 
सोबो मंत्री काव्र तुरन्त | भू प्रती बोलो इह भनन्‍्त ॥२६ ॥ 
झहो स्वामि तुम लक्ष्मीवान। विप्रन को दो कपिला दान। 
हम सुन राय कही उच्चार | बिप्र बुज्ञावों इसही बार ॥२७॥ 
तब प्रोहत को पुत्र सु एह । चाणक बुलवायो जुत नेह | 
ऊंचे आसन के समृदाय | मंत्री ने तहँ दियो बठाय ॥२८॥ 
ऐसे बेठो इसे लखाय । माया जुत बच काव कहाय । 
अहो सुभट राजा इस कही। एक सिहांसन छोड़ो सही॥२६॥ 
तथ तिन बिष्टर छोड़ो एक । फिर दुज आये ओर अनेक । 
तिनके मिसकर मंत्री तर | इक इक करके छीने संचे ॥३०॥ 
चांणक रहित सिंहासन भयो। तब मंत्री ऐसे बच कहो । 
हो भआ्राता में करहं केम । नृप ने हुकम दियो थो येम ॥ ३१॥ 
हुंदे शून्य यह हे भूपाल । अल्प बुद्धि दुठ चित्त कराल। 
महलों तुमरो आसन जेह | सो भी मांगत है नृप तेह ॥३२॥ 
तातें जावो अपने गेह | इम कह काठ़ों पक्का देय । 
तब चाणिक धर शेष प्रचंड | नपाते बंश नाशन चित संड॥३३॥ 
दोहा । 
ऐसे बचन पुकार के कहत भयो दुज सोय । 
नंदराय के राज को, जो चाहत है कोय ॥ ३४ ॥ 
सो आवो मम साथही, इम कह गमन कराय | 
तय इक छत्री संग इस, पीछे चान्नोधाय ॥ ३५॥ 























काफकफण ॥ 
अब यह चाण[क बिप्र गन करके ततकारी | 
___ यो मलेहन पास मिलो तिनते तिद्द बारी मलेछन पास मिलो मिलो तिनते तिद्द बारी॥ 








जैन चालखिक ब्राहरकको कथा हक ३3१ 

उन को यहु समझाय लेय कर अपनी क्री । 

आकर पाटल पुत्र विषे नुप डारो मारी। ३६ । 
आप राज को पाय ठयो सिंहासन जबही । 

बीतो काल विशेष प्रजा इन पाली सबही ॥ 
झहो सचिव के कोप थकी याही जग मांही । 

कोन कोन नर नाथ नाश को नाहिं लहाही । ३७ । 
इक दिन चाणिक भूप महीधर मुनिवर भेटे । 

तिन मुखते जिन धर्म सुनत सब संशय मेटे ॥ 
भयो दिगम्बर काय सुबुद्धी यह दुज तब ही । 

करत तपस्या घोर परीषह जीती सब ही ॥ ३१८ ॥ 
पांच शतक मुनि राय शिष्य कर के इह संडित । 

बिहरत अवनी मांहि धरम बरसात अखंडित ॥ 
जैनतत्व परबीन स॒ दक्षिण दिश को धाये। 

तहां देश बनबास क्रोंचपुर के ढिग आये ॥ ३४ ॥ 


हा 
नगरी की पश्चिम दिशा, बकरे के पास । 
श्री चाणिक प्रायोगमन, तिष्ठे घर सन्पास । ४० । 
पांच शतक मुनिराज जी, इन की चारों ओर । 
तिष्ठे ध्यान लगाय के, तन की ममता छोर ॥ ४१॥ 


पड़ढ़ी 
इस अन्तर ओर सुनो बखान। नृप नंद तनो जो थो प्रधान | 
| तिस नाम सुगंध जु पाप लीन । तिन चाणकर्सो अति 
। बेर कीन ॥ ४२ ॥ 
| सो क्रोंचपुरी तृप सुमत पास । मंत्री पद लह कीनो 
| निवास ॥ यह जिन मत तत्पर सुमति राय । म्रानि आगम 
| मुन चित हरष पाय | ४३। 
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| इथ२ डे त्ी आरचनासार कथा कोब £०*- 
। .. झरो गोष्ट बिये आयो तुरन्त । सब मुनिवर वन्दे ह्षवत। मुनित्र वन्दे हथेवत। 
| फिर पूजा अष्ट प्रकार कीन । स्तुति कीनी आनंद क्लीन ४४) 
। झपने घर जात भयो महेश । अब वो सुगन्ध पापी बि- _ 
शेष ॥ मिथ्या कर दुःखित भाव दुष्ट । सब मुनि वर पे कर 
| कोप पुष्ठ ॥ ४५॥ । 
चहुँ ओर उपल की अगन बाल । मुनि धीर बीर तन म- 
| मत टाल ॥ तिष्ठे सब सुकल सु ध्यान धघार। बस करम अरी 
| कीने जु छार | ४९। 








सोरठा 
तीन जगत हितकार, सिद्ध शिरोमणि सब भये। 
झावागमन निवार, सदा सास्वते सुख लह्ठे ॥ ४७ ॥ 
वे सबही ऋषिराय, हमे शर्म दो मोक्ष को । 
जिन सम ओर न थाय, तापे मांगो जायके | ४८। 
दोहा 
कैसे हैं वे बेकली, ज्ञान उदाधे अबिकार | 
सिद्ध थान॑ तिन ने कहो, सह उपसगे अपार । ४७ । 
तीन भुवन पूजत सदा, ऐसो शिवपुर तेह । 
सुख अनन्द जहँ पाइये, तहँ तिष्ठ ऋषि येह ॥ ५० ॥ 
इलि श्री जाराचधनासार कचा कोष विषे चाशक मनि की कथर सम!प्तम 


बषभ सेन साने की कथा प्रा० ७४ 
संगल।चरण अडिएल 

श्री जिन चन्द्र महान सार जिक्वन धनी | ओर भारती | 

माय ज्ञान बारिध मुनी ॥ तिन को लुत कर श्रेष्ठ कथा भाषे 

अबे । बषभ सेन मुनि तनी सुनो भवि ज़न सवे। १९। 
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है'है शधभसन मुभि की कचा हैं।औ 
|. छाबशा.... ः 
शुभ दक्षिय दिशा सम्कारी | नगरी कुणाल सुखकारी ७ 
तहूँ वेशरकणश भूपाला । सम हृष्टी बुद्धि विशाला ॥ २॥: 
: नित प्रति जिनमत सेवन्ता । बहु दया धरम धारन्तों ।. 
ताके है रिष्ट प्रधाना | पापी मिथ्यात निधाना ॥ ३ ४ 
, है बात ज्ञोग हह भाई | चंदन तरु अहि लिपटाई । 
मक्षियागिरि सम इह राना । संत्री दठ सप समाना ॥. ३४ ॥ 
इस अन्तर नमरी कारी + श्रीजषभसन हितकारी । 
| आचरज संग ज्ञआये | मविजन के भाग पसाये हर ॥ 
। की 
बेसरवण नर नाक अब, मृनि गय आाये। जान |: 
बंदन चालो हे जुत, संग सम्राज. महान ॥ ६ ॥ 
भक्तिसृहित उत्तम दरव, बहू बिध्नि लेकर भ्वप |: 
तीन प्रदर्णण देयकर, पूजन करी अनूप ॥ ७॥ 
औीपाई. 
फिर स्तुन वहु विधि उच्चार। नम्कर तिष्ठो भूमि मझऋार । 
| तान जगतम जा हद्वित दाय। ऐसो घम्र सनो चितलाय ८ | 
पति हर्षित भयो विशेष । जैसे रंक हे बिधि वेश । ः 
झहो सुःख सम्पति भंडार | ऐसो श्री जिन सम छुखकार ६ ॥. |. 
ताको सुनकर भबिजन जेह। क्यों नहिं हर्षित होने तेह ।।. ॥£ 
| अब यह मंत्री मदकर अध | गयो तहां तिष्ठ मुनिदृंद ॥१०॥ 
तिनते बाद करो बहु भाव । तबही हारो क्ज्जा पाय । 
मान भंमते दुष्ट प्रधान । रेन समय क्विपकर तहूँ झान ॥११॥ 
। सब साधुन के चारों ओर । पाप अगिन प्रज्ासी जोर 4 
| बहु उपसर्म कियो दुख दाय । सो कबिसे किम बर्नी जाय १२॥ 


















३५४ औरैश्नोी शाराचसासारकथा कोंव 
' झहो जगत में दुर्जन नीच । दोष घरत हें साधुन बीच । 
झापी चपक्ष तिनो पेजोय | फिर आपी मन क्राधित होय ११॥ 
| काव्य 
तब वे भ्राम्मानिचंद मेरुवत निश्चल सारे । 
तिष्ठ आतम लीन वपू ममता निरवारे ॥ 
शुकस ध्यान प्रभाव महा उपसर्ग जीत कर । 
स्‍वगे मोक्ष में गये, साधु वे सकल कम हर ॥१४॥ 
जे दुष्ठातम जीव सन्‍्तजनको दुखदाई । 
निश्चय दुर्गति लहें वेद में ऐसे गाई ॥ 
झोर सुमन जे जीव महा शुभ गति को पावे। 
धरम तने परसाद बहुत विध्‌ सम लहावें ॥ १५ ॥ 
॥ सधेया इकतोखा ॥! 
वेही सब मुनिराज जगर्में जहाज सम, महा जा पवित्र ध्यान 
नगकी -शरन है।सप्त तस्वको स्वरूप जाने महा बुद्धिवान, क्षमा 
के गहन हार जिमि यह धरनि हैं ॥ देव इन्द्र बृन्द आय पूजत 
दारतिन्द शभके करनहार कलुष हरन है। सहें उपसग घोर 
श्र भाव परें जोर, बन्दे हम चुतकर तुमरे चरन है ॥१६॥ 
दोदा 
सुर शिव्ष पदवीकों लही, ये गुण आकर साथ ! 


ते सत्पुरुषन के विषे, मंगल देहु अबाधघ ॥ ९७ ॥ 
इसति श्लोजारायब/सारकथाकीपणिय दृधनसन मिको कथा सभाप्तम्‌ न० ३४ 


अथ तंदुलमच्छकी कथा प्रा० ७४ 


॥| 
। शझुलायरक कूकिक्त | 








केवल प्लान विशाल धरे चख ऐसे स्व्यंभू अति परमेश । 
ताहि नर्मनकर सत्पुरुषन ड्वित कहों कृथा भष सुनो बुधेश ॥ 
मल लमि ली मक लक तन ला मारा» आए एएएएएा 
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| «8३ लब्दुलभच्छ की कथा हैं।है ३५४ 
मनके दोष थकी श्रघ उपजत ताको लक्षण जान विशेष। 


तंदुल मच्छ उदधि भातम में ताको वर्णन कहिये लेश ॥१॥ 
चऔौषपाई | 


झसंख्यात वारिष के अन्त | नाम ख्यम्भू रमण महत्त | | 

तामें जोजन सहस प्रमान | पांच शतक चोड़ाई जान ॥२॥ 

ढाई सो ऊंची तिस राय । ऐसो राघव मच्छ रहाय । 

ताके करने विषे है वास । तन्दुल् मच्छ नाम है जास ॥३॥ 

कान तनो मल भच्ण करे । रुद्र भाव नित चितमें घरे । 

| अब यह राघव बारिध बीच । बहु जन्तुनकों खाबे नीच ॥४॥ 

फिर निद्रा लेवे घट मास। मुख फाड़े ले दीरघ सांस । 

इक इक जोजन तिनकी काय । कछुआ आदिकके समुदाय ५॥ 

याके उदर विषे घल जात । फिर झानन बाहर निकृसात | 

| ऐसे लख यह तन्दुल मीन । पाप बुद्धि चित महा मंलीन ॥६॥ 

' अपने मनमें इम चितवन्त । यह राघव मूरख जुझ्मत्यन्त । 

इसके मुखमें जन्तु अपार । आकर उलटें निकसत बार ॥आ। 

तिनको भत्तुण करे म मूट । ऐसे भाव धरे बहु गृढ़ । 

जो में ऐसी पाऊं वेद्द | एक जीव नहिं छोडूं ऐहे ॥८५॥ | 

दोहा । 

अहो महा इह् कष्ट है, दुष्ट चित्त जे जीव । 
तिनकी चेष्टा पाप में, हे दुखदाय सदीव ॥ & ॥ 


सोरठा 
सो वह तन्दुल मीन, मन बिकल्पते मीच लह । 
! पाप उदे दुखलीन, नरक सातेंव के विषे ॥ १०॥ 


काव्य 


'__अ्हो पुन्य श्रहो पुन्य अरु पाप तनों मन कारन जानो । 
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यात्रे जे सत्युरुष प्रभू बानी मन थानों ॥ 
ताबिन शुभ अर अशुन कोन विधि जानी जाई | 
याते शास्त्र महान जैन के सुनिये भाई ॥ ११ ॥ 
अहो भव्य तुम नित्य प्रभु बन दीपन जोहे । 
ताकी चितवन करा शान्त वाते आते होहे॥ 
याते मिथ्या ध्वान्त नसत है काल अलग में । 
छूटत मोह जजाल बंध जो किये कलप में ॥श्श) ' 


दोहा 
देव इन्द्र भवि जनन कर, पूजनीक है येह । 
दुख नासे सेसारका, सुर शिवकों मग देह ॥ १३ ॥ 
ईइ जिन बानी रस भरी, भजिये तज परमाद । 
केंठ मालव॒त द्विय परो, जो सुख लहो अवाध । 


अति श्री जाराघनासार कथाकोय विषे मानदोषमें 6नदुलसच्छको 
कचर समाप्तम्‌ मं० ७५ 


अथ सुभश्नमचक्रवर्तीकी कथा प्रा ० ७६ 


| संगलाचरसख ३ सोरठदः ॥ 

रवि शशि अहिपति इन्द्र, तिनके पद नितप्रति जजे । 
ऐसे श्रीजिनवन्द्र, तिनकी नम भाषू कथा ॥ १ ॥ 
| 


अडिल्ल । 
पुरी इरषा पुरी तासको नरपती । कीते वीये तिस नाम परत 

है शुभ मती ॥ याके महिलासार रवती जानिये । श्रष्टम चक्री 

पुत्र सुभूप प्रमानिये ॥ २॥ 

बिजेसेन इक नाम रसोई दार है। भोजन करने विषे चतुर श्राषि 

कार है ॥ याने इक दिन ऊष्ण खीर भोजन दियो । चक्वर्तको 

हाथ दग्ध ताकर भयो ॥ ३ ॥ 

















-ैश्दु छुभन चऋदतों की कथा लता त्टूदनन बका्ो की कया हक... ३३ ३५५ 
नरनायक धर रोश सुथार उठायके । ढारो इसके शीश मरो 
रा पायके ॥ भयो जुब्येतर त्तार उदधिके बीचही। प्रव- भव 


कर पाद क्ोपजुत नीचही ॥ ४॥ 
द्रेहा 


तापसि को तब रूप धर, आयो चकी पास । 
मीठे फल अति पकही, देत भयों हित नास॥ ४ ॥ 
तिन फलको आस्वाद कर, नरपति कही सुनाय । 
हो तापसि एक फल कहां, उपजत हैं बतलाय ॥६॥ 
अौधपाएँ 






















| 


तब यह तापस माया थार । चकवर्ते से एम उचार । 

प्रेरे संग चलो महागज़ । फल आरम दिखाऊं थ्राज्ञ ॥ ७॥ 
जब चक्री चाले तिस साथ | फल लोभी निज ब॒द्ध नसात । 

' अम्बुधर्भ पहुँचे तिहबार । तब परघट सुख बचन उचार ॥८॥ 
| २ रे दुष्ट महा अज्ञान | मद करतें नासे मुक प्रान । 

अब मभ आगे ते दुखदराय । भाग कहां ज्ाहे वतलाय ॥था 
तोकों मारुंगो इह ठोर । फिर इम भाषे बचन कठोर । 

जो जलमें ।लिखके नवकार | पगते मेटे इसद्ी बार ॥ १० ॥ 
| तो वोकों छोड़ें दर हाल | नातर तुम जानो निज काल । 

! तब यह चहछी मद अत्यन्त । जानी प्रान बचे इह भन्‍त ॥११॥ 
ताही बिधि कीनी अधरास | सप्तम नरक लहों मरवास । 
अहो जगतनें मूढ़ अनेक । रसना लंपट रहित विवेक ॥ १२॥ 
तिनकों है बहु विधि घिकार। चक्रीमी इह मतको घार । 


ओरनकी गिनती है कोन हक थकी पावें दुख भोन ॥१श॥ 
दा 
शोभायुक्त जिनेश मत, जे हिय घारत नाहिं। 
ते चक्की सम दुख लहें, मरके दुर्भति जादिं ॥ १४ ॥ 














तेही जगमें वन्य हैं, जिन बच शुद्ध मनोग । 
हिरदे में नितप्राति धरे, वही पूजन जोग ॥ १५ ॥ 


चौपाई 
जे भविजन या ज्गंम सार । ते सम्यक हिये परो उदार । 
कैसो है इृह रतन सुदार । तीनलोकमें है हितकार ॥ १६ ॥ 
भव वारिपके दुख नासन्त। इन्द्रादिक कर पूज मदन्त | 
नाना विधि सुखकों है हेत | गुण आकर सुर शिवको देत १७ 
श्रीजिनेन्दर आानन ते कही । इस सम्यक की महिमा यही । 
तातें श्राश्रय याको करो । ज्ञति शिव लक्षमीकों घरों ॥ १८॥ 
दोहा 
बसुग्रणजञत ध्यावो सदा, पच्चिस दोष निवार । 
जाते सब कल्याण है, भय नाशे ततकार ॥ १६॥ 


इति औी आरायनासार कथाकोय विष स भजि चक्री को 
कथा समाप्तम्‌ मं० ५६ |! 


अथशुभ नाम राजाकी कथा नं० ७७ 


मंगलाचरण | गीता छन्द ॥ 
श्रय जगत की हिलकार परमानन्द दायक जान के। 
ऐसे जिनेन्द्र सुचन्द्र के पद नमूं भक्ति जु ठान के ॥ १॥ 
बेशग दाता जो कथा बरनो अभे चित क्ाय के। 


शुभ नाम राजा की कथा बरनृं अबे चित लाय के॥ २॥ 
आस । 


मिथुला नगरी इक जो है । शुभ नाम नृपति तहेँ सो है । 
ताके मनोरमा नारी । सो प्राणों ते अति प्यारी॥३॥ | 
गुण आकर सुत तिन घधामा। उपजो सुदेव रति नामा | 
इक दिन ता नगरी मांही । गुरु ज्ञान युक्त अधिकाही ॥ ४॥ 


३१८ कर “(३ वो आऋारायमालसार कच्ा कोष 5०३ । 
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है शुभ राजा को कथा टसे- ३३८ 
देव गुरु पाये | बहु संग सहित तहेँ झाये। 

तब नरपाते सुन कर धायो | बहु भव्यनकी संग लायो ॥ ५॥ 
| जग पूज धषी के पाई । बन्दे बहु चित हरषाई। 
किर धमम सुनो सुख दाता | जो तीन क्षोक विख्याता ॥६॥ 
किर विनती नृप उच्चारी । तुम ज्ञान नेशन्न के धारी। 


तन त्याग कहां जाऊं गो । केसी गाते को पाऊं गो ॥ ७॥ 
दोहा ५ 


तंबे बिचक्षण देव गुरु, भाचारज उच्चार । 
है राजन भिष्टा विषे, कीट होय निर्धार ॥ ८॥ 
जे मुनिवर तप के धनी, ज्ञान नेत्र घारन्त । 
तिन के चित में भय कदा, होत नहीं सुन सन्त ॥<॥ 
औौपाद । 


हे राजन जिम निश्चे होह। एते कारन मिल है तोहि। 

| जब तू नगरी मांद्ठी बड़े । भिष्टा आनन मांही पढ़े ॥ ६ ॥ 
छत्र संग होवे ततकार | ए लक्षण कानो निरधार । 
सप्तम दिन चपलाते मेरे | तब तू कीट तनो बपु घरे ॥१०॥ 

| इम सुनकर चालो भूपाल | अस्व तने ख़रत तस्काल्ष | 

| भिष्ठटा मुख में पढ़ी सु आय । छतन्र भंग थयो पोन बसाय॥११। 
झहो पाप जिसके उद्योत । कोन कोन कारन नहिं होत। 

सब ही श्रशम होत दिनरात।याते धर्म करो अबदात । ११। 
अब इद राजा सुत बुलवाय । ऐसे बचन कहे सममकाय ॥ 

में क्हुं सप्म्‌ दिनमें मीच । उपजूगे। भिश्ठ के बीच ॥ १३ ॥ 
पांच बसे को कीट निहार । देखत ही तू दीज्ो मार ॥ 

ऐसे कह मरने ते डरो । लोह मजूष बिपे तन धरो ॥ १४ ॥ 
गंगा सरिता तब जाय । सल्लिल बिपये बेठो भय पाय ॥ 


| जब दिन सप्तम पहुंचो आन । पाप उदे ते कुक जान। जब दिन सप्तम पहुंचो आन । पाप उदे ते सके जान।१४। 


। 


| 








पक रा ह हक अरे जाराचलासार कथा कोच 2०६> लि 
दोहा 
दीरब मच्छ सु आयकर, दइई भंजूष उछाल | 
तादी किन अम्बर बकरी, बिजली पड़ी कराल । १६ | 
ठप पर मिद्ठटा घर बिंपे, उपजो कीठ तुरन्त । 
| ग़यो देवस्त मारन, बो भागो भय वन्‍्त । १७ । 
। बपाई 
मष्ठा मांही छिपियो जाय । प्यारी लागी वो पर जाय ॥ 
अहो कभ जेसो श्ख केंद्र | तेसो प्रानी भोगत येह ॥ १८॥ 
जेपे देवरत सन विरतन्त | होत भयो जगने भयवन्त॥ 
जैन धरम को कर सरधान | फिर बेराग बिषे चित ठान । १६। 
भयो मुनीश्वर यह बुचिवंत । पाई शम गति करम दहंत ॥ 
देखो जगको चरित अपार। पिता कीट सुत शुब गतिधार।२० 
सो जिनदेव करो कल्याण । इन्द्रन कर वे पूजन महान ॥ 
जे जन चरन कमलके दास) तिनको सर शिव देह अवास ।९१। 
अरु जिनके बच हैं जग सार। पाप उदधि ते तारन हार। 
जे भव नित प्रति हिरदे घरें। तिनके सकल उदंगल हर । २९। 


इति की आारायमासपर कथा कोच ख्ियिय सुभ राजा को कथा समाप्तस्‌ 


अथ सुटछ्टि की कथा प्रारम्ध: नं ० छट 
भद्भुलाचरश + सोरढा 
तीन जगत पति आय, दिन की पूजन नित करे | 
ऐसे श्री जिनराय, तिन पद पंकज नमन कर ॥ १ ॥ 
कहूँ कथा हितकार, नाम सुदृष्टि तनी अबे । 


रतन कला में सार, भयो विचच्षण ये महा ॥ २ ॥ 
... पढुड़ी 
॥ उज्जनी नमी श्रति बसंत। नूप प्रजापाल तामें लसंत ॥ _ 





| 
; 
] 
| 








जिन चरन कमलको झलि समान | तियसती सुपरभा रुपश्लान । ३ 


इक दिन सु दृष्टि निज नारसंग । सो रमत भयो घर मन उमड़ ।४। 











| 


| 









मा जांदी धुबएन दोय कर, दीनों वेग संवार ॥९१९॥ ' 
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तहां ही इक बसत सु दष्ट नाम। सो रतन कलामें निषुन मान | | 
ताके बिमला नारी अयान / सो दुराचारनी पाप खान ॥ ४ ॥ | 
एक बक्र शिष्य इस गेह बीच। याते आशक्त रहे सो नीच । 


तब ही वो पापी वक्त आय । तिय कहन थकी इस हती काय । 
सो मर सुदृष्टि निज कम जोग। निज तियके गर्भ बसो मनोग ६ | 
अपने हि वीये में जाय येह। सुत उपजो सुन्दर तास देह। | 
तुम देखो अब जग को चरित्र । इस करम तनी गतिहे विचित्र ७ | 
दोहा । ग 
नाना बिधके रूप घर, नंत्य करत यह जीव । 
जैसे नट वासांगरकर, गनत कला अतीव ॥<॥ 
इस अन्तर अब चेन्र मास आयो सुख कारी । 
नपति गये उद्यान करी क्रीडा जिहबारी ॥ । 
टटो तिय उर हार नाम क्रीडा बिलास जिस । । 
शभ रचना कर रचो क्रान्ति अति फेल रही तिस £ | 
तब भपति सब नगर तने सोनी बलवायो । | 
बेंग बनावो हार बचन इम आप सुनाये ॥ 
काहू सेनहि बनो द्वार वो हे बिचित्र अति । 
पन्‍्य बिना किमलहे परुष चतुराई की गति ॥१०॥ 
दोहा ९ 
तब पिमरणा के पुत्र ने, देखो वोही दार । 
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सोरठा । 
ज्ञान कला अरुदान, पजादिक शुभ कम जे । 


प्रानी लहे जो आन, सो परब अभ्यास ते ॥१२॥ 
चीपाई । 


जबनर नायक होय खुस्याल। कहत भयो निज बचन रसाल | 
रे बालह हह सुन्दर हार। रंचो बिचित्र सुदृष्ट सुनार॥ १३॥ | 
तेने कैम बनायो येह । तब इह बालक उत्तर देह ॥ 
हो नरनाथ सुनो मम वान । में सुदृष्ट चर उपजो आन ॥१४॥ 
सब बृतान्त कहो समझाय। सत नरिन्‍्द चित में इमभाय । 
इह संसार असार स्वरूप। तामें दुख हैं नाना रूप ॥ १५॥ 
इम बिवार कर अबरनी कनन्‍्त ! भये दिगम्बर मनि गए वन्त | 
अरु विमला को सुत जिहघरी। मनवच काय शुद्ध तिनकरी १६ 
स्रग॑ं मोत्त की जो दातार। जिन दीक्षा लीनी तत्कार 
सो विशुद्ध आतम तपलीन । बिहरत अवनी में परवीन ॥१७॥ 
भविगण को बोधत दे धर्म | काय कषाय करी क्रशपम ॥ 
क्रमकर सोरी पर दिग बीर | उत्तर दिश जमना के तीरे ॥१८॥ 
शुकल ध्यान कर करम प्रजाल। केवल पद पायो गुण माल । 
लोक अलोक प्रकाश तुरन्त । फिर हवे शिव तिय के कन्त १६ 
दोहा ॥ । 
सो स्वामी हमकी अंबे, शान्त अर्थ जगदीश । 


हजे ये बिनती करूं, चरन नवाऊं शीश ॥ २० ॥ 
कदिल भ 


केपते हैं केबल सम्पत जन भव बारिप के तारन हार | 
कम ते नाराफबल मंदित मोक्ष भामनी के भरतार ॥ 


(_ देव इन्द्र पूजित चणणाम्बुज लोका लोक लखन दससार। 
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ब्ख् "अाउल लक शनि का 


... | चदडृष्टि की कथा ईपे श्च्् $८३ 


ऐसे प्रभ कल्याण अर्थ हे तम हम को सुख देह अपार २१ 


इति झी अर/चना सार कथा कोष विष सु ्ट का जोव मुति होय सोश 
गया ताको कथा सभाप्तत्‌ ॥ लब्र 4८ ॥ 


अथ घर्मसिंह उप की कथा ने ०॥७६॥ 


सद्ुलाचरण । स या इफतोसा !। 
देवन के इन्ध चन्द्र पजते पदार बिन्द जजे अह मिन्द गण मन 
बचलाय के । शास्त्र के समुद्र सार ज्ञान नेत्रधरन हार, कमन 
निवार बसे सिवपुर जायके | ऐसे भगवान आप्त करें सब सुख | 
प्राप्त तिनको नमन कविकरे सिरनाय के ॥ घमे सिंहजो नरेश 
ताकी कथा विशेष। कहूं हर शेष सुनो सुधी चित लायके ॥१॥ 


चौपाई । 

दक्षतिणदिशि कोशल गिरिभाल | तहँ कोशल पुर नगर बिशाल । 
बीर सेन तामें राजेन्द्र । बीर मती रानी सुख बन्द ॥ २ ॥ 
तिन दोनों के कम संयोग । चन्द्र भूत सुत भयो मनोग । 
चन्द्र श्री तनजा गण गेह। रुपभाग लावन जुत देह ॥ ३४ 
कितने एक दिन में नप सुता । जोबन वन्त भई दुत जुता । 
इस अन्तर अब कोशल देश । कोशल पुर तहूँ नगर सुवेश ।४। 
तामें धर्म सिंह नरराय । तासे याफी भयो विवाह । 
अब इह राजन पुन्य प्रमान । पूजा दान करे अधिकान ॥५४॥ 
सुख भोगत नाना परकार । रानी ज़त तिष्ठे आगार । 
एक दिना यह नृप बडभाग । दमघर मुन के चरनन लाग ॥६॥ 
तिन के मुखते सुन निजधर्म | देवन कर पूजित जो पर्म । 

तब चित में वेशग उपाय । भये दिगम्बर मन वचकाय ॥ ७ ॥ 
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के त्प्ो जोर जमासार कथा कोष 8३. 
बोहाह 

अब इन तिय को भात जों, चन्द्रभूत तिस नाम । 

निज भगिनी दुःखित लखी, तबयह छीनो काम ॥८॥ 

घर्म सिंह मुनि रायको, जबरीतें घर लाय | 

सौंपो अपनी बहन को, जब मन में सुखपाय॥ <& ॥ 
पहुड्ी । 

तिस पीछे यह मुनि बन मंमार | दिक्षा ले कर तपतपत सार। 

इस अन्तर चन्द्र सुभूत नीच । मुनिवर ने देखो बनी वीच ॥१०॥ 

गण आकर ऋषि तब इम बिचार । इह मम तप भंग करे झवार। 

ऐसे निश्चय कर बुधि निधान। अत रक्षा हेत कियो पयान॥११॥ 

॥ एक गज को म्रतक लखो शरीर । तामें घंस कर तिश्टे सुधीर । 

| सन्यास मरन कर के महान। तन त्याग लहो शुभ नाकथान॥१२॥ 

| दोहा । 

अहो भव्य जन कष्ट में, अत रत्न है जोग। 

जाते परभव के विषे, सुर शिव लहो मनोग १३ 


छप्पय | 


शांभा जुत श्री धर्म सिंह मुनि वर भव तारी । 
हम को मडुल करो बिपत नाशो दुखकारी॥ 
केसे हैं वे जती थर्म के रसिया नीके। 
करके तप परचंड कर्म अरि कीने फीके ॥ 
है प्रसिद्ध महिमा अतुल, जिन की तीनों लोक में । 
गुग्ग रतन बार सन्यास को, जाय बसे सुरथोक में ।१४। 
, इसि श्री आराध्रमासार कशा क्ोय ब्रिभ्यय धर्म संड लति को कथा सबाहम 
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जैन इंजन सेन को का का कक .. ३९३) 


का अप अल आम यम: मल 


अथ वृषभ सेन सुनि की कथा ७० | 
संगलाचरण ॥ दोहा । 

तीन जगत कर पूज जे, भक्ति मृक्ति दातार | 
ऐसे भी अरि हन्त जी, भावि जन को हितकार ॥ १ ॥ 

- विन के चरन सरोज को, नम कर कथा बखान ॥ 
बृषभ सेन मुनि राज की, सुनिये सुमन सुजान ॥ २ ॥ | 


अआपादे 
पाटल पुत्र नगर दुतिवन्त | तामें सेठ महा धनवस्त ॥ 
निर्भल बुद्धी पुन्य बसाय | इषभ दत्त नामा सुखदाय ॥ ३॥ 
ताके इषभ श्री बर नार | रूप शील गुण धरे श्रपार ॥ 
' विन दोन के कभ संयोग । बृषमेंसन सुत भयो मनोग॥४॥ 
| श्री जिन चन्ध चरनके बाज । तिन सेवन को श्रलियह श्रार्ज । 
याको मातुल घन पत नाम । श्रीय कास्ता के शुभवाम ॥ ५ ॥ 
तिनके रूप शील गुण ज्ञता। नाम घनश्री है बर सुता ॥ 
सो बहु विषि कर के उत्साह। बृषभसेन को दीनी ब्याइ। ६ । 
तासंग नाना विधि के भोग । पुन्य थी पंचेंद्री जोग ॥ 
भोगत तिष्टे निज श्रागार । धर्म श्रथे जुत चित्त उदार ॥ ७॥ 
दःहा 


एक दिना बुध वनन्‍्त यह, परत पुन्य पसाय। 

दम धर मुनि भेटत भई, नमो चरन हरषाय । ८। 
श्री जिनेर्द्र भाषत छुनो, धर्म महा हितकार । 

तब ही चित बेराग घर, दीक्ता लीनी सार ॥ <॥ 








लजेह चट्ढढ़ो 
तब नाम घन श्री वालजेह। याकी तिय रोवन लगी तेह॥ 
| जब धन पति ताको तात जाय। याको वन ते गृह बच लाय।१० 
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३८६ -है/ह औजशाराघनासार कथा कोष 5"ह- 


जबरी ते ब्रत खड़न कराय । तब ढृषभ सेन बहु दुःख पाय । 

जे मोह युक्त प्रानी अयान। ते काज अकाज न चित्त ठान॥११॥ ! 
जैसे मदिस को परानक्ार । बहु पाप क्रिया चित्तवार ॥ 

श्रव वृषभपेन निज गेह थान। कारगृह वत तिष्ट सजान ।१श 
फिर कितणक दिनमें यह महंत | म।न होत भयो गणवनत संत । 


, श्र माया जुत याक! ज्ञु माम।फर इनकी ले आया सवाम ।९३॥ 
दोहा 


लोद मयी संकलन तें, इनको जड़ों शरीर । 
तब इह मुनि मन के विषे, एम विचारी थीर ॥ १४ ॥ 
सोरठा । 
यह पापी दुख दाय, ब्रत भू भ्रत ते गेरहे । 
ऐसो निश्चय लाय, जुत सन्यास तज प्रान कं, | १५। 
यह मु|ने सत्तम सार, पुन्य उंदे सर पद लहों। 
जे सज्जन अ्रविकार, दुरजन पीड़ित शुभ गहें । १६। 
दोहा 
नि*ल बुद्धी समन जन, तिन को पौड़े दुष्ट । 
तो भी जिन पद सेय कर, थे पावें सुख पुष्ठ ॥ १७॥ क्‍ 


सोरठा 
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ऐसे भी मृ।निराय, माठतुल कृत उपसग सह । 
उपज्ञ स्वर्ग स जाय, ते हम की मंगल के ॥ १८॥ 
इति श्ो आराशनासार कया कोष विषय रुषभसेन मु को कथ! ससाप्तम | 
जैसन रूप की कथा प्रारम्भ: नं,८ १ 
संगलाचरण्ा । अडिएल 
जै सम्पत दातार मोक्ष तिय के धनी | ऐसे श्री भगवान 



















3 3 ॉयशबमभ लग को कथा हक ... है| रुषभ सेम की कथा है आओ ३८१ | 
! तिने बुत कर घती । श्री जेसन नरिनद्र तनी माषूं कथा । 


| 


॥ जिम पुरन बरन३ खुनी भवि जन जथा ॥ १॥ 
| चाल उन्द्‌ 
श्रावस्ती नगरी सोहे । ऊसेन नृपत ताकों है। 
ताके तिय रूप घरनती । बीर सेना दे गुण वन्‍ती । २। 
तिन क्‌ ।नज कृत बसाई | खुत बार सन उपजा 
नप को गुरु मांस अहारी । शिव गुप्त बोध अघकारी । ३ 
इह मिथ्यामत दुख दाता । नहिं देत जीव को साता | 
तातें याकोी घिक्रकारी ।हम देत जु बारम्बारी ॥ ४ ॥ 
इक दिन तिस नगरी मांही । मुनि संघ सहित अधिकाही। 
श्री बृबम साम सुखदाई। आये भवतरि पन्‍्य बसाई ॥५॥ 
दोहा 
तब नृप पुन्य उदय थक्की, गयो ऋषिन के पास | 
श्री जिनेन्द को घरम सुन, भयो श्रावक गुणरास ॥६॥ 


चीपाई 

अब जयसन भूप बढ़ माग। जिनमतमें बहु धर अनुराग। 
अपने राज विषे जन घास | ठोर ठोर कीने झमिराम ॥७॥ 
तिनकर अबनी शोमित करी । जिन मतकी महिमा तरिस्तरी | 
तब शिव गुप्त बोध दुखदाय । भूप हतनको करे उपाय ॥ ८॥ 
या अन्तर पृथ्वी पुर बीच | सुमत नृपति पे पहुँंचो नीच। 
तासेती भाषो बिरतन्त | नृप जयसेन तनो ज्ु अत्यन्त ॥६॥ | 
तब वो बोध नृपति तिह घरी। इस बच सुनि मनाविंताकरी। 
येक पत्र लिखवाय तुरम्त | श्रावस्ती पुर में भेजन्त ॥ १०॥ 
सो जयसेन नृपत के पास। क्षकर आयो ताको.दास । | 
तामें एम लिखो ब्रिश्तन्त । बोच चमे तुम गहो महन्त ।११ ; 
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बॉचतही जैसेन जुराय । प्रत उत्तर यह भांत लिखाय | 
' मेरे श्रद्धा जिन मंत तनी | निश्चयते निश्चय है घनी॥९१श॥ 
| पाप तने कारन मत ओर । सो मेंने अब दीने छोर | 
बोध धमकी तो क्या वात । यह तो परतक्ष है अघपात।१३| 
अहे जासने जिनमत जनि । सा क्यों मिष्यामत चित ठान। 
जैसे पतन तने परसंग । मेरु शिखर नहिं डिग अभंग ॥१४॥ 
,.. दोहा 
तेंबे सुमत मगरोस कर, जुग भट जे बलवन्त | 
तुम मारो जयसेन का, तिनते येम भषन्त ॥१५॥ 
सो नृप के बच सुनंतही, श्रावस्ती पुर आय । 
केते एक दिन तह रहे, कछु न्िं चलो उपाय ॥१६॥ 
पहुही » 
तब उल्टे भट चाले तुरन्त । जा मुमत प्रते भाषो बृतन्त। 
हमने कीसे बहु विध उपाय। पण तिसको मार सके न राय १७ 
ऐसे सन पापातम अयाम । संबं चाकर प्रति बस इस बखान । 
कोई है तुममे बल्ञवन्‍त भाय। जे सेन तृपतिकों हने जाय ॥१८ 
ऐस इसके बच पाप घास । सुन राजपुत्र सुहि मार नास । 
सो कहत भयो सुन अवनि कन्त। में ताको मारुंगो तुरन्त १६ 
ऐसे कह अघकारी हिमार | फुंचो श्रावस्ती पुर सकार | 
श्री गषभ मुनीके पास जाय। दीक्षा लीनी घर कुटिल भाय २० 
दोहा । 
यह अध पेंडित गुरु निकट, तिष्ठे माया घार। 
नृपाति मारने के अरथ, निस द्विन करे बिचार ॥२९॥ 
कोड्य 
इस अर्तरे जैँ सेने भष घर मातम सन्दर | 





अल्प रमजान अकसर ५... काट 


मिस्र ाय ०० सट्टा ञ्ध् 


सर्वे भेद लखके बुधवन्त । घुन थुति निज मुखते भाषन्त ३१ 
पा न 


ध् 


.. कहे कपभलेन कौकया हुक... इल 

मन में घर उत्साह गयो श्री जिनवर मन्दिर ॥ 
प्रभुषद अचो कीन बहुरि श्री गुरुवर सेट # 

अस्तुत बहु विध करी सरब अघसंचित मेटे 
जत जन समृदाय किये मंदिर बाहर सब + 

आय मुनी के चरन कमल ढिग तिष्टो इृह जब ॥ 
बिनती कर नृप जान हेत ममियों सिर नाई । 

तब वह बोधहि भेष थार थारी अन्याई ॥ २३ ॥ 

दोहा 
इस जै सन नरिनद्र को, मार भगो तत्कार | 
अहं। बोध पापी महा, या जग में अधकार ॥ २४ ॥ 
चौपाई 

तबहा बृषभ नाम ऋषि चंद । ऐसो कारन लख दुख बुन्द । 
देया हेय सु जानन हार । मन मांही इम किया बिचार ॥२५॥ 
भूतल में भार्षेग येह | मुनि न हती नृषति की देह । 
याते दशन होय मलीन + ऐले सन में निश्चय कीन # २६॥ | 
तब श्री चेत्याले की भीत $ ताप अ्रक्त लिख धुनीत । 
बोधमती पापी जु हिमार । माया जुत सानि भष सुधार।२७ |. 
ताने यह जेसेन नरिन्द्र । मारो है निश्चय ग्रगा बन्द । | 
इहबिधि लिख कर श्री सुनिसार। छुरक थातिे निज उदर बिदार २८ 
मे शिखर वत निश्चल चित्त | घारो तब सन्यास पवित्त 
सुरग वि५ सुख उपज़े येह। बहु विधि ऋष लाहे सुंदर देह।२६। | 
झब जय सेन तनो सुत आय । बीरसेन नामा सुखदाय | 
मृतक तात अरु मुनिकोी देख । मनमे दुःखित भयो विशेष ।३० 
फेर भीतके अक्षर माल | बांच बीरसन भूपाल | 


अिसनननन मन. दन्‍ननन>3>मम««मथ-मममम»ज मम 








स्क -औु*१ श्ीजाराधवासार कथा कोष 2५० 

, ओ 

। भी जिन भाषित घमे में, कर निश्चे सर धान । 

मुनिबर की स्तुत करत, गयो सु अपने थान ॥ ३२॥ 

गीता ढस्द्‌ ॥ 

दुष्ठातमा जिन धमम में बहु दोष ज्ञावत हें सही। 

तो भी सदा निरभल रहें यह झतुल महिमा इन गद्दी। 

जिम बादरों में भानु आवत निज प्रकाशन तजतरें। 

तिम धरम रबिको भन्न भिथ्या रोक नाहीं सकत हैं ॥३३॥ 

झवब जिन श्री अरिहन्त तुप्रको सदा मंगल दो मुदा | 

जिनके चरन को सकल सुरनर भक्ति कर प्रूजत सदा। 

तिनका धरम पातक निवारन नास भव दुख करतहै। 

सर मोत्त दाता है जगत में सक्न कालुप हरत है ॥ ३४ ॥ 
दोहा 

सोई धरम हिये घरो, अहो भड्य धीमान । 


तन घन अथिर निहार के, कोजे निज्ञ कल्यान ॥३५॥ . 
इति झो आराधतासार कण्याकोघ दिय रूषभ रनि शक्षा फैसेस.. 
राजाशो कशा समाप्तस्‌ मं० ८९ ।॥। 


अथसकढालमुनिकीकथाप्रा ० नं ०८२ 


मगलाचरण ॥ सारठा ॥ 
सरम तने दातार, दीन जगत हितकार | 
ऐसे ज्ञिन अविकार, तिन पद कंज नम अध ॥१॥ 
कथा कहुंहित कार, श्री सकटाल मुनीश की । 
सुनों भव्य चित धार, ताते बहु कल्याण हे ॥२॥ 


चाल भेघकुमार को 
पाटल पुत्र नगूर विष जी, नलद नाम सृपात्न | 
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कै सकडाल भूमि की कथा ६०३ श्थर्‌ 


आह अल वीक लक. | रन तरल कल मल 2 


ताके मन्त्री जिन पती जी, नाम जान सकटाल ॥| 
रे भाई निर मल मत धारन्त ॥ ३॥ 
ढजों अह परधान है जी, बर राचे नाम अयान | 
इन दोनों सच बन विषे जो, बेर रहे अधिकान ॥ 
रे भाई यह जग में दखकार ॥ ४ ॥ 
एक दिना पर वारने जी, साहे जो उद्यान | 


तामें संग सहत सनी जी, महा पद्म तप खान ॥ 
रे माई आन बिराज़े घीर ॥ ५ ॥ 


अप हैं ऋषि चंद वे जी, जेन तत्व जानन्त | 


तिन के दिग जातो भयों जी, यह सकटाल तुरन्त ॥ 
रे भाइ नमन किए शरनायथ ॥ ६॥ 

फर सुख कारी इन सुनो जी, धर्म सु दोय प्रकार। 

गुण उज्जल सुर बर भयों जी, यह मंत्री ।तेह बार । 
रे भाई तप कीनो अधिकान ॥ ७॥ 

पीड़े गुरु की भक्ति तें जी, पढ़े शाखत्र अविकाय। 

गुरु चरनन परसाद ते जी, आचारज पद पाय ॥ 
सयाने कीनों शुद्ध श्राहदर ॥ ८ ॥ 

भावे जन को सम्बोधते जी, दे जिन धरम बिशाल। 

इजा पथ शोधित मुनी जी, नासत जग जेजाल ॥ 
सयाने आये फिर तिह थान ॥ € ॥ 

सो यह वषों के समय जी, नंदराय के थाम ! 

कर अहार बन को गये जी, तप मंडित आभेराम ॥ 


सयान तिष्ठे ध्यान लगाय ॥ १०॥ 
इस अन्तर पापातमा जी, बर राच जा परधान । 


_पूरव बेर चितार के जी, कही भूष ते श्रान॥ 


सयाने सुन लीजे महाराज ॥ ११ ॥ 


अन्न न- दलील शिल  > 2अ्शे््:-स्‍ःमलकननननननन्3८ 





बेहर ह कई श्री आरपक्षणाशार कथा फरोब है श 
ि ँ या ता - 
'मुनि पूरत शकटात्व यह, मिचा मिसकर आय ! 

तेरे महल विष प्रभ्ू, कर के गयो अन्याय ॥ १२ ॥ 
अहा जगत में दुष्ट जे, दुरगत जावन हार । 


क्या क्‍या अधघ नहिं करत हैं, सब झरने निरचार । १३ । 
ऋिषप/ डे 


नंदराय ताके सुन बेन । क्रोध युक्त कर रातें नेन ॥ 

तबही मुनि के मारन हेत । दुष्ट सभट भेजे जिम प्रेत ।१४॥ 
अहो मद बुद्धी नर जह । दग्जन कर बहकाये तेह ॥ 

भलो बुरे नहिं जानत को य। कुश्रित काज करे मत खोय ।१५। 
या अंतर श्री मुनि सकयल।+ भट आवत देखे जिम काल 0 


सहित समाधि तजी निज काय। स्वर्ग लोकमें उपजो जाय ॥ 
। श्रहों दुष्ट दुष्टाई करे | तो भी सज्जन सुख ज्िस्तर ॥ १७॥ 
| अब इह नंदराय तिह घरी। श्री मृनि बरकी प्रज्ञा करी ॥ 


महा पद्म मुनि के ढिय जाय । पूजे चन कमल चितलाय। 
भरी सम्पदा को दातार । श्री जिन पर्म सुना तिहवार ।१६। 
निंए निन्‍्दा गही नूप ठान। प्रजा दान करी आविकान ॥ 


फेर गुरुके पाय संयोग । बेही नर गहें धरम मनोग ॥ 


कादय 
अबे अंथ क्रतार कहें सुन लो बुध मन कर । 
सम्यक दशन ज्ञान चरित तप रतन पूंज वर। 
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। अ्रहों पाप मई संगति पाय। खोटी बुधि धाश अधिकाय ॥३०॥ 


ताते भवि जन सुर शिव हेत । सेबो गुरु पद होय सचेत ॥२१॥ , 


। मंत्री की चेष्ठ सब जान | तब सन्यास मस्नमत ठान ।१६। ' 


| इनको जानो तब निदोप । चित्त चतकर छोड़ो रोष ॥ १८ ॥ 


। 





| /थ“/"थपअघणघ््र््््क्ल्््ल्श्््कह्४-ू< कि 22 30+-्कल-रबमनक७-क०-- _>न्‍रककक-००+>कम++ग धरना ७ ना ...७५७७७+४ ५ गाााआ मारकर 
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। 250 


। सो आराधन दास बनी जिन सत्र मंकारी ॥ 
,.. प्रथम रच्री चितलाय ज्ञान वारिध के घारी ॥ २९॥ 
, तिन ही के अनुसार करी गुर प्रभा चन्द्र मम । 
! उनही के परसाद कही बंध सारु अब हम ॥ 
मुक्ति सम्पदा हेत ओर यामे नहिं कारन । 
अथवा शुद्ध प्रयोग पुन्य संचच अघ टठारन ॥ २३ ॥ 
सारठा । 
कथा यही सुखकार, कहि बखतावर रतन ने । 
मंस्कृत्त अनुमार, पंडित पढ़ी सुनो सदा ॥ ४४ ॥ 


इति क्री आराधना सार कथा कोष विष मकटासत सलि को कथा सभाप्तम 


अथ श्रद्धाधारी संत्यपुरुषन कीकथा६ ३ 


सड्ृत्ताचरण काव्य ॥ 


अति निर्मल पर काश ज्ञान तिनको त्रयजगमे । 
ऐसे श्री अरिहन्त सीस नाऊं तिन पग में ॥ 
कहं कथा सत्पुरष जनन को है जो प्यारी । 
सुनो सुमन चितलाय जिन्होंने श्रद्धाघारी ॥ १॥ 


अआपादे ॥ 

[सोहे शुभ कर जांगल देश । तामें हस्त नाग पुर वेश। । 
बिजयं-.* ताको है स्वाम | बिनयवती नामा तिस भाग ॥२॥ 
तिस नरपति के सेठ महान । बषभ सेन नामा बधवान। 
नार बषभ सेना सुखरास । गण उज्जल सुत है जिनदास ॥३॥ 
इस अन्तर बिजयंधर राय। कामा शक्त रहे अधिकाय । 

। 

' ताके गर्भ तने परसाद । उपजी तनमे' दीरघ ब्याध ॥४॥ 

' झहो काम सेवन जग मांहि । शांन्त अथे सो होबे नांहि। 


। 


' ताते वध जन तजिये भोग। आंतम कारज करो मनोग ॥५॥ 


जन नीयत ड:ससअि:ससस:-ससससयससससा::सससनऑ-म००८--ाअुदा आन 
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| जब यह नग्पति बह दुख पाय । बेदन को दिखलायो काय । 
| काहू नहिं जानो तिंम भेद । ढूंढे सवे चिकित्सा बेद ॥ ६ ॥ 
| अब इसको जो है परघान । श्रावक सिद्धारथ गणएवान । 
| गयो जहां तिष्ठे मुनि चंद | परादोषधि ऋथ घरे अमंद ॥ ७॥ 
| तिनके चरन कपल परचाल । गंधोधक लायो तत्काल । 
| सई रोग को नाशन हार । मुनि तन में उपजो सुखकार । ८। 
| श्रद्धादिक गुण घार नरिन्द । सो जल पीयो जुत आनन्द । 
| संबे व्याधनासी तिहबार | जियरवि उदे नसे अंधियार ॥६॥ 
| दोहा । 
| झहों मुनी के तप तनी, महिमा को बरनाय । 

जिनके चरनोदक थकी, नसे ब्याध दुखदाय ॥१८॥ 


सोरठा ४ 


फिर सिद्धारथ एह, वोही जल ओरन दियो। 
जेंथे दःखित देह, पीकर निर्मल तनभयो ॥ ११॥ 


ऐसे वे मुनि राज पाद ओषधि ऋष घारी । 

गुण वारिध जिन तत्व जानने में अधिकारी | 
सब जीवन हित कार देत उपदेश अतुल बर ॥ 

सो मुझको कल्याण अर्थ हूजे निसि बासर ॥१२॥ 
अहो जिनेश्वर धर्म करम में रत जे प्रानी । 

किंचित सरधा करत दुरित नासे दुखदानी॥ 
देव इंद्र पट खंड पती याही ते हो हैं ॥ 

याकी महिमा वर्न सके ऐसो कवि को हैं ॥१३॥ 


दोदर ॥ 
किंचित श्रद्धा देत यह, करे विशेष जो कोय । 
केवल पर उद्योत घर, शिव पुर ___कैवल फर उद्योत_ घर, शिवपुर पत्रे सोय। १४५ 
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जुडे गरुदसभति की कथा ६ ३८३४ 
खाद । ॥ 
सोई श्रद्धा सार, कवि उर में घारत सदा। 
यह सुखकी करतार, हमको हजो नित प्रते ॥१४॥ 
इति आओ आराधनामार कथा कोप जिथय अद्भगा रूपामन कथा सल| पतन ल०८३ 


अथ आपत्मानिंदा उदाहरण कथा न॑ ०८३ 


मदुजायरस । कविल 
सरब इन्द्र चद्धन कर बन्दत जिनके चरन सरोज विशाल । 
ऐप श्री अरिहन्त देव जिन तिनको ना करके निज भाल | 
जाने आतम निन्दा कीनी ताकी भाषं कथा स्साल। 
पायो फल वाने सुखकारी सो सुनियो भवि सब श्रम यल। 






काशी देश विषय सखकार । नगर बनारस शोभा धार। 

तहां विशाखदत्त भूपाल | कनकप्रभा रानी गुणमाल ॥ २॥ 
अरु तहेँ एक चतेगे बसे । नाम विचित्र तासको लसे ॥ 

भाम विचित्र पताका यास । बद्धिमती पत्री सखरास ॥ ३ ॥ 
इक दिन नरपति को जो धाम । तामें लिखत हुतो चित्राम । 
तब याकी जो सता सजान। भोजन लाई तिसही थोन ॥ ४॥ 
याने अवनी लीला धार | मण मई अमनी शद्ध निहार ॥ 
मोर पिच्छका की तिह घरी । मुरत एक बनाई खरी ॥ ५॥ 
तबही नरपति ताहि लखन्त । करते पकड़न लगो तरंत ॥ 
जब क या जानो मन मांहि। यह राजा म्‌ रख सऊ नांहि ॥६॥ | 
' तैसेही ओरे दिन एक । चित्र लिखो इस सहित विवेक । 
नरपति को दिखलावत भई। देखत तिस मति बिस्मय थई॥ 


ताही बिन निज तात त्रति, कोली क्यू हर्षाव । । 
| उठी विचचुण बेगद्दी, भोजन-ज्को कह जात #८॥ | 


शह०>+“ जब ऋिाःऊूऊ:  वअ/व्अटअटाटडचखच्सटटटससथअ्अटच्टरॉअटयसस्धिड 











श्ट् 
हृह प्रकार के बचन सुन, है चक्रित चित राय। 


बद्धिमती के मुख तरफ, लखन लगी बह भाय ॥६॥ 
अआऔपार | 


जब कन्या जानो तिह थान । यह मस्वराजा अधिकान । 
कट प्रद्दान की फिर वार। पहले तो पटदियों उघार ॥१०॥ 
दूजो कट विषे चित्राम। देखन लागा नप तिह ठान । 


९१ श्रीज्ञारा धनासार कथा कोच 3" 





| जब भी जानो कन्या येह। मृरख नृप हे बिन संन्देह ॥ ११॥ 


! यह सब कारन लख नरपाल । बद्धिमती परनी तत्काल । 
हर्षित है पटशनी करी । सब अम्ते वर में तिह घरी 
अहो जगत मेंजे भवि जीव। पु य उदय गण लेहअतीव। 
सोई करें प्रकाश अपार । यामें जातेन भेद लगार॒_ ॥ १३ ॥ 
| अब इन सेवा करन अनेक । आवें बहु तिय रहित विवेक । 


चलतो विस्यां या सिर बीच। मार धोल जावें बे नीच ॥१४॥ | 


तब इह वृद्धि मती दुख पाय। क्षीण शरीर भई अधिकाय॑ । 
अपनो दुख काह नहिं कहे। गह कर मोन सु वेठी रहे ॥ १ ५॥ 


कफाबप । 
इस अन्तर जिन धाम सब पापन को हर्तता । 
तामें चेत्य मनोग सब सिद्धन के कत्ता ॥ 

तिन आगे यह बुद्धि मती वहु भक्त धार उर । 

अपनी निन्‍्दा ठान वीनती तथे येम कर ॥ 
अहो जिनेश्वर चन्द सुराग शिव के हो दायक। 

तुमरे चरन सरोज नमत त्रय जग के नायक ॥ 
है भगवान महान हीन कुल मेंने पायो । 

काको दीजे दोष करम यह पे कमायो ॥१ज। 
तातेदीन दयाल शंसन चेनन की लीनी।___ 





॥१२॥ 


। 
| 






| 


|| 





। 
। 
! 
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_औई आतस्थणिंदा की कथ? ६९$- 






नि तन नी न तन जननी ओिजाण “तय चने 


दुःख अभन के नास हेत हो वृष्टि नवीनी ॥ |. 
काम क्रोध करलीन और जो देव जगत में। । । 
तिनको कुंश्चित जान तजी सब सेव भगति में ।१८। 
दोहा । 
इह विंध निज निंदा करत, गई सो निज आगार 
सदा बेठ एकान्त में येही करत विचार ४९१४ ॥ 
फिर नर नायक एक दिन, याते पछो येम |: ता 
प्यारी दर्बल केम तन, सो भाषों धर प्रेम. ७३०४ || 


सोरठा । 
तब याने कछ नाह। उत्तर दीनो भष को.। 
वेठ रही घर मांहि, सुमरे जिन नायक सदा प्रश्श॥ | 
।क्‍ चौैपाई ॥ 
| इक दिन शीमति जिनवर गेह। गयौ नृपति बंदन धर नेह । 
| पीछे पटरानी तहेँ जाय । बिनती कीनी ताही भाय ॥२श॥ 
: तव नणति दित जाती येह । याको दखको कारन. जेहः। 
| जबही अ-ते परकी नार। तिनको कीनो बहु जिस कार॥२३॥ 
| अतिशय करके ताही घरी। याको पट देदी फिर करी । 
| शहो भव्य जो-चाहो हेत । सेवो प्रतिमा भक्ति समेत ॥२४॥ 
ता आगे निज निंदा करो । ताते बहु सुख को बिस्तरों । 
जिनपद भक्ति सदा हितकार। शभ कुल में उपजावन हार ॥२४७॥ 
दुरगति नाशत शंभ गति हेत । परम्पराय मोक्ष पददेत। 
सो वो भक्त रहो सबकाल । मेर हिरदे में गुण माल ॥ २६ ॥ 
दोहा : 
आातम निंदा जिन करी, तिन पायो फल सार । 
तातें जे हें सुमम जन, करो खु यह प्रकार ॥२७॥ 


५ इति व्यी स्याराधणा कार कचरा सोय दिय्रेफातय लिंदर दृष्टास्त कथा खब्तहर 


०६० ८८५००2०72 2 २२-८० न रमन 3 077८० +२८-३२२० 22, 





क्‍ 
| 














हि 38 32033333830338.3५०४०७००७५०७४ पु :०००:०->००-२---:-- >> >>##-नचऋ नम 52 





|. हैह८ -<ह2प्ली आराधनासारकथा कोष 


सहुतल्ताचरया ॥ दोहा ॥ 


सबे दोष नाशक प्रभू, समे तने दातार। 


| तिनको नम भाषूं कथा, निज निंदा जिनकार ॥९१॥ | 


पहुड्दी ॥) 
नगरी साकेता के मझार । नप दुस्योधन है न्‍्यायधार । 
श्री देवी नामा तास भाम । जत प्रीत ज॑ तिष्ठे आप घाम ॥रा। 


| ताही नगरी के बीच मान । रहे उपाध्याय सबोंप जान । 


अब बिप्र तनो इक शिष्य नीच । रहि आन भूत इस गेह बीच । 
| तिस संग र्मे पापन अयान। पति वृद्ध जान कर हने प्रान ॥॥ 


रात्रि अधेरी के ,विषे, इह पापन अति नीच । 





ताकी काय उठय के. धरी छीतरी बीच. ॥५॥ 


लेकर चली मसान में, ताको डारन येह ॥। 


तहूँ को रक्षक देव इक, रोस युक्त भयो तेह ॥ ६॥ 


। आपाडे। 
| । सहित छीतरी मस्तक तास । कील दियो अर ऐसे भाष । 
होत प्रात त घर घर जाय । सब तियते निज भेद सनाय ॥७॥ 
जो तेने कीनो अघ घोर | अपनी निंदा कर कर जोर । 
तब तेरे मस्तक ते येह | छंटे छीतरी निःसंदेह ॥८॥ 
जब याने येही बिध करी । उतर छीतरी भं॑ पे गिरी । 
तिज निंदा कर वारम्बार। भई सो निमेल नगर मंभार ॥«) 
| तैसे ही जे भवि गुण रास। निज निंदा नो गुरु पास । 
| पाप थक्को उरके अधिकाय । जाते निरमलता बहु भाय ॥१०॥ 





शअय आत्मानिन्‍दा कथा प्रा०न ०८ 


| ताके तिय बीरा नाम गेह | जोबन मंडित उनमत्त देह शा 











. 


ऑैंप्डे गढ़ जारूपान को कथा हे'ई ३९९ 


| झहो तनक सी फांस जो होय । बहु विध तन में सालत सोय । 
: ताके निकसत ते सुख पात | आकुल तास बही मिठजात ॥११॥ 
_तैसे ही जिन सूत्र उदार | ताकर मंडित श्री मुनि सार । ., 

तिन को चितवन कर बहु भंत | अपने दोष प्रकाशे संत ॥१२॥ 
. निज गरहा कर सल्य निवार | श्री अरिहंत जजो सुखकार। 
ताते सबअघ होत बिनास । मड्ल ब्यापे नित प्रति तास ॥९३॥ , 


शति श्री ख्राराचमासार कथाफोीष दिष गष्ठक्ारुयान कथा 
समाप्तम सभ्यर ८६ । 


४5 कं 
गअथसोमशममुनिकीकथाप्रा ० नं ०८६ 
मंगलाचरण || चोपाई ॥ 

सार धमंदाता जिन धीश | तिनके चरननर्भ घर शीश । 

साम शुम मान तना चरिेत्र।| सुखदाता अब कह्डू पावत्र ॥१॥ 

' ग्रालाचन गहां उपवास । निज निंदा बृत जिन घत भाष। 
इन जागन कर हत परमाद । पाप रूप तज जहर अनाद। २। 
इस सम्बन्ध तनो जो कथा। बरनू जिन आगममें यथा । 
ताक्ो सुनो सुधी चित लाय। अच्छत सम यहहे सुखदाय ।३। 

, पुरत्र दिशिन देश वरिंद | देवी कोटपर है सख दृन्द । 

' तामे सोमशुभ दज सार । बेद बेदाँग स जानन हार ॥४॥ 

ताक सामझ्ला बर भाम | तिनक सत उपज आभराम | 

पहला अगन भूत पहचान | दजा बाय भरत गरणवान ॥ १ ॥ 

ताही नगर रहे दुज एक । विध्णादत्त घनवान विशेष । 

! ताके विष्ण कामिनी नार | निज ग्रह में तिष्टे सम्बकार ॥६॥ 

| अब यह सामशभ परत्रीन | तापर द्रब्य उधारो लीन | 

फिर यह एक दिना गणबन्द | भेटे मुनि पद आनंद कंद |७। 

जभिनवर धम सुनो दे कान | भयो दिगम्बर समता हान | 


का. 


करत बिहार बिचच्षण जेह। देवी कोटपुर आयो तेह कोटपुर आयो तेह ॥८॥ | 
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| डैंह ६०१ श्री खार/घतासार कथा कोण हक 
बोहइानव 
विष्यादत्त दुज देख तिस, पकड़ खियो तिह चार | 
कर दि  छ | आर्शि, डे | 
कृहत भपों मुनलो मुनी, तुए श्रन जियो उधार ॥ ६ ५ 
| 
| 
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पो अब मोको दीजिये, रंच्ररु देर न ठान | 
सुत तुम्हेर क्षरिद्र जुत, वे क्या देय पिद्यन ॥ १० ॥ 
सोरढा ॥/ 
जो नहिं धन तुम पास, तन अपनो अब्र बेचकर ॥ 
दो मोको गुणरास । छिन विलम्ध नद्दि कीजिये ॥११॥ 
क्ाढ्य || 
'ऐसे याक्के बेन सुने मुनि सत्तम जबही। 
बीरभद गुरु पास जाय इन भार्ष, सबही ॥ 
तब उन कहो सशान मांहि तप बेचो जाई । 
जो कोई लेवे मोल करज निज ठेडु चुकाई ॥१२॥ 





एसे गुझ के बचन सुनत चालो ततकारी ॥ 
गयो मंडस्थल थान तहां इम गिर! उचारी ॥ 
कोई तप मुक मोज्न केहु तो बेचे भाई | 
सुनते ही परतक्ष तहां इक देवी आई ॥१३॥ 
कहत भई सिर नाय अहो स्वामी सन लीज़े । 
। भ्रस्म बस्तु है बंगन जिस बेचो कह दीजे ॥ 
तब बोले गृणवान मल उत्तर गुर सारे। 
दर्म लकत्तुण जिन कथित धरम सो ज्ञान हमार।१४। 
हा द्ढ्ढा। 
। ऐसे सुन अमरी तब, हराषेत है सिर नाय । 
प्रगट बचन कहती भई, भाक्ति हिये में लाय ॥१५॥ 
प्रभु उरम जय बशु करन, चिन्ता मशि सूम्र येह । 
काम पेनु अस्त तनो, सुख रूयी हे मेह ॥ १६ ॥ 





























बहुत कहनेकर कोन | तीन लोकसे ब्रृष सुख भोन । 
हे सर्वोत्तम श्री मुतिचन्द | यह जिन धर्प महा गुणबुन्द।१७। | 
ताक़ो मोल नुच्छ में जान | की समर्थ लेबे इम धान। |; 
अहो जब तुस दीज्षा घरी । बाल लॉच कीने जिध् घरी ।१८। | 
ताके लेश तनो जो मोल | देहूं में तुम देहु अताल | 
ऐसे। कहकर तिसही थान । रतन पुंज दे दीप्य झु.मान|१६॥ | 
देदी ने कीने तत्काल | फेल्नी दश दिशि रस्म विशाल | 
अहेो जिननद धर्त जगसार |को महिमा तिस बरननहार |२०। | 
दोह। ॥ । 
झब परभात समे भयो, विष्यादत्त तह आय । 
तप रूपी सम्पत तनो, देखो अति पर भाय ॥श्शा 
तबही मुनिपद कमल में, नम इस बिनती कीन । 
घन्य पन्य तुम धीर ऋषे, जेन तत्व परवीन ॥२२॥ 
॥ सबेया सेइला ।। 
है जग नायक दीन दयाल सु मोह विरक्त सदा सपथारी | 
मोह ठगो निज करम संयोग जु सम्पत रूप महा बर पारी | 
से। अब आप तने पद कंज कि सने लह्ट अतिही हितकारी। 
| या विधि भक्ति अनेक परी निज निंद करी दुज राज झपारी २३ 
सोरढा । 
मद वर्जित दुज होय, आत्ञा गुरुक़ी पाय के | 
दीक्षा छीनी साय, स्वगे मोद्व सुख दायनी ॥२४॥ 
चकषौमाई 
अहो धर्म करआधश्रित जेह। नाना बिधि सख पावत तेह॥ 
| और भव्य थे जो बड़भाग। यह कारन लखके मद त्याग ।२५॥ | 
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हे 


॥ इक दिन बीरभद्व मुनिचेंद । चग जनकी ते करत अनंद॥ 
जैन तत्व के जाननहार । तिष्ठे थे इक बनी मंकार ॥ २॥ 


| ४०२ ०३ ली शाराधनासार कथा कोष ६० ३- 








श्री जिन चद्ध तने मत पमांहि। लीन भये मिथ्यात नसों है । 


अब वो रतन पुंज दुतिवान। तहँ श्रावक आये बुधवान ॥ २६॥ 
तीर्थ कोट नाम तिस बरो | सर्वे जगतर्म १गकट करो ॥ 


| सुख दाता जिनवर के धाम । बनबाये अतिही अमभिराम २७ 


अहो साधु इद्धी जे जीव । तेही धन्य पन्य जग पी ॥ 
श्री जिन चन्द्र कयित तप सार । तीन लोक पूजित सुखकार।२८। 


| भवदत्रि नाशक सर शिवदाय। आराधों जो मन वच्च काय। 


अव वो साथ संबे अरिताश। शिवपुर में पहुंचे गुख॒रास | २६। 
तेई ऋषि हम तुम्हें अवार । सब संपत दीज सवृकार । 
इस प्रकार भाषी में कथा । जिन आगमम बरनी यथा ।३० 


शति शी आारायनासार कथा कोच विषय सोस शर्स की फ़णा समाप्तस 


अथ कालाध्ययन कथा नं० ८७ 
मड्ुलाचरख ४ सोरठा 
सो मगवत को झ्ान, तीन जगत में सार है । 


घर कर तिन को ध्यान, कालाध्यन कया कहे ॥ 
अौपाडे 
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रेन विषे जिन सूत्र मनोग । पढ़त हुते घर तीनो जोग । 
ताही छिन शत देवी आय । इन संबोधन की तिह ठाय ॥१॥ 





| ग्वालनरूप करो तत्कार। मुखतें इह विध बचन उचार । 
| मिष्ट सुगंध तक रुखकार । लेहुलहु इम करत पुकार । ४। | 


मुनके चारों ओरी फिरि | तव गरु इृह बिधि बच उच्चेर । | 


हे मग्पे निशमे इस थान । कौन छाछ लेबे तुक आन ।५। 
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ला 





दोहा 
तब ग्वालन कहती भई, तुम सरख क्या नाँह। 
शास्त्र अकाल विषे पढें, इद तरिध बचन कहाय | ६ । 
जब नभ वोरी मृनि लखी, देखे उड़गन पात । 
ह्वे प्रचुद्ध गुरु दिंग करी, आलोचन बहु भांत ॥ ७ ॥ 
चहुडी 
तिम रे दिन मंकार | शभ काल विषे पढ़ते निहार। 
| तबहीं देवी आनेद लीन ।“हसषित हे कर बहु नमन कीन ।८। 
| बर उज्जलगय चलिये पवित्र पूजे मुनिको घर भक्ति चित्त । 


। 
3 


देखो जे गुग मंडित अतीव। ते क्यों नहिं पूज लहेँ सदीव । € | 
अच बीर्भद्र गुरु गुग निधान। दशशन अरु ज्ञान चरित्र ठान। 
कग्के समम्ाव तजके जु काय | शुभ गति पाई झ्ानेद दाय ।१० 


काडय 
ताते हो भव्य जीव शद्ध मत के जो थारी । 
सो तुभ का कल्यान करो नित ही दुख दारी ॥ ११॥ 
केसो है वो ज्ञान कहे जिन बर जग स्वामी । 
शुभ कारक जग जीव मोहने को है नामी । 
सुख संपत अरु सगे मोक्ष को दनहार बर । 
दिखलावन सव गेह विंषे दीपक प्रकाश घर ॥ १२ ॥ 
सोरदाः 
सब जन हित करतार, शेक पंक नाशक रवी । 
ऐसो ज्ञान उदार; ताको हम नमि हैं सही । १३१ 





! शलि श्री उाराधमासार कथा कोय पिवय ऋासायरूस न 
] ठयारूयान समास्तम्‌ नं० ८३ 
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अथ अकालाध्ययन व्याख्यान 
| 
| 


कथा परारम्भा न्‌० एए८ 
भंगशाचरण । गोता छन्द 


सब जगतकर पूजित मदा शुभ ज्ञान नेंत्र थरे सही | 
ऐसे जिनेश्वर बन को बंदन करे! सिरधर मही ॥ 
अब संत जन सम्वोधने के अथे कथा सहावनी | 
भाषों अकाल पढ़न तनी सुन लीजियेतुम शुभ मनी |! | 


आओ पाए | 
शिव नंदी नामा मुनि एक | प्रचुर कर्म ते रहित बिविक। 
श्रवगु नक्षत्र जिषे स्वाध्याय । जानी गुरु मोहे दई बताय ॥ २॥ 
। इसी आआंतते नित प्रति तेह । पढ़े श्रकाल रेनमें येह । 
इस मिथ्या ज़ञत पाई मीच । भये। मच्छ इह गंगा बीच । ३। 
जे भगवतकी थाज्ञा तजें। मो दुर्गति को क्यों नहं भें । 
| इस अन्तर एकेदिन मच्छ | सारिता तट ग्ररु देख प्रतच्छ॥२॥ 
सुनियो जिन आगम सुखदाय। जाती सुमरनके! जब पाय ॥ 
तब बिचार कीनों तरित जोय। में जिन मर्तेत उलयो होय । ५। 
पदन अवाल तेन परभाय। पाप थकी पाई यह काय। 
ऐसे निंदा कर वह भन्त। भयो तथे ही सम्यक वन्त ॥३॥ 
| पंच अणु व्रत लिये संभार । जिनेमत कमल विषे वितधार 
पुन्य रूप खरचीले संग । भयो देव ऋष लहो अमंग॥आ। 


देह । 
अहो परम परसादतें ५ क्यों नहिं स्व॑ंगे लदाय | 
मुनबर ते उपजो मगर, फिखाई सुर काय.. ॥डा | 


खुप्रदुर । 
। पढ़ों काल वध वान, भही भब्य जिनवर धरम । 
.._ कर. हिरदे सखघरान, कोड़ो सुख दातार जो ९५०॥ | 





॥ 
| 















9०४ अराला झुयान को कथा 2०३- ४०४. । 





दोहा । 
धरके नितर प्रति शक्ति सम, भक्त विविध परकार।.. 
अशयो शुभ ग्यान को, जो पावों शिव सार ॥ १०॥ 
छप्पय । 
आअहो भज्य भगवरान कथित यह ज्ञान मनोहर । 
ताकी सेवों सदा सकल अज्ञानद्र कर ॥ 
केमो है यह ज्ञान सच्छ सम्पति को दायक । 
निर्मल गरत करे सदा जम को फेलायक ॥ 
अरु सर नर खेचर मत्रन पति, ताकर पजित है सदा । 
शुभ शांत कान जम में यही, ताको नहिं भूलो कदा ॥११॥ 


इति भ्रो अर्चना सार कया कोष जिये अहू जा रपान कया ससाप्तम ॥ 


अय बनया खस्यान कथा प्रा ० | ०१।८८९। 
सड्ु जाचरण ॥ दोष! । । 
देव इंद्र नागेद्र नम, तिन के पिजित चने । 
ऐले श्री यरिहंत हैं, भव दधि तारन तने ॥१॥ 
तिन को दम काऊ़े कथा, कई भव्य हित कार । | 
शाखतिनय जिनने कियो, तिन सुख लहों अपार ॥२॥ | 
घोपाई ॥ 
वत्स देश मांदी विख्यात। कोसांबी यह पुरी बशात | फ 
ताको स्वामी है धन सेन | विष्णु भक्त मस्ख जग मैन ॥३॥ 
ताक लक्ष्मी की उन हार। नाम घन श्री सन्दर नार। 
श्री जिन चरन कमल को येह। अमरी वत सेवे घरनेह ॥४॥| 
तिन ही नगरी में सु प्रतिष्ट । रहे भागवत अति पापिष्ट | 
कुश्चित तप भगप्त पट धरे । नुप आसन पे भोजन करें॥९! | 
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जमना सरिया के मधिजाय । जल थंभन विद्या पर भाय । 

जल पे जाय करे यह मंद । मरख भेद न जानत गढ़ ॥ 

| विस्मय बह विधि चित में धरे । याकी सेवा नित प्रति करे । 

' अहो मुहर जन जे जगवीच | मुह क्रिया में रत हे नीच ।७। 

! पफाड्य ॥ 

| इस अन्तर वेताडह तनी दक्षिण श्रेणी वर। । 
है रथन पर चक्र वाल पुर अधिक मनेहर ।॥। 
!... विद्युत प्रभ नर घीश तहां श्रावक अत मंडित । 
। विद्युत वेगा नार धरे हरि भक्ति अखंडित ॥८॥। 
। 





| दंपति करत विनोद पुरी कोशां बी आये । 
जे जप्नना सरिता तीर गये चित में हरपाये || 
तहाँ माघ के शीत विषे मिथ्या तज हरकर । 
दुःखित वो सु प्रतिष्ट लखो बैठी जल ऊपर ॥&॥ ।| 
। दोहा । ४ 
| ऐसे लख कर के तत्र, विद्यत वगा नागर । " 
। ताकी पग्शंसा करी, मुखते बाग्म्घार ॥१॥ | 
पहली ॥ | 
तप विद्यृत प्रभ खगधीश सन्त । रानी मे इह विधि वच कहन्त । 
प्यारी तेरे पास आय । दिखलाऊं इस मरख प्रभाय ॥११॥ 
! गबझह जग कर मातंग वेश। ले मलिन चाम थोवें विशेष । 
' ताकर संब सलिल कियो मलीन। तबही बंधक मन रोष कीन ॥१२॥ '' 
' मुखते बोलों हा कष्ट जोर। ऊपर ख्लान कियो बहोर । 
॥ फिरजप करन लागो तुरन्त । मरख क्या क्या नाहीं करन्‍त ॥१३॥ 
फिरयाके परखन को प्रवीन । वो भी जल दूषित बहरिकीन |! 
जय की व है दूर जाय । पे ऊपर तिशे दुखिन काथ ॥१४५ | 


अकनन-+ च० 
| 


डे है विनयारूपान कीणया हक... ४०३ 
दोहा । हे बंध ! 

इह विध दम्पत तेन जहां, यूंही कियो बहु घार । 

तब मंजन अरु जाय तज, भजो मूट़ दुख धार ॥ १५॥ 


चौपादे । 
अब ए दम्पति बन के मांहि। क्रीडा महल नृत्य अधिकाय । 
नभते अमवारी चालन्त! इत्यादिक दिखलोय तुरन्त ॥१६॥ 
इम लख बंधक अचरज धार । मन में इह विधि करत विचार। 
देखो सुर विद्या धर जेह। ऐसी चेष्टा करत न तेह ॥ १७॥ 
जेसी इन चंडालन पाम | बरिद्या तिष्ठत है सुखरास । 
जो कदाचि मेरे पे होय । ठगा करूं में सब ही लोय. ॥१८॥ 
इम विचार कर इन के पास । आन करी ऐसे अरदास । 
हो भ्राता तुमरे कित धाम। किह विध क्रिया करो अभिराम ॥९«॥ 
तुमरी चेष्टा लख बुधिवंत। मेरे आनंद भयो अत्यन्त । 
ऐमे सुन बोला चंढार । क्या तू हम जानत नहिं सार ॥२०॥ 
हमगी जात जान मातंग । गुरु पद सेवे सदा अभंग। 
तिन तोषित करके पेसार । विद्या दीनी सुख करतार ॥२१॥ 
तिस ही विद्या के परभाय । यह किरिया कोर्नी अधिकाय । 
तब बंधक बोलो इम बेन । मोको विद्या दो सुख देन ॥रशा 
दोहा । 

तब मार्तेंग सों इम कही, तुम उत्तम कुल सार । 

वद वेद अंगन तनो, जानत हो व्यवहार ॥२३॥ 

विद्या गुरु की भक्ति विन, किह विध आये बीर । 

याते तुम को सिद्ध नहिं, होगे साहस धीर _॥२४॥ 


सोरठा । 


जो घर भक्ति अगाध, कर अष्टांग इह विधि कहो । __ 
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| ४०५ <हैंग्दु को आा चनासार कथा »ओोष ४६०६० 


जीव तंव परसाद, तो विद्या देवे सही. ॥श्णशी 


नब बंधक सिसलाय, ताही विध झरतो भयो। 
जब दम्पत दरषाय, दे विद्या निज थल गयो  ॥२६॥ 


अडिल्ल ॥ 
अव इह यंधक सुन्दर विद्या पाय के । नाना कीठा कीनो 
चित हस्पाय के । भोजन समे उल्ंव भप दिग आइयी | पिन 
प्दछी भगवान देर कहें लाइयो !। २७ ॥ 
तब हृह अनस्थ बादी लम्पट इस कद । हो नरिश्धि मम बेन 
सुनो बित देस ही। बहल काल जो में ने सुन्दर तहकरे। 


'।॥ ताकर ब्रह्मा हर हरि भक्ति विष भरे ॥ र८ ॥ 


आकर मेर पास कग पूजा भली । फेर झसे ,तेज दाम 
चित्त धरके ग्ली। थब मम आदन जावन होत आक़ाम में । 


ताते आयो दील धार तुम पास में ॥ २६ ॥ 


दोहा ! 
तब धन मन नरेश ने, कही प्रात गुरु आय । 
मोकी नव दिखाइयो निज उछल हर एए ॥३-४ 
तब बोली दिवलाय हू, तुमको प्रात जु काल । 
इम कह भोजन कर ते, जात मरे वक्कालज ॥३७॥ 
चीपादे। 


दर्ज दिन नृप सभा मझार। आकर इट दापटी तिह दार । 


ब्रह्मादिक को रूप महान ' दिखलावन को उद्यम दस ॥३२॥ 


तितने ही दम्पति खग वेह। धर चंडाल रूप को तेह। 
आये सम्भ विषे हरपाय । लखकर बोध यही दुख पाय ॥ ३३ ॥| 
कहत भयो इह जुग विक्रराल । कितते थाये दुष्ट चेडल । 


ऐसी गिरा जो इन उच्चरी । विद्या नष्ठ मई तिहबरी ॥ ३४ ॥ 
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॥ धब्र नत्न्सि बोलो सुन नाथ | कारन कोन भयो कृद्दो बात । 
| सत्र उलने खारो विरतन्त । भूषतिस भाषियों तुरन्त ॥ ३५॥ | 
' तब दम्पति तृपकों श्रनाय। निज विद्या लीनी हरपाय। |, 
लय परीक्षा इसकी जबे । अपने घास पघारे तंब॥ ३६॥ ' 
| इक देन लछूप घन सन सुगाठ ॥ सभ्रा।सहासन पर।तट्ठात। 
/ शाही गवे जुग मातंग । आये नप ढिग पुलकित अंग 
दे बी तरधाति लतत्काल। भक्ति सहित नाये| निज भाल्। 
। 








0त स्वरा है हापेस गात। तुम प्रसादते जेंबू नाथ ॥ १८॥ | 
सोरठा 


दब विद्यन प्रभगाय, बिनय सहित इस के बचन। 


जी 


सुनके चित हरषाय, अपने रूप धरकाशियों ॥ ३६ ॥ 
जिया दीनी सार, तबहीं नुप घनलेन को | 
गये खु निज्ञ आगार, दंपाते बहु सन्तुष्ट है ॥ ४०॥ 


दोहा 





अहो ग्रे की विनयते, को कारज नहिं होत । 

तातें गुरु के पर जजों, येही भव दाधे पोत ॥ ४१॥ 
र+ लख घन सन नृप, और भव्य तिह बार । 
विद्युत बंगा खचरी सम्यक ब्रृत हिय धार ॥ ४२ ॥ 

कांब्य 

ओर भी भब्य जीव निभल मन थारी। | 
निल दिन गुरु को बिनय करो सर शिव सखकारी | 
की भाक्ति महान सबे कारज की कत्ता। 

साइ हमारे चित्त रहो नित प्राति दुख हता॥ ४३ ॥ 
त्रेही ग़रू पविन्न सदा निज आतम ध्यावें। । 
आप तिरें भव सिनन्‍्ध ओर को पार लगावें ॥ 
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३९० <ह०हैं श्रोप्राराचनासार कथा कोष टें'है- 


मर मम रन हज बल्डन जेल: कोने अन्न 
| 


देव इन्द्र पद कमल जज तिनके हितकारी । 


(जनवर नये पुगान ताल सर विनय उच्ारा ॥ ४४ || 
तिनही के अनुसार सदा सिष्ट माने नाथक | 
गोइ विनय पित्त घरें जनी सुवदायक ॥ 
जिन के लक्ष्मी कीत्ति कान्त ज्ञानादिक सारे । 
हावें निकट तुरन्त प्रील नासा विश्कारे ॥ ४४ ॥ 
दोहा 

ऐसे गुरु के चरन का, बन्द बरम्वार । 

जात सत्र कल्याण हू, बढ़ बाबू आवबकार ॥ ४६ ॥ 
फूति शी आरखघनास' र कथाकोय विष खिनियारुयान कथा समसाप्तम नं० ८०॥ 


अथअवग्रहाख्यानकथाप्रारम्भ: नं ०६५९ 


मंगलाचरण ॥ सोग्ठा ॥ 
सुखदाता अरिहन्त, तिन पद शीस नवाय के। 
निज हितकार अत्यन्त, कह कथा उपधान का ॥ १ ॥ 
आस छंद 
अधिछतपुर में नुप जाना | वस॒पाक्त चतर अधिकानों | 
जिन भक्ति हिये अधिकारी शह शाम बसमति नारी ॥ २॥ 
इक दिन भ्पति बढ़ भागी । जिन घम विपे थी पासी | 
जगमें उत्तम अधिकाई । दे दीप्य सान सखदाई ॥ ३॥ 
हैं सहस कूट जिन घासा | बनवायो अनि अभिरामा | 
ता अघ नाशन हारी। शोभमायमान अधिकारी ॥ ४॥ 
प्रतिमा प्रभु परश केरी। पघराई क्रान्ति घनरी । 

 भवि ताको पूर्ज ध्यावें | पुने संचय पाप नसावें ॥५ ॥ 
| पहुढ्ढी ॥ 
, इस अन्तर लह नृप हुकम सार। गंजा नामा उ नामा जा लप कार। 


न लििनजअ- 
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पत्न भक्ती बहुत कत्ता निधान | दिनमें प्रतिमाके लेप ठान ।६॥ 
सोरात्रि गिये बोलेप जोय । गिर पड़ा करे नित परत सोय । 
तब राजादिक जनको तुःन्त। पीड़ा ज़्ञत भय उपजे अत्यन्त[3। 
जब खेद खिन्न क्षपाल होय। कारन नईहहें जानो जात कोय | 
| इक दिन यह गंजो लेपकार । अपने चित माही इम बिचार [८। 

है देवा घिष्ठित चेत्य यह | यामें जानो नाहीं सन्देह | 
जब जाय मुर्नाश्वर चरन पास। हृह विधको नेम लियो सुखास & 
| दोहा 
जोलों मरो काज यह, हावे नाहि रसाल | 
तोलों मांस सब तजा, भेने दीन दयाल ॥ १०॥ 
सोरठा । 
यह पातिज्ञा धार, फिरके लेप लगाइयो । 
तब ठ5रो सुख कार, लख शाजा सुख पाइयो ॥११॥ 
चौपाई 
जा यमनेम धरे नर काय । तिनहीं के काम्ज सिध होय । 
तब नप बख्राभूपषण सार । लप॒कार का दिय अपार ॥ १२॥ 
बुध रूत्तन करण सिंध हत | सवा ज्ञान भवादाषि सेत | 
सो फेसो है ज्ञान महान | श्री जिन भाषित समे निधान १३ 
 आवितय कर ताक सुनिराज | नित प्रति सवत धर्म ज्हाज। 
 छुरनर विद्यावर शुभ चित्त । भक्ति सहित पूजत है नित्त | १४ । 
| सर्वे सिद्ध कत्तो यह जान। ताझो सबो भति मन आन॥ 
सोई ज्ञान श्रेष्ट सव काल । मम हिरदे तिष्ों झणशमाल ।१५॥ , 


हि औओ आराधनासार कया कोष विषय अन्नग्राहारूयान की 
कथा समाधप्तम्‌ 
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>. बहुमान कथा प्रारस्भःने. ६ १ | 


संगलावरण ॥ जोगी रासःफ 
उज्जज केवल ज्ञान धरत वर जग जनको सुददाई। . । 
एस श्री अग्हिस्त जिनेश्वर तिने नम सिस्माई ॥ 
| 


| १२ <है।8 क्रो आताचमासार कच। कोघ 7९? 
॥| जा++++-++++-++++___++- 
| 

























कथा कहें बहु मान तनी अब सनो सपने जन सार। 
तात नित क्या स बंगले दवे दारिद पृ' है ४ १ ।| 
हे 5 दोहा । ( 
काशी दैश विख्यात में, बानार्सी विशाल | 
तातें तिष्ठ शुद्धवी, वृषभ ध्वज भपाल । २ । । 
ताक पृर्ब पुन्य तें, बल मती श्र नार । 
घेर रूप लावन्य थरति, नृप को ताझों प्यार ॥ ३॥ | 
को पाने । 
इस अंतर गंगा तट लसे । ग्राम पलाश नाम शुभ बसे । | 
तहां अशोक खाल बुधवंत । ताके गो घन गह अत्यन्त ॥ 8 ॥ । 
सहस घड़े घत सती भरें। बे पते नूप सेट से कर ॥ ' 
गं।प तनी इक नंदानार | वाह्य म३ कर मय अनुरार । ४ । 
पुत्र रहित नारी को जोय । गोष तनो चित झव से नोये | 
अहो रूपा शीलादिक परे। पण सत बिन विय नह ले को। ६ 
जिम फल बरजित बल जु कोय। ताकी शाम फिद जब होये। 
तैसे गोपर है ज्ञ उदास । पत्र तनी रब लि आस ॥ ७॥ 
फिर कितने इक दिनन मकर । पुत्र सर्व झु।ने ठन ख़वार। 
दूजी नार सु नन्‍्दा नाम | फनत भयो तथे शरजिंगम । ८। 
अब दोनों नारनके मांह । नित प्रति कलह रहे अगि वा 7 ॥ 
तब यह ग्वाल महा परवीन। अध अब धर वांट सु दीन। ६ । 
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शव वो नंदापहिली नार | कैम पान से धघत के सार ॥. | 


| का 


नृपकी भेट करन के हेत | दान मान जुत पका देत एव 
दोहा 


दुती सुनन्‍्दा कामनी, रूफ़ादिक मद तास । 

ताके गोषन को सदा, पय पीवत सब दांस॥ १६ ॥: 
वाते घृत क्रिचित भयो, ताके गेह कार । 

नृष के देन संभे विष, परत मांगे। तब ख्ार ॥ १९५॥. || 

सोरठा 

जब नट गई तुरन्त, मरे घृत घर में नहीं । 

गोप भयो ऋषवन्त, काद दई इस नार को ॥ १३ ॥ 
नंदा खुख दाताग, अपने पुम्य प्रमाद तें। 

गृह मध द्ब्य अपार, ताक़ी मालकनी भई ॥ १४॥ | 


काध्य 

ऐसे ही जन और जैन कारज के पांही । 

दान मान नित कगे कदेही भूलो नही ॥ 
शोभा जुत जिन चरन कमल सुर शिव के दायक + 

अतिशय ज़त बर परम तथा तिनही के बायक ॥१५॥ 
अथवा गुरु पद कंज श्र सज्जन हित दाई । 

तिनको कर सन्मान भक्ति ठनो अधिकाई ४ 
ताही ते यश ज्ञान लहो श्रवनी के ऊपर | 

अतिशय कर दे दौप्य मान सुख होत बिनय कर ।१श 

इति श्री आराचनासार कथा कोष धिफ्रय घहु शान कया समाप्तस्‌ 

 अथ निनहव कथा प्रारम्भ: ने. ६२ 


| भंगलाचरण 4 करत 


| जिस भगवतके ज्ञान भान 7 सूच्म सकल पुदारथ जेह |. ' 
४ ावीक 6 पट किक 
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| १४ १०३ शो आर चसासार कथा कोव £०$-- 


। के पबावत दोवत हैं सब एक समे में निःसन्शह ॥ 
तिनके चरन कृगलको ननिकर निन्द्रव कथा कह अब श्रह । 
जाके पढ़ते पातिग नाते ताको सनो भव्य घर नह ॥ १॥ 


अपार 

देश अवबंती शाभाव्रान । पुरी उज़नी ता मषि जान ॥ 

नये घत सन तास में सार। मालयावता नाम पट नार॥३॥ 

ताक चह प्रघेतत नाम । उपतो स॒ुत बर गश॒काो थाम ॥ 
रूप भाग लावन अविकाय । पायो पर्व भव के दाय ॥३॥ 
| ऐसे अंतर शुभ दत्तुन देश | बना तठ पुर तामाधि वेश । 
| सोम शर्भ तहँ दुज़ विख्यात। मोमा नारी ज्ञत तिछात । ४ । 
! 


नि 5 


तिनके गुग॒ विद्या की धाम । काल मद्दीव पुत्र आभेराम ॥ 
; सो उज्जेनी नगरी आय | मिलो भूपत्रे गुण दिखलाय | ४) 

तब हषित होकर महाराज । सोंपो सुत पढने के काज । 

अब यह दुज को पुत्र सुजान । याहि पदाते बहु हित अन ॥६५ 
। सुन्दर लिखन अञरे भाय । नुप सुत को दीने [सख्लाय । 
आज काल सदीव सुजान | है पवित्र आतम बधि वान ॥७॥ 
देश मलेछ तनी लिय सार। सिखलावे यो राज कुमार। 
ताको कठिन चित्त में जोय | पदी गई नहिं तापे सोय ॥८॥ 
तब दुज रिप्र जत बवन विख्यात | कह कर मारी याके लात । 
सो राजा को पुत्र अज्ञान | कहत भयो मुख ते इम बान ॥६॥ 


दोहा । 


गुरु लात तुमने द्रई, ताकर दुःखित देह। 


ब अन्‍्णथ ड़ 
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अहो बात यह युक्त है, बालक मत कर हीन । 
होत से जाना सही , हेगा हेय ने चोन्द ॥ ११॥ 


ज्शटा 


अहो राज जब में लहं , कार्ट तम पग येंह -॥१०॥ 
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लत आओ 
वन लसन कपल नननन कक कण लता अल 





ऑात प्रकरछतली का हक पछ | 
पहुदी । 
अब यह गण उज्जल विप्र सार | तप सुत को दे विद्या अपार। 
दक्षिण दिशको कीनो पयान ! फिर भयो दिगम्बर बृद्धिवान १ २। 
इस अन्तर अब धत सेन राय। निज सुत को राज दियो बलाय । 
अरु आप महा वेशग्य धार | तप ग्रहण कियो आनन्द कार १३ : 
अब चंट प्रयोतन राय सोय | तापे मलेब्य की लिप्त कोय । । 
आई पत्री उन काज अर्थ | ता ब/चन कोई नहिं समर्थ ॥ ९१ ४ 
जब नरपति ले निजकर मार | आपहि व ची हिय हर्ष पार । 
तबही निज गुरु को यादकीन। तिन निकट्गयो यह अति प्रवीन 
दोहा । 
यग पद की अर्चा करी, नमन कियो सिरनाय । 
भक्ति ठान हिरदे विषे, तिशे मम लखाय ॥ १६ ॥ 
अहो श्रेट्ट गृह को बवन, सदा भग्य हित कार। 


,. जैप्ते ओषध कटुक है, करे रोग निखार। ॥९१ज॥ 
| चोपाई। क्‍ 


(२२००७ सबक तक पक सन नर टमंनह+ कक जनकनओमनननलमन>न+> ७» 
+>-०-००७०--ब्_न्‍न्‍-->००े०>->न«+म किक ने "नतनरक+म अनबन 


कमाना अगत-2 >ननयन्‍«ामक -ानमकण पाती. 





अब श्री कालम दीन मुनिंद । जैन सूत्र जानन गण इंद 

कोई भव्य स्वेत सन्‍्दीव | ताको दीक्षा दे जगगीव ॥१८॥ 
फंर विहार कियो महाराज . आरज जन सलोधन काज |, 
धर्म वृष्ट करके अधिकाय । पिहर्त विपुलाचल पर आय ।*<। 
तहँ शोभा जत श्री महावीर । समे शरन में राजत धीर । 

सुख दाता सबके रिद्र पाल / नंत चतृष्टय गूण जुत माल ।२०। | 
तिन की भक्ति बन्दना करी । काल सदीव मुनी तिह घी । 
निर्मल भाव किये अधिकाय । फिर तिष्ठो मुनि कोठे जाय ॥२१॥ | 
अब मुनि स्वेद सदीप नवीन। समोशरन वाहर थिति कीन | 
आतापन तहँ ध्यान लगाय । तिड्े आतम में लग लाय ॥२स! | 


अल न्नकन कसर, 





$&- 2“ 





2 ओजआराशजर सार कथा कोच टेक 


९ 
॥ बाही छिन श्रेणिक भूपाल । समोशर्न ते निकसत काल । 
 स्वेत सदीव झुनीको देख । नुत कर पूलत भयो विशेष ॥२३॥ , 
॥ तमरे गरु को है ऋषि चंद | मोहि बताओ अवबगुण बूंद । 
तब उन कही श्री महात्रीर। मेरे ग़रू हैं हे नृप घीरे ॥रणछ। | 
ऐसे बचने कहते तत्काल । स्थाम शरीर भयो तम जाल। 
॥ फिर नप समोश रन में जाय । गोतम ऋषिते प्रश्न कराय ।२५॥ 
कृष्ण शरीर भयों मुनि तनो। ताको कारन प्रभ अब भन्रो । 
| जब श्री इद्ध भपति इम कही । हे नर घीश सुनो अप सही ।२$ 
वाने मुझको नाम लिपाय । ताते स्थाम भई तिस काय। 
ऐसे सुत भूषति गुण रास । आयो तबही इन मुनि पास।+०७ 
| भक्ति सहित शुभ बचन बखान । सम्बोधन कीनो अ्धिकाय । 
॥ तब श्री स्वेत सदीव महन्त । निज निन्‍्दा कीनी बहु भन्त ।२८। ' 
॥ निर्मल शुकल ध्यान चित धार । चार घाति या करम निवार । 
लोका लोक प्रकाशक भान । ऐसे पायो केवल ज्ञान ॥२०॥ | 


दोहए 
तीन जगत कर पूज है, फिर पहुंचे निरवान । 
आतमीक सुख भगत, आवागमन सुहान ॥ ३० ॥ 


फकादप 

अहो भब्य गुरु नाम कदेही नांहि छिपावों । 

सदा काल हिय थरो स्‍्वगे शिव को जो पावो ॥ 
वो श्री स्व्रेत सदीव केवली, मुझको अब ही | 

भवसममर ते काढ़ दीजिय, शिव सुग्व सबही ॥ ३१ ॥ 
कैस हैं वे ज्ञान सहित ग्रण निध सुखदायक । 

देव इन्द्र खगवीश नरम तिन चने सहायक ॥ 
भष्यन को भच पार करन को पोत समाने । 


लत चतुष्टय चुक्त दोष अष्टादश भाने ॥ ३९॥ 
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डर काताउुययमंकी ऋण? ढंग ४९३ , 
दोहा 
| 
| 
। 








विनके पद अरबिंद के, कवि नावे निज भाल । 
संतरे उदंगल यार के, दीजे सःख विशाल । ३३ । 


। बात ओओ आराघलासार कथा कोब विषय स्म्हियार्याल को कथा शलाप्तव्‌ 


| अथ व्यंजन हीन कथा प्रारम्भ: नं. ६ ३ 


। 
| 






मद्भजायरशण । देह 
श्री जिनेन्द्र के पर कमल, बन्दों शीश नवाय | 
व्येजन हीन कया कहे, भविजन को हित दाय ॥ 
अडि्ञ्ि 
मगय देश में राज ग्रही नगरी भली । बीर सेन नरघीश ' 


कुनय नाशक बली । ताके सुन्दर नार बीर सेना कही । सिंह 
नाम सुत तिनक्क ग्रह उपजो सही ॥ २ ॥ 
सोम शर्म तह पाठक शाखन को धनी । ताप सिंह कुमार 
पढ़त विद्या घती । इस अन्तर इक देश सरम्य महान है। ता 
मवि पारन पुर बहु समे सुथान है ॥ हे ॥ 
दे हा 
ताको नरपति सिंह रथ, ता ऊपर रिष थार । 


बीरसन भूपाते चढ़ो, जा पहुंचो ततकार ॥ ४ ॥ 
चौपाई 
तहां पहुंच पत्री सध हेत । निज भ्रह भेजी हे समेत । 
ता मांही लिखियों इंच भंत । यह कारज करना बुधिवंत ॥४॥ 
संस्क्ृत-सिधेध्याययितव्या । 
भाषा-सिंघ पुत्र को पढ़ावना। तब वो पढनेवाला विचार | 
| करता भया ! इस शब्द मेघिस्मृत चिंतायां इस धातु का प्र- ' 
योग है। ऐसा जानकर कहता भयणा, राज़ादिक विषे चिन्ता 




























४१८ है थी आारायनासतार कन्या, कोब £०- 





' के | सिंह पुत्र को मत पढ़ाबा, एज अक र का लाप करते 
; सन्‍्तर उस के बांचने में क्षत्र होता भपा, तब मिंह पृत्र को न 
, पढ़ाया सो ग्राचारज कहें हैं मूष की चेष्ट को विक्कार है|? 
| ही. ई । 

अब वो बीर सेन नर राय । निज नगरी अआयो उमर य॥ 
, जिम कारन नहि पढ़ो झुमार | सो सबही जानी निरधार ।९६। 
तत्र नूप कोघवार परचंडह | पढनहार को दीनों दंड ॥ 
देखा आलस है दुखदाय । यार्त अर्थ काज नस जाय ॥ ७॥ 
जैसे भेषत गुण नहि परे । तन बेदव करा किह जिब हरे॥ 
| तिम अचछर गुण ब्यंजन स । पढ़त नहीं जे शुद्ध प्रदीन ॥८॥ 

छा 

ताते अत्तर शद्ध कर, अथवा अर्थ विचार । 
पढ़ो सदा धीमान नर, जो चाहो सुख कार ॥ € ॥ 


इति ज्रो जपराधनास!र कथा कं'थ विधे व्यंजन होन कथा मभाहन 


अथ अथ हीन कथा प्रा० नें. ६४ 


+ा 


संगलायरश । हकाठप 
सब मंगल में पूजनीक जिन के पदाब्ज बर । 
अर्चे देव सदीब तिनों के नमस्कार कर ॥ 
एस श्री अरिहन्त देव को ध्या का के अब | 
अथे हीन की कथा कहूँ स॒नि लीज मवि सब ॥ १ ॥ 
देश बिनीता [वर्ष अ्रयेध्या नगरी 7] है । 
बसपाल भूपाल बसू माति नारी सो हे ॥ 
तिनके चतुर कुमार भयों बसु मित्र नाम त्रिस । 
गुण उजजल एक गे नाम पाठक बर बुब जिस ॥ २॥ 
पः । 
इस अतर आवन्ती देश । तमज पुरी उजनी बश ॥ 
5] जी न 





ध्य 
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बीरूत्त ता मांहि नारिन्द | वाम बीरूत्ता गुगु बन्द ॥३॥ 
याने बसु पाल नूप तना | मान भंग अब कीनो घनो॥ 
, तब वसु पाल कोव चितथार।याके पुर पहुंचा तत्कार ॥ ४ ॥ 
क्‍ तहूँ कितने दिन करे सक्राम। कागज भेजा घर आभिराम । 
_ निज तिय अरु अधिकारी जेह। तिनपे लिख भेजी बिध येह ।५। 
संस्कृत-पृत्रो अध्य ययितव्यों सो बसु मित्रोति ॥ 
दूजी बात यह लिखी 
संस्कूत--सालिभुक्त मसिस्पृक्त, सॉवियुक्त दिने प्रती | 
गगे।पाध्याय कस्याच्चे, द्वीयते भसोजनाय चः ॥ 
याका ऊथे | चौपाई 
मुत बसु मित्र पढाइयो नित। गगे नाम पाठक जो पवित । 
ताकी भोजन तंदुल घीव । लिखन हेत मिस देव सदीव ॥९॥ 
इम लिख हलक.रनके हाथ। भजो पत्र श्रयोष्या नाथ ॥ 
बांचतहार प्रमाद बसाय । मुरख उलटो अथे कराय ॥ ७ ॥ 
दोहा 
कहत भय यामें लिखी, पुत्र पढ्ा जो मित्त । 
पाठऊ को स्पाही निले, घृत तन्दुल दो निर्च | ८ ॥ 
सोरठा 
तव मृरख चर ज़ह, घुत चावज्ञ स्याही मिले । 
भोजन देवे तेह, घृत तन्दुल मिश्रित सदा ॥ < ॥ 
चहुडी 
इस अन्तर वो अब अवनिपाल | फिर ऊ घर आयो मन खुस्पाल। 
तब'पाठ ऊक्े युवराय ल्लीस । बहु समाधान पूछो भ्रवीन ॥१०॥ 
सो कद्त भयो सुनिये नरिनद । तुम पुन थकी समदे आनेद। ' 
पस् तुम कुलते आयो चलसरत । मिस जुत भोजन हे भूम कत।११ : 








हब जन 
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तिस खानेकी समरथ न मोह । ऐसे दूप सुनाचित धार कोह । | 
| रानीसे पूछो सब बुउन्त | उन दिखल्ाायो कागज तुरन्त ।१२॥ | 
| तब बांचनहार लियो बृद्लाय | ताको दंड दीनो दुःखदाय । | 
| पिर मूँड गधे अलवार कीन। निज देश थह्डी सिरकाद़ दीन ।१३ | 
! 


दोहा 

याते जे साथू पुरुष, सभे शास्त्र परत्तीन । 
उल्टो अथे जु सत करो, है प्रमाद में लीन ॥१४॥ 

- चौपाई 

ताते श्री जिन भावित्र बोध । करनहार कीरत परमोद । । 
ताका सेवी भविजन चेत। सदा काल बहु भक्त सप्ेत [१५। । 
ताते सुख लम्यत अधिकान। अह पावो तुम निर्मल ज्ञान | | 
यह विव अये होनकी कथा। बरनी कविने झ्ञागम जथा। १६। | 
इसति को जाराधमासरर कथा कोच विश झ्थ हीमन को कथा रुसःप्तम्‌ सं/८४| 


अथव्यंजनअर्थहीनकथा प्रा०मं०६५। 

मंगलाचरण ॥ दोहा ॥ 

उज्जल्ल केवल ज्ञान जुत, नमूं देव अरिहन्त । 

ब्येजन अथ सु हीनकी, कहूँ कथा सुन सन्त ॥ १॥ 

हु चाल मेघकझुमार को 

कुर जांगल शुभ देश में जी, गजपुर नगर उतंग । 

प्रह्य पदम नृप तासुको जी, जिन पदाज्जको पअेग 
सयाजने फड्मा श्री तिस नार ॥ २३| 

हूप अनुपम तासु को जी, जिन भाषित वृषऊाज | 

लाकी आवे चित्र विष जी, नित प्रति सगख समाज ॥॥ 
सकने ओर सुनो चितलाय ॥ ३ ॥ । 
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-<ई*है ब्यंजनह्कीन को कथा ह'है> | 


देश सु रम्य विषे लसे जी, पोदनपुर सुख थान | 
सिहनाद तह नरपती जी, तिसपर क्रोध सु खान । 
छू राजा चढत भयो बलधघार ॥ ४॥ 
ताके पुर में जाय के जी, देखो श्री जिन धाम । 
सहस थंम्त ताम लगे जी, सहसः कुट जिस नाम ॥ 
अनुपन सुख दाता जग बीच ॥ ५॥। 
बंदन कीनी भूप ने जी, घरम राग उर धार | 
मन बिचार करनो भयो जी, ऐसा जिन आगार । 
अनुपम सुखदाता जग सार ॥ ६ ॥ 
करवाऊं गजपुर विषे जी इृह विधि निश्चय ठान । 
पत्री लिखकर भेजयो जी, तासे देय बखान | 
सयाने तुम कीजो इह भांत ॥ ७॥ 
संस्क्ृत ॥ महास्थम्म सह श्रस्य कत्तब्यःसभहो धुत । 
झथ । चाल।| सहस थम दीरघ भलेजी, बेग करो इक ठौर । 
पढ़नहार तब इम्र पढ़ों जी, तामघ ब्येजन छोड़ । 
रे भाई सुनले तुम घर भाव ॥ ८ ७ 
संस्कृत ॥ स्तम्भ सहसूकम्‌ । 
अथ दोहा 
याका अथ जो हे यही, सहस अज़ा एक थान । 
इकठे करके पुष्ठ अति, कीज़ो तुम बुधवान ॥ ६ ४ 
तब अधिकारी जनन ने, अज़ा किये अति पुष्ट । 
मूरख की चेष्टा सदा, देवे बहु विधि कष्ट ॥ १० ॥ 
चऔपाई 
इस अन्तर महा पदम नरेश । पोदनपुरते आय स्वदेश । 
मांत्रन प्र।ते पूछा तब राव | हम लिख भेजो से दिखलाव। ९४१ 
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जे छाग दिखाये आन | देखत ही झाति रिष नप ठान । 
सब जननके मारन काज | आत्ना देत भयो महाराज | १२। 
। तब सबही जन इम बच भाष | अहो नाथ सुनेये अरदास। 
' हमतो कारज करने हार। हमरो दोष न लख भूपार ॥११॥ | 
जिहि विधि बांचन हारे कही।साई हमने कीनी सही । 
तब नरपति धर क्रोध प्रचंड | पढनहार को दीनों दंड ।१४। , 
अहो तत्व के जाननहार । साधु पुरुष जे जगत मंकार। 
ज्ञान ध्यान शुभ कारज मांह। रंच प्रमाद करो तुम नांह।१श। 


फावय ॥ 











एसे भविज्ञन जह जनके बचन जानकर | 

भे मोहादिक करन हार कीज प्रमाद दुर ॥ 
कोड़े। सुख दातार धरम कारज नित भावों । 
ज्ञान ध्यान निज यज्ञ बिषे निज बाद्धि लगावो १६॥ ' 
दोहा । 
ही 9. ७ 
याही ते तुमर सदा, होवेंगे कल्यान | 

आलस बैरी त्याग के, शुद्ध पढ़ो धीमान ॥१७॥ 
इति श्री झआाराधनासारकथाको ष विष दुयंज्न अर्थ ही नकी कथा समाप्तम्‌ 


श्रीमतधरसना चाय पुष्पदंतभ्नतवल 


महा सनिकी हीन अधिकवगाके सम्बन्धर्म कथा प्रारम्भ: नं० ६६ 


संगलाचरख | गीता दर ' 

जे ज्ञान केवल नेन्न धघारे जगत कर पूजित सदा। 
ऐसे श्रीअरिहन्त के वर चरन बन्दों हे मुदा॥ 
अब हीन अधिके वर्ण सम्बन्ध में भाषूं कथा । 
विजनन. को सुख करन हारी कही ग्रथविषे जथा १ 


सट_-ऊलजऋूफसपे-_ ८-८ _-ज--_्__--्लेत-- ८ ---८८८ 
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<है'ई जओीमतचरसेनाचाय को कथा ६१३० घर३ 
ा हा सोरठा या 
सोरठ देश मंभझार, उजयन्त गिरवर भलों । 
ता मधि गुफा सुढार, नामचंद अति सोहनी ॥२॥ 
तामें इरु समान, जेन तत्त्व जानन सुधी । 
आचारज गुण खान, नाम जास घ्रसेनजी ॥ ३॥ 
तुच्छ श्राय निज जोय, इम बिचार कीनो तब । 
विच्छत शास्त्रन होय, कागज इक लिखियो जबे ४ 
कविस ' 
देशवेनातट परमें जिन यात्रा करने गणवन्त | 
थे महान आचारज तिनपे लिख भेजो इह भन्त॥ 
मुनि पंडित अरथ निपुन अरु बेनवीन थिर चित महन्त। 
शास्त्र प्रगट करनेके लायक मेरे ढिग भेजिये तुरन्त ॥ ५॥ 


० 
















जेन धुरन्धर स्वच्छ आतमा सोलेकर पहुंचो तत्काल ॥ 
वो पत्री बांचत ऋषिनायक मन माही अति होय खुस्याल ! | 
हो नवीन सिख भक्ति विषे दृढ़ घरमविषे रागी गुण माल ६ 
पृष्पदन्त इक जान दिगम्बर दुतियभूत बल बुद्धि निधान। 
सव शास्त्र उद्धार करनको, जिन समस्थ देदीप्प समान ॥ 
जिनको भेज मये आचारज तिन पहुंचन ते पहिले जान । 
रेने समय घर सेन मुनीश्वर इह बिध स्वप्नलखो सुखखान ॥ 
दो नवीन गोपूुत्र भक्तिजुत मेरे चरण पढ़े हैं आय । 

' ऐसे लख आनन्द हियेघर परफुल्लित हूवे अधिकाय ॥ 

, होत प्रभात उठे इस भाषत सत्पुरुषन के जे समुदाय । 


, लिन सन्दह निवारन हारी जेवन्ती हूजों श्रुतिभाय ॥८॥ 
क्‍ चौपाई 


| 
| अब युग मनिबर सहित मर्रीच | आवत भये गफाके बीच | | 








; 
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भक्ति सहित गुरुके पद दोय । थुतिकर बन्दे हर्षित होय ॥<0४ 
| लब गुरु तीन दिना पर्यन्त। इनकी यथायोग्यकर सन्त ॥+ 
ति्त पीछे शुभ मेत्र प्रबीस + दियो एकको अच्चर हीन १०७ 
दूजे को इक बढ़ती वने । दियो बताय परीक्षा छने । 
फिर विद्या साधन के काज] बनमें भेजदिये महासज ॥११॥ 
थी आफर वे चलते भये | ऊर्जयन्त पर्वत पे मये । 
तहं श्री नेम जिनेश्वर तनी | सिद्ध श्िला जो शोमित घनी१३ , 
ता ऊपर युग ऋषि मनसेत 4 तिष्ठे विद्या साधन हेत । 
जिनके वण हीनथो मंत्र । आई कांडीसुरी जयन्त ॥ १३१४ 
दोहा 
अधिक वनेज़ुत मंत्र जिन, जपो जुवित्त लगाय ॥ 
झाई देवी दांतली, तिनंपे अति हषाय ॥ १४ ॥ 
जुत विरूप देवी लखी दोनूं शिष्यन तेह । 
मनमें कियो विचार हम, देवरूप नहिं येह ॥ १५ ॥| 
पटुहे 

' तबहीं ब्याकरण तने परभाय । हीनादिक अत्तर शध कराय । 
। बहु युक्ति सहित साधन करन्त । श्राति देवी सिद्ध भई तरन्त१६ , 
| जबही युग सुनि गुरु बगेपास । आकर सब चरित कहो प्रकाश । । 
ऐसे सुनकर घर सेन सूर । आनन्द तने हिय घर अंकूर १७॥ 
इन जतियन को गुण पुंज जान । सिद्धान्त पढ़ाये प्रीतठान । 
॥ यह दोनों गररुके भक्त सार । नितप्राति करते सेवा अपार १८॥ 
दढ़कर पुरान जिन धरमधीर। सिद्धांत सवे अतिही गंभीर । 
जैसे इन ग्रंथ किये डधार |) तेसेंही ज्ञनकरों प्रीतसार ॥ १६ ॥ 


रछप्चय 
श्रीज़त ऋषिवरसेन ग्रंथ वारिष वर जोहे । 
अर श्री पुष्प सुदन्त भूतबल मुनिवर सोहे ॥ 
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तीन जगत हितकार ससन कर पूजित नामी । 
क्‍ मेरी बुद्धि दल करो जिन मतमें स्वामी ॥ 
शुभ सर शिवदायक आयपहो, विधन समृह निवारिये । 
| कल्याखकरो सब अब्यनके, सबे उदंगल टारिये ॥ २० ॥ 


इरतिजीशआ/राघन,खार कवाकोषविधय क्रो मतचरसेनाचायपष्पद्न्तभतबल 
सहामुनिकोी कथा समाप्तम्‌ लं० ९६। 


अथ ओपषधदान बासुदेव की कथा ६.७ 
सदुलताचरश । काठव || 
सरब अमर अर इन्द्र जजें इनके पद वारज । 
ऐसे श्री अरिहन्त देव जिन तारे आरज ॥ 
तिन को नमकर कहं कथा सु वृत ऋषि केरी । 


सुनो सबे लय कटे तातें भव फरी ॥ १॥ 


देश सुराष्ट्र विषे अभिराम | महा पुरी द्वारा वति नाम । 
उपजे श्री हरवंश मभझार । कृष्न नाम नारायण सार ॥श॥ 
तामे राज करे बढ़ भाग | जिनमत में घारे अनुराग । 
सतभामा दिक सहस अनेक। प्रान पियारी सहित विवेक ॥ ३॥ 
तीन खंड के सुसर्नर राय । इन की सेव करें सिरनाय । 

। छपन कोट तास परिवार । सुख से तिष्ठे गेह मकार ॥ ४॥ 
' अब श्री नेमीश्वर जिन ईस । तिष्ठे उजंयन्त गिरि सीस । 

इम सुन के बंदन के काज । क्ृष्न आदि चाले महाराज ॥५॥ 
मग में सु अत तप निध साध । क्षीन शरीर सहित बह ब्याध । 

| ऐसे लख मुकंद बुध धार । धर्म राग हिरदे अविकार ॥६॥ 
। जीवक नाम वेचसे पूल । भेषज मिश्रित मोदक स्वच्छ । 

सब के घर में धरे बनाय । जाते मुनि को रोग पलाय ॥७॥ 
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होहा ॥ | 

जब अहार लेने गये, गण उज्जल वो साध। 
मोदन भक्तन थकी सबे, नासी तनकी ब्याध॥८॥ ' 

तब हर भेषज दानते, भवनाशक सुखकंद । 
तीर्थकर पिह कत तनो, कीनो उत्तम वनन्‍्ध ॥ & ॥ 


अडिश्न [| 
महा पात्र को दान सदा ही सुखकरे | अहो बात यह जोग ' 
भक्त सबते सिरे । कौन वस्तु दुलभ तिन को जगके विषे। 
सबही सुल्लभ जान श्री गुरु इम असे ॥१०॥ 


कफांकप । 
इस अन्तर इक दिना ब्याध वर्जित मुन नायक । 
देखे तंबे मुरार हरष जत भोपे बायक ॥ 
हे स्वामिन जगदीश कुशल है तुम तन मांही। 
निस्पेही वे साध बचन इह भांत कहाई ॥ ११ ॥ 
है राजन इह देह अशच नाना रंग धारे। 


छिन में रूप निधान छिनक दुर्गंध अपारे ॥ 
ऐसे सुनत मुकंद चित्त में हष बढ़ायो। 

स्तुति करत अपार फेर अपने पर आयो ॥ १२ ॥ 
हुतो वेद्य हर साथ नाम जीवक तिह बारी । 

सुन के मुनि के बेन चित्त में येम विचारी॥ 
मेरो गुण इन साध कबछ हरि तें नहिं भाषो । 


ऐसे निन्‍्दा ठानि सलय उर मांही राखो ॥१३॥ ' 
दोहा । 


फिर मर कर आरत थकी, नदी नमंदा धीर । 
तहूँ मरकट उपजत भयो, दीरघ लहो शरीर ॥१४॥ ४ 





] 














६ बासुदेव की फ़या $'४- | ४२७... | 


मरख जन मनिवर क्रिया, रंच नहीं जानन्त । हर 
निनन्‍्दा करन थकी लहें, खोटी योनि अनन्त ॥१५॥ 


चौपाई । 
इस अन्तर अब वे ऋषि राज । बृक्षतले तिष्ठे महाराज । 
परियंकाशन ध्यान सुधार । तब उस तरुकी टूटी डार ॥१ह | 
लगी हृदय मांही तत्काल | दियो विदार उरस्थल साल । 
जब ही कपि से देखो आन । जाती सुमरन पायो ज्ञान ॥१७॥ 
तब सब क्रोध भाव तज दीन। बहु कपि तहँ इकट्ठे कीन। 
और बच्त की लता अनेक । लाये मरकट सहित विवेक ॥१०॥ 
तिसे सशंस लपेट तरन्‍त | जतन सहित कादी हरषन्त । 
उस शरखर को दर बगाया । प्व संसकार परभाया॥ ॥१६॥ 
फेर ओऔषधी लोय महान | घाव विषे लाई बधवान । 
धर्म तिनो हियधर अनराग । ताते पुन्य लहो बड़भाग ॥२०॥ 
दोहा । 

पत्र भव अभ्यास जो, सुख कारी जन ठान । 

सोई इस भव में करे, सबही की बान ॥५१॥ 

अवध नेत्र धारक सुनी, पुर्न लो विस्तन्त। 


मरकट को बतलाय के, सम्बोधियों तर्त ॥ २२ ॥ 


चाल रछूद # 

तव इह वानर बंघ वन्तो । गरु के वच सुन हरषन्तो। 

फिर जिन बृष सुर शिवदाई। तामें इन चित्त लगाई ॥२३॥ 
सम्यक्त अण व्रत घारे। विघते कपि हिय में धारे। 

पाले दिन सप्तम ताही । फिर कर सन्यास सुख दाई ॥२४॥ 
शध भावन काया त्यागी । सुर भयो महा बड़ भागी ॥ 

; वो प्रथम स्वर्ग के माही । नाना विधि ऋद्ध लहाही ॥ २५॥ 





























छ९८ -.५ह श्रीआारायनासार कथा कोष ढें'डै- 


! 
जौ जिनमतमें चित लाबे | वह क्या क्या सख नहिं पवे। | 
देखो कृषि सुरगति पाई | इस इषते को अधिकाई ।। २६ ॥ | 

देह)! | 

ताते यह जिन धभ अक जयवन्तों जग होय | 
जा प्रसाद प्रानी लहे, नर सरके सरब साय ॥रणज) 
फिर शिव पदवी मिलत है, याही के पस्साद । 
तूते भबिजन जतन ते, ध्याकी तज परमाद ॥२८॥ 


इसि श्री अध्खचमातार कल्न कोम जिषध गवापदा में ऋोषय दानाश्रित 
व छुदेव को कचाय ससवक्कलस च० ९३१ 


| आप की 
अथ हरिसेन चक्रवर्तीकीकथा प्रा ० 
संगलाचरख ॥ सोइटः ४ 
केवल मेन प्रिशाल, जे भगवत धारत सदा । 
लिनें नकाकर भाल, कह कथा दरिसेनकी ॥ १॥ | 
चौपाई + 
झग देश जगमें विरूयात । पुरी कंफ्ला तहां वसात । ! 
तामधि सिहध्यज्ञ भूपार | गुख उज्बल है बचा तार॥ २॥ 
तिन दोनोंके पुन्य प्रमान | झ्ृत हरिसिन भयो बुबिवान |. | 
सुभटनमें अय्ेश्वुर सार | सत्युरुषन क़र मान्य उदार ॥ ३॥ 
दाता भोक्ता जत्तख३न्त | इत्यादिक गुण घरे अत्यन्त । 
अब इनकी जो बिप्रामाय | अरहत धम घरे अधिकाय ॥४॥ 











जिन पद अम्बुज भगी जम्र | सेव ल्तप्रति घर बहु प्रेम । 
मंदाश्वरक परत्र सककार + क्रवाव खत सब आधकार ॥ ४ | 
झव नृपकी ज़ो दूज़ी भास | म्त उद्धत लक्ष्ती मलिनाम | 
मिथ्यामति मिरसखत लिहघरी + भूपतिले इम विनती क्री ॥8॥॥ 
झहो नाथ इस ऋ्यरी बीच। ब्ह्माके रथ सहित मरीच । | 
पहिले भ्रमनकरे सुख्दाय । पीछे जिनको रथ निकसाय ॥॥। , 
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<$ग्ढे 2 की कथा ढंग ह२८ ! !' 
दोहा 
तब राजाने इम कृही, एसेही विधि होय ! 
यह बृतान्त वष्रा सुनो, चित में बहु दुख जोय ॥८॥ |, 
घरम नेह हिय धार के, करो प्रतित्ञा येम । ह 
पहिले जो जिन रथ भ्रम, तो भोजन नहिं नेम ॥&॥. [ 
सोरठा 
जे सत्पुरुष महान, तिनके बृषही शरण हे । 
जे कुश्चित भनज्ञान, ते मिथ्या मग़में पगे ॥१०। 
तब हरषेन महान, भोजनको आबत भयो | 
माताकों दुख जान, घरसेती निकसो जबे ॥ ११॥ 
गीता छनन्‍्द 
चलके सुविद्युत चोरकी पल्नी विषे पहुंचत भयो। 
तिह देखके दुष्टातमा शुक्‌ बचन इह विधके चयो ॥ 
हो अहो चारो याही पकड़ो भ्रपको मृत इह सही । 
यह सुनतही शुकमारने झट पंथकी गेला लही ।१२। 
फिर चालके सतमन्‌ तापस तनी पज्नीमें गयो । 
तहं इन्हें आवत देखके, यक कीरने अति सखलयो | 
पनमें विचारों लसत आकृत जास नरकी अति भली । 
तामें अधिक गुण घबसत निश्चय येम चित धरकेरली १३ | 
इम बचन बोलो स॒नो तापस जातराज कुमार हे । 
तुम करो पाहुन गत इन्हीं की बड़ो पुरुष उदार है ४ 
इह सुनत ही हरिषेन पहिले शक तनी बार्ते कही । 
फिर पूछियो मेरो ज्ञु आदर क्‍यों करावत है सही ।१४। 
दोदा 
तब इन के बच कीर सुन, कहत भयो हरषाय । 
तुम गजा के पुत्र हो, सुनिये चित्त लगाय ॥ १५॥ 
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जहां तापस है सतमन्यु नाम | तासे कहके बिरतांत भाम । 
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४३० _औ'दैशओ आरानासारकथा कोष %३० 
आए जा . चझ्योपाई ः 
जो सक तुम दखो नर नाथ । सो मेरो हेगो वह श्रात ॥ 
मोको पालो तपसिन सही। उन थोरनकी संगति लही। १६। 
में तो इनके सुत्त सु बेन । वो बट पारनके दिन रैन ॥ 
सो संसग तनो परभाव । देख लियो तुम ने नर राव | १७। 
इस अंतर सत मनु विख्यात। हुतो ज्ञ चम्पापुरको नाथ। 
नागवती रानी तिस ज्ञान । जन्मजय सत उपत्ो आन १८ , 
मदनावल्ी सता गुण गेह । रूपशील वर थारे तेह ॥ 
निज स॒त को दे राज अवन्य ) भयो तापसी यह सत मनन्‍्य ॥१६॥ 
अब जन्मेजय की इक दिना । निमती आय बचन इम भना ॥ 
मदनावली कन्यका जोय । चक्री के पठ गनी होय ॥ २० ॥ 
तब राजा सुन कियो बिचार। ज्ञानी बेन होत सत सार ॥ 
कोट कल्प जो जावे सही | तोऊ अन्यथा होवे नहीं ॥ २१ ॥ 
इस अंतर इक उंडू सुदेश । तहां कलाकल नरपतवेश॥। .' 
ताने सुनी बारता सोय । यह कन्या चक्की तिय होय | २९। | 
तबही जन्मजय के पास | मदनावलि जाची गुण रास । |! 
जब बाने दीनों यह नाह । सुन उन कोब घरो अधिकाह ।२३। 
दाहा 
शीघ्र आय चम्पापुरी, बे लड नर राज। 
काम अध जे पुरुष हैं, क्या क्या करें न काज ॥२४। 
तंबे काल कल जुद्ध नित, करन लगो दुख धाम । 
नागवती इम देख कर, करत भई यह काम ७ २५ ॥ 
निज पुत्री को साथ ले, पथ सुरंग तत्काल । 


नागवती निकसत भई, आई बनी मार । २६ । 
पडुडडी 
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 तिष्ठी ताकी पन्नी मकार | अब ओर कथा सन चित्त घार।२७। ' 
इस कन्याको हरषेन देख। चितमें अनुराग घरो विशेष । ! 
अरु कन्या भी इन सुख निहार। विहवल हे कर तन काम धार २८ 
मूएख तापस इह बिध लखेत। दरषेन निकाल दियो तुरंत॥ 
तब बुद्धिमान सकुृमार येह । मन में निश्चय इम धार लेह। २<६। 
 जोइह तिय पाऊं कर बिवाह । तो भक्ति सहित कर के उद्ाद्द । 
| निज देश पति जिनके अगार। करवाऊं बहुत उमंग सार। ३०। 
| पोजन पोजन प्रति शूप बीच। श्री जिन पपराऊं ज़त मरीच। 


, पा परातज्ञा वित्त ठान | अरु आगका काना पयान | ३१ । 
दोहा । 


अहों बात यद योग हे, जो सुर शिव के पात्र। 
ते जिनदर की भक्ति में, लावत धन मन मात्र | ३२। 
फाकप 
इस अंतर इक सिंधु देश में सिध तटपुर हे । 
नाम सिह नंद भूप धन मती नारी वर हे । 
सिंध देवि को आदि पत्र का सत सखदाई । 
लावनता वे परे रूपगुण जुत अधिकाई । ३३ । 
तिन कन्या को देख निमत्ती गिरा उचारी । 
चकवते की नार अ्रष्ठ होवे यह सारी ॥ 
अब हस्पन कुमार गये तिस देश मंभारी । 
सुनके सब बिरतान्त राग इन चित में थारी ॥ ३४ ॥ 
दोहा 
अब वे सिन्धु नदी विषे, गई न्हान बड़भाग । 
ऐसे सुन हस्षेन तहँ, पहुंचे जुत अनुराग । ३५ । 
। बसे कर मस्त करिनद्र कूं, परनी वे सब नार । 
सुख से तिष्ठ महल में, यह हरषेन कुमार ॥ ३६ ॥ 


| 











हरे है श्रो आराधकासार कथा कोष ६०३० व शाला अा कोश । 
9 चौपाई का कि 
| इस अंतर इक रेन मझार। बेमवती कोई खेचर नार॥ 
इनको रूप देख अधिकाह। हरले चली गगनके मांह ॥ २७ ॥ 
भय सचेत कुमार तुरंत 4 देखी उदड्रगन की बहुपन्‍्त ॥ 
कोध सहित भाषे बच ग्राज । बांधी मुह्ठी मारन काज ॥३८॥ 
तब खगनी बोली कर जोर । हे खामिन सन बिनदी मोर॥ 
॥ रूपाचल पै सुखको धाम । सूर्योदय पुर अति अभिराम ॥३७॥ 
' ताक बुद्धिवान गुणमाल । नाम श्रीन्द्र धनु हे मूपाल । । 
जाके बुद्धिमती पट नार । पृत्री जे चंद्रा अविकार | ४०१ 
सब परुपनर्म काढत दोष । ऐसे ग़ण उज्जल ब॒ध कोष। 
| और शतक कन्या तिस संग।तिष्ठत हैं सब संदर अंग 4 ४१॥ 
'॥ शराजाकों प्यारी अधिकाय ॥ एक दिन निसती बचन सुनाय । 
॥ होनहार चक्री की नार | यह कन्या बहु पुन्य भंडार ॥४२॥ 
॥ तब मेंने तमरो चित्राम ) लिख कर दिखलायो अभिराम | 
| देखतही वह विहवल भद्द । ताते चलकर परनों सही ॥ ४३॥ 
॥ ऐसे हषे सहित बच भाष | लेकर चलत भई आकाश । 
| पहुँची नृपाते तने बर गेह | इनको लख हर्षित सब तेह ४४॥ , 
दोहा 
इनके ब्याह समे विषे, आये चम्पु सेयूत+ 
गंगाधघर अरु महीघर, कन्या सातुल पूत ॥ ४५॥ 
तिनने कर संग्राम बहु, चोदह रदन उदार | 
नव निधिके स्वासी भये, दृह हरषेन कुमार ॥ ४६ ॥ | 
ओऔ पादे 
| तिनको जय कर कन्या बसे । फिर निज महचाले तिह घरी । 
बहु बिश्वत लेके निज लार | ब्याही मदनावली सनार ॥४७॥! 
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नगरी में आय । जिन यात्रा कीनी अधिकाय । 
पूरी जननीकी सब आश । ब्रह्माको रथ कीनों नाशु॥ ४८ ॥ 
निज प्रतिज्ञाके अनुसार । करवायो भ्रीजिन आगार । 
जे जन हेंगे पुस्यनिधान | तिनके शुभ बरते अधिकान ॥ ४ ६॥ 
सर्वेया इकसीस) 
सोई 'ज़िेनराज जयवन्त होय सबेकाल देव इन्द्र चन्द्र कर , 
पूज्ित सदीव हे | जिन भाषों दृषसार तास धरल्षेय पार तोड़ 
जग जारभये शिव तिय पीव है ॥ ग्रुणरूपी रत्न कोष 
रहित अठारे दोष जग़के प्रकाशवे को चन्द्र सुखसीब है। ऐसे 
महाराज को नमाऊं भाल श्रम टाल , हृ'जये दयाल सुख देवे 
जो झतीव है ॥ ५४० ॥ 
दोहा 

यह चक्की हरिषेनकी, कही कथा हित दान । 

सबें अमंगल्त नाशिनी, करत संवे कल्यान ॥ ५१ ॥ 
इलि श्री आराधनासार कथाकोषदिषे हरिघनच्क्रोकी कथा ससाप्तमू मं० ९८ ॥ 


अथ कृष्णानारायणशकीकथा प्रा ० 


संगलाचरणा दोहा 
सुर असरन करके सदा, पुजनीक जिनचंद | 
तिन पद नम भाषू कथा, हियमें धर आनंद ॥१॥ 
परजीवन के गुणनके जे ग्राही बुधिवान | 
ताको वर्णन अबसनो, मन बच्‌ देकर कान ॥| २॥ 
। पहुडी * 
इक दिना विषे पिरथम सरेश । धरमानुराग घरके विशेष | 
_ निज सभा विषे कीनों बखान । गुणग्राही जन जगमे महान ३॥ 
जो तजकर भारी दोष जीव | किंचितभी गुण गावें सदीव । 
फैम्लललनते ते े््म्लजेेेेेेज््ललल्ल्लत+--ततॉेे_-_-_-न 8 जज ८-<--:-"“८<-->><_...>:: 























सा उत्तम हें त्र। जग सभार | इन बणन कोरनों बहुप्रकार ४॥ 
तब सभा माह ते देश छ। लग्नसाय संपुझा ज़त विषक । 

हे; स्वामिन इस श मा दे कय. आपर्ची ए-74 पुरुष होय ४। 

जब इन्द्र कही सुर सुत्र - व द्वारासानर्म है बासुदेव । 

गुण उज्वक्त नोमें हरि निदार। ते हैं सुशम,ही जगमकार 

88:0६ 

तब्रही सात जनाक का, आया 

लेन परीक्षा कारन चने डापषे 

नमीश्वर को बरदने, शाले हुते झुपा 


8) 


तबही सर माया करी, पयर्म निसदं। बार ॥५७ 
चीपादे । 
सतक स्वानकों रूप बनाय | कीनों दुर्गघित निज काय । 
इसकी लख दुगंध अपार | हरिसेना भागी ततकार ॥ <॥ 
तब वह सुर दजो बपु कोन । बूढ़ो (द्वेज बनके परबीन । 
कृष्यु पास आ इम बच भाश | यह कृकर दगध निवाश ।१०। 
सुनके बासुदेव इम कही । हो भृदेव देख तू सही। 
याके रदन सुपंकतिवान । उज्वल सोहें फटक समान ॥ ११॥ 
ऐसे बच सुन परम रसाल | तजके सर माया जेजाज्ञ । 
परगट हे चित दरषितवन्त | कहत भयो सबही त्रिरतन्त।१२| 
पूजा अस्तुति हरिकी ठान | फर गया अपने अस्थान | 
ओर भव्यभी जगत मंककार। जिनवर भक्ति हियमें धार ॥३॥ 
फेक 
दोष पराये छोड़ कर गुण गहज्ञीजे नित्त । 
जाते सुख सबही लहो, जस उपजे सुन मित्त १४॥ 
इति श्रोजाराधनासारफथ कोष जिय गगाग्रहणा कथा सभाप्तनू बं०९९। | 


खिकतओनणत ता च *२ । 
४३४ है त्री आराधनासार कथा कोष 6" ! 
| 
| 


| 


आर 


3॥५9०॥ 


फिड पच 
० 
है| 


कल+...अन्‍मकल मनन ऋहणकन- ने नशलत के॥ . उल्‍न्‍अकतााणम# 

























-१०६१ दशहष्टान्त को कथा हैं?ई> “7 कर दशहष्टान्त की कथा है. ४३४ क्‍ | 





अचथ सनुष्यभवप दशदटशान्तकथा प्रा ० 
मगलाचरया अधिल्‍ल 
उज्वल केवल ज्ञान सहित जिनचन्द जी | तिन पदाब्ज 
को नमूं सुधघर आनंदजी ॥ मानुप भव झति उत्तम श्रीजिनवर 
| कहा ॥ ता ऊपर दष्टराग्त कहे दलेभ महा ॥१॥ 
गाया 


चोलय पासय पधम्मं जपर दशाणि मणि चक्क॑चा । 
कुम॑ यग परमाण दश दिहंता मणय लम्भे. ॥२॥ 


॥ 





सोरदा ॥५ 


चोलक या सक धान, दुत्तर तन अरु सुन्य गिन । 
चक्रकम जुग मान, परमाण जूत दश भये ॥३॥ 
पहिले सुनमन लाय. चोलन्नक को दृष्टान्तही । 

जाते संसय जाय, धर्म श़ग चित में बढ़े. ॥४॥ 


था । 
हे एश "४ एयीश सेमिश्वर स्वामी । 
। ते पहल निम्यान कम हनि के वसु नामी । 
। तिन पी ए० है “ना तामें सोहे। 
नं|। -०५ 7 3 शुंस्न के मन को मोहे ॥५॥ 
ता भांदी ददह्म दचल 2, अन्म चक्रेश्वर। 
जाके है एक सहमे भट्ट घूरन अग्रेश्वर । 
नार सुमित्रा जास पत्र वसुदव नाम जिस । 
सो मरख अधिकान जानियो चक्की नें इस ।६। 
सहस भट्ट तें मीच लही तिस पीछे इसको । 
सेवा में अति शिथिल जान पद दियो न तिसको ॥ 
अहो सम्पदा राज मानता निध सुख दाई। 
.____ सेवा बिन जग मांहि कोई जल नाहि लहाई॥७॥ सेवा विन जग मांहि ,कोई जल नाहि लहाई ॥७॥ _ 
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दोहर | 


अब इस मात सुमित्र का, तृण की कटी मंझार 


सुतको पाले आस जुत, जतन थकी निर्धार ॥ ८॥ 
ओ पाई ॥ 


अबे सुमित्रा याकी माय । कमर विष लइ बंध वाय । 

| गमना गमन सिखावे येव । क्रमकर बृद्धि भयो बसुदेव ॥६॥ 

तब किंचित चक्री की सेव | करन लगो चित दे बह भेव । 

इस अन्तर अब पट खेंड कनन्‍्त | ताको हयले गयो तुरन्त ॥१०॥ 

वाजी दुष्ट चपल अधिकाय । चक्की को डालो बन माय । 

तहां क्दा तपा अति लगी। मनकी सुध बंध सबही भगी ॥११॥ 

तब पहुंचो बसुदेव सुजाय । भोजन दे तृपतायो राय । 

| अहो दियो जो ओऔसर थान । तुच्छ भी देवे सःख महान ॥१२॥ 

चक्रवर्तितव पछन कीन । तहे कौन कहो परवीन । 

! तब शिरनाय कही इन बात । सहख्र भट्ट को सत में नाथ ॥१३॥ 

ऐसे सन कर याके बोल । कर कंकण तब दियो अमोल । 
फिर कर आगे अबनी पाल । नगर अयोध्या में तत्काल ॥१४॥ 

। दोहा 

कोट पोल तें इम कही, तुक कर कंकण सार । 

जात रहो है पथ विषे, दूंढ लाव तत्कार ॥१५॥ 


तब इह टूढन तहूँ गयो, जहेँ ज्वारी बहु भेव। 








चौपादई ॥ 
' याको लायो चक्री पास | ताद्दी देख नर पति वचभाष | 
हे बसु देव जो तुझ चित चाह। मांगे वेग में देह उमाह ॥१७॥ 





कंकण की तहूँ बारता, करत गहो वसुदेव ॥ १६ ॥ 


तब तिन कही सनो भ नाथ। में नहिं जाने जानेमात । 


। 











पशीनतन-पा 


५९ चौोल्लक दूृष्टर्न्त की कथा ६०३० ४३५ , 
तातें अब निज गृह में जाय । पूछ वेग मांगूं गो आय ॥४९१व्ल। 
द्हूा। । 
निज जननी ते पूछ कर, मांगत भयो सु येम । 
चोब्बक भोजन नाथजी, दीजे धरकर प्रेम ॥#१७॥ 
ब्रह्मदत्त पद्त भये, वह भोगन किम होय। 
ताको भेंद बतायदे, सो देऊं में तोय ॥२०॥॥ 
ऋलोौपाडे ॥ 


तब वस॒देव कही सिसनाय। पहले तुमरे घर में जाय । 

| बहत बड़ाई जुत अमान । पट भूषण भोजन सन्मान ॥ २१ ॥ 
पाऊं इह विधि ते में सार । फिर अन्तेवर कीजे नार । 
याही बिधि भोजन दे वेह । मुकुट बन्ध भी इस विध देह ॥२२॥ 
अम इन को परियन समुदाय । नगर सेठ आादिक बहभाय । 

| मोको भोजन दे इह भनन्‍्त । हकम तम्हारे ते भकृनत ॥१३ ॥ 

दोहा 0 

अहो भव्य इन वम्तु की, ताको प्रापत जोय । 

होवे तो अचरज नहीं, चित में धारो कीय. ॥ २४ ॥ 

पण यह मानप भव विमल, नष्ट होय जिह वेर। 

तिम मिलनो दलेभ महा, एस्वीतल पे फेर ॥२५० 

इह विधि भविजन जान कर, कुश्चित मारग त्याग । 

श्री जिनभक्ति हिये घरो । नित प्रति जत अनराग ॥रह्षा 


इति श्री अराथनासार कथा कोष विये चौह्क हष्टान्स कथा १ समाप्तम ॥ 


अथ यासक दृशान्त कथा प्रा ० ।१०१। 
सडूलायरणा ।। चौपाडे ॥ 

मगध देश के मध्य महान । सत्त द्वार पर शोभावान । 

ताको सत्त द्वार भपाल। मजबल थारी अरिको साल ॥ र७ गा 

















मनन >रा मन 
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वाजिओ सिख ंता 


४३८ ७०३ श्रीज्ाराधनासार कथ' क्रोध 804७ 
नगर कोटके शतक दुवार । करवाये मन हष सुधर | ! 








| 
। 


एक एक गोपुर मधि जान । ग्यारे र्यारे सहस प्रमान॥रदा 
थम्भ लगाये अधिक झनृप । तामधि अस्थानक सुख रूप। 

बने छानवे शोभावान । एक एक थम्मन प्रति मान ॥२<॥ 
सब अस्थानक में हरषाय । दूतकार नित खेल आय | 

इक दिन शिवशमो भ्देव । सब ज्वारिन प्रति भाषी एवं ॥३०॥ 


काव्य 
अहो सुनों में दाव एक गरूं इह बारी । 
जो होवे मम जीत जिते तुम होगे ज्वारी ॥ 
जीतो अ्रपनो द्रब्य मुझे देवागे अचही । 
वे बाले हम देहि देयंग तोको सबही ॥ ३१ ॥ 
तबहा इृद्द दुजराज लेय पांसे कर मांही । 
डार भृक सध्य कम बश जीत लहाही ॥ 
सब को द्रब्य समंगाय लियो तान तत्कारी | 
झहा कठन इह जाग महा दीग्बत ह भारी ॥३२॥ 
दोहा 
जो कदाचि इृह बात सत, होथे तो हो ज्ञाम | 
पण मानुष भव अति कठिन, नष्ट भयो न लहाय |३३। 
कोटों ज्वारिन को दरब, जा लागे तिस हात । 
ताते यह मानुष जनम, अति दुलभ है श्रात ॥ ३४ ॥ 
सोरठा 
याते भविजन जेह, शुभ मारग में बुध घरो | 


[कक 


सो शुभ पथ सुन लह, जा विधि श्री जिनन कही।३५॥ 
चौपाई 


| 


॥ 


| भगत चरन कमलकी सेव। भक्ति सहित कीने चस भव । 


कक अल 


/ 


+नररकार्णाधाहाााराककक.+ 








"है यासक दुष्टान्तकोकथा 6९ हरे 
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पात्रदान दाज सखरास | सयम शाल करो उपवास ॥ ३६ | 
येही पुन्य जानिये भब्य । याको नित प्रति पालो सर्च । 
॥ 


फिर इह् दुल्लभ है परज्ञाय | तात बृष सवा चित लाय ॥३७॥ 
इति श्री आाराधनासार कथा कोच विष याशक टूष्टात समाप्तम 


अथ चान्यक टृष्टान्त ब्ारम्मः १०२ 
मंगलाचरण | सोरठा ॥ 
अब धानक टदृष्टान्त, सत्पुरुषन हितकार जा । 
करूं संक्षप बखान, सुनके चित में धारिये | ३८। 
जम्बू ई।प समान, गरत एक ख़दवाय के | 
याजन सहस प्रमान, गहराई ताकी करे | ३७ ।॥ 
तामधि सरसों डार, भरें सिखा तक तास को | 
कर दिन [दन प्रतसार, एक एक कर काटेया । ४०। 
जा कदाच बस काल, सब सरसा निकस सहा | 
ता याम गुणमाल, विस्थ चित धारो नहीं। ४१ | 
दोहा 
पण नुद्ध पुन्नी जीव का. यह मानुष पर जाय । 
नष्ट भइ फिर ना मिल, जानो मन बच काय ।४२। 
ताते श्री जिन चन्द्ने, कहो पुन्य हितकार । 
ताकी आशय नित करो, जा पाओ भधष पार ।४३। 
इस पान्यक दृष्टाग्त की, कथा कहूँ सन मीत । | 
ताके सुनते घरम में, उपजत है अति प्रीत ।४४। | 
हि चौरपाडे । | 
दंग बिनीता आवक दिपनत | परो अयाध्या तहां बूसन्‍्त | 
तास फजापाल नारण्द | सख से तिपएठतह गण हे 
इम अन्तर राजगहिनाथ | नाम जास जितशजत्र बख्यात। '। 














अिक-नी किक ०-२ 
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चढ़ा अयोध्या लेन काज । संग लेयकर सकल समाज ॥४ न 
ऐसी मत नृप परजापाल | सब जन प्रात भाषा तिह काल। 
तुप सब्र जन इक ठोर मेझकार। घान एकट्रो कृगो अबार ॥४७॥ 
सबदी जन तथ सुनत प्रमान | अपना अपनो घान सु आन। 
नूप मेंडार विष तत्कार | किया एकट्टी संख्या धार ।॥ ४८। | 
इस अन्तर मद ज्ुतजित शत्र ।आयो केशलर्पुरा पवित्र । | 
है समर्थकर हीन नरेश । उलटो फेर गयो निज देश ॥००॥ 
तब परजा के लोगन आन। तृपभेती मांगा निज धान । 
जब नरनाथ कही इम वान । अपना अपनो लेह पिछान। ५। 
अहो महान कठिन यह बात। जे कदाबि जन हार्षित गात। 
देवयोगते निज निे अन्न | काढ़े तो अचग्ज नहिं मनन ५१ ' 
पण मानुष भव दुलभ यह । नष्ट मया पांव नाहें तह । 
ऐसे लखकर सजन जीव । ध्मं विष मन थार सदीव ॥५२॥ 
द्रति घानयक दुष्टांत ३ समाप्तम 
अयथ दूत दष्टान्त प्रारम्भ: १ ० ३ 
आऔपाड ॥ 

सत्तद्ारपुर अछुत वसे । पांच शतक गापुर तिस लसे । 
इक इक दरवाज प्रांते सहा। पांच पंचिसाी शाला कही ॥ ५ ॥ 


| 


इक इक शालामें तज सांच । दूृतकार खेले सत पांच । 


| 
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तिनमें चपी नाभ इक जान । सब ज्वारिन में हे परधान।५४। 
दोहा 
ताने सबकी कोढड़ियां, ज्ञीत ल३ तत्कार । 
तब वे तज्ञ ज़बा गये, दशहा दिशा मंभार ॥ ४५ ॥ ' 


कम जोगते फिर मिले वो ज्वारी समृदाय । 


तो अचरन नाहें लाइये, पण मुनिय चितलाय ५४६॥ 


ने जअन+ अत 





<६०६ जवा दुृष्टान्ल की कथा ६०ह> क्ष ४४१ 


यह मानप भव अति कठिन, जो कदाबि नश जाय । 
तुऊ पन्नीकों ना मिले, कोटंक भवक मांह ॥५७॥ 
सोरठा 
ओर सनो हितकार, ज़वेकों दृश्ान्त अब । 
ताही नगर मंझार, निरलचषण ज्वारी बसे ॥ श८ ॥ 
पडुहो 
सो पाप उदे सो जान भीत | सपनेमें भी नहिं लहत जीत । 
अरु जो कदावि सबदूत कार । तिनको जीतें यह छिनमभकार५४< 
तिनकी बराटका कर गहन्त । फिर तिनहींकों देदे तुरन्त । 
सब चलेजाय वे हपेमान । दशहू दिशिकों वे कर पयान ॥६०॥ 
अर फिरवा कमतन प्रभाव । मिलजावें तो अचरज न लाव । 
पगा इहमानप भव अतिमहान। गयो हाथ न आवबे फिर सजान६१ 
दोहा 
ताते निज कल्यागाके, हेत महा यह धर्म । 
सेवी भावजन चित्तदे, जो पावों शिव शर्म ॥ ६२ ॥ 
दुति जबा हष्टान्त ससाप्तस्‌ ॥ । 
आअचय रचनदुष्टान्त प्रारम्भ: नू० १०७० 
सोरठा 
भव सम्बाधन हेत, रतन तनो दृष्टान्त अब । 
कहों सना दे चेत, इह मानुष भव अति कठिन ।६२॥ 
काव्य 
प्रथम भरत चक्रेश सगर मघवा जो बखानों | 
सनतकुमार सशान्त कुंथ अरु जिनवर जानो ॥६३॥ 
अप्रमभयो समूम फेर महापद्म जान सत | 
फिर उपजे हस्षन ओर जयसेन ब्रह्मदत्त ॥ ६४ ॥ 
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इन दादश चक्रश तने वरजे चूड़ामन । 
रतन ज़॒प्थ्वी काय, लिये दवन हाषत तन । 
देवयोग कर रतन रामिवे सर्वे अवनि पर । 
इकठे होंथ तुस्न्व, तोहु चित विसमय मतथर ॥६९५॥ 
दोष्टर 
पण तह पुन्नी ज़ीवको, मिले न नर भवफेर । 
इह्द दुलभ कर जानिये कही गरन इस टेर ॥ ६६ 
ताति भगत रमको सेवो नित बुववन्स । 
जाते बहु करयाण हे सुर शिव सख विलसेत ॥६७॥ 


इति रत्नदूृष्टांस समाप्तस 
हि 


अगअयस्वप्नट्शानत भ्रा० १०४ 
दोहा 
स्॒प्ततनों दृष्टान्त अब, सुनो सवे चितलाय । 
यह मानष भव भ्रति कठिन, क्रीजिनवर दरसाय ६८॥ 


चऋल दर 
शुभ देश अबती जोहे, जहँ पुरी उजज़नी साहे । 
जहां काठ मार नित लाबे । यक हन्लक मनुष कहावे ॥ ६६ ॥ 
इक दिन वो बनको धायो। बहु काठ भार पर लायो । 
भयो खेद खिन्न अधिकाई। तबहीं तिस निद्राआई ॥ ७० ॥ 
तिन सपनों येक लखायो। पर चक्रवते को पायो । क्‍ 
पाछे तिख नार जगायो । फिर काठ अथ बन आयो ७ . 
दोहा । 





से सोवत के जिषे, भयो हुतो चक्रेश | 
फेर जाग कर काठको, लन गयो निज भेश ॥७२॥ [ 
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7 ... ९३ स्वप्न की का ईब्के हैंड३ 
|... _तब्र वो षटषंद पति तनी, रही विभृत न कोय । 
तेसे मानुप भव्र कठिन, मिलनों दुलेम जाय ॥७१॥ 
हे इलि चक्रोश स्वप्न दृष्टांत समाप्तम ; 
! अथ रत्नदष्ठान्त प्रा० १०६ 
ओआपादे 
बाइस थम्म बने दृदसार | थेम थंम प्रतिचक्र निहार | 
' इक इक चक्रविषे बबवान | और सहस सहस परमान ॥७४॥ 
इक २ छिद्र आरे की ओर | ताक़ो सुभट फिरयें जोर । । 
कई बेठ थम्मके भाल। राधा बेष करे तत्काल ॥ ७५ ॥ 
जो कदावि निज पुन्य वसाय । विबवा जाय तो अवरजनाय। 
ताकी कया सुनो परबीन । काकनदी नगरी इक चीन ॥ ७४॥ 
ताकी द्वद नाम भृपाल । ह्पदी सुता रूप गुण माल । 
ताके श्रष्ठ स्व्यम्वर थान | आये अर्ज्ञन कूलानिधान ॥5णा 
तिनमें राधा बेब अनूप । कर ब्याही दरपदी शुभ रूप । 
पुन्य उदय नास सब दृःख | क्‍यों नहिं होवे जगंमे सुःख ७८ | 
अहो काज यह सब होजाय | तो विस्मय चितमें नहिं लाय । 
पण यह मानप भव सुख गेह । अति दुलभ है जग में येह ॥७<॥ 
पन्य बिना पावे नहिं जीव | ताते धरम जो करो सदीव । 
बृष हीते होवे कल्याण | एही देवे सुर शिव थान ॥ ८० ॥ 
दुति रब दूष्टांत सस|पतम ॥ 
अथ कूम टृष्टान्त प्रारम्भ: नं० १०७ 
दोहा । ' 
कृम तनों दृष्टान्त अब, कहं पृषे अनसार । 
याको भवि जन चित घरो, नरभव कठिन निहार ॥८१॥ 
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४)" ैष्ट् को आराधना मार कथा कोष ४"है- 


अडिल्ल ॥ 


नाम स्यम्भू स्मण उदधि सत्रके परे। तामधि कच्छप एक सु 
दीरघ तन परे। निज काया के चम तने परभायजी | भ्रमन 
करे जल के ऊपर अधिकाय जी ॥८२॥ 
, सहम वर्ष में तन के चरम विषे कही । सक्षम दविद्र मार भान 
: देखो सही । फिर कदावि उस छिद्र उसी खग कोतही।। देखन 
चाहे तो फिर ब्योंत बने नहीं॥ ८३॥ 
दोह. ॥ 
जो कदाचबि तिस छिद्र, में माग्तरठ दरमाय । 
तो। अचरज मानों नहीं, पण दुलंभ यह काय ॥ ८४॥ 


द्ति कस कथ! समाप्तम ॥ 
अथ युग दृशन्त प्रारम्भन, १०८ 
दोहा ॥ 
अब युग को दृष्ठान्त इक, ओर सुनो चितलाय । 


ममन स्‌ हिरंदे में घरो, दुर्लभ नर पर जाय. ॥८५॥ 
छचीपादे ॥ 


दोय लक्ष योजन परमान । ऐसो लवण समद्र महान । 

तिस के पर्त्र भाग मंकार । गाठो को जबो चित धार ॥ ८६ ॥ 

तास कीलका जो छटजाय । फिर मशथ्रिम के उदधि स आय । 

कर्म जोग ते कीली एवं । छिद्रविषे आये स्वय भेक. ॥८ज॥ 

; तो अचरज जानो नहिं मीत । पण मानुष भव परम पुनीत। 
छूटे ते फिर मिले न एह। इम जानो भवि निः मन्देह ॥-८॥ 


र्लि जग टृष्टान्त समाप्त ॥ 








7 दा कई चप्मस्क को को किक पाप ६०६ परस्माख को कथा क्ष- ४४५ 


अथ परमाणं द्शांत प्रा० १ ०६- 
दोहा ॥ 
अब दशमी दृश्टान्त शुभ, परमाण को येह। 
कह सुनो तुम चित्त दे, इम दुस्लभ नर देह ॥ ८६॥ | 
दंड रतन चक्रेशको, चार हस्त को जोय । 
परमाण सब तास को, खिरी काल बस सोय <०॥ 
चौपादे॥ 
जो कदाचि परमाण वेह । किसी दंड में आवें तेह। 
तो बविस्मय नहिं करो स॒ुजान | पण मानुप भव दुलेभमान ६१ 
ऐसे लखकर परिडत सार । पुन्य विषे चित बास्मार । 
धारो कोडो सख जो होय । यही भवा नल कोहे तोय ॥६२॥ 
यह मानुष भव्‌ की परजाय । हित कारी फिर मिलेन आय । 
अहो समन सनिये दे कान । को औओ भव है दुरलभ जान ॥६३॥ 


काव्य ७४ 


। 





इम विचार कर पुन्य रूप सम्पत के कारन + 
जिन भाषित बृप सार हिये में कीजे धारन। 
ताहीते सुख्य हाय स्व निश्चय कूर भाई ॥। 


भादी श्री गुरु एम सुना भवि चित्त लगाई॥ &४ ॥ 
| 





इति श्री आरालतासार कक्षकोष विर्ध सनष्य भव्य के दश, । 
| 

ह्न | 

दृष्टान्ल की कथा समाप्तम । 


(अथ भावानुरागरक्ताख्यानकथाने ० १ १० 
मंगलावरण ४ सारठा ॥ 
सुखदाता (जिनसार, तिन पद नम भाष कथा ) । 
भावन के अतन॒सार, राग लोन फल्न पाइये ॥ १॥ 


---नला पग-33-->--+7«+५#-०+०+५०-«>-+नल तीज अशीन्‍ओ. 
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््ः दोहा 
अब आवजन्ती देश में, पुरी उज़नी नाम । 
धरम पाल ताको नृपति, धरम श्री तिस भाम | २। 
ओर ताहि नगरी विषे, सेठ स सागर दत्त | 
नार सुभद्रा तास कें, जिन पदाब्ज में रत्त ॥ ३॥ 
चीपाडे 
तिन दोनोंके पुन्य प्रभाय | नागदत्त सत उपजो आय | 
जिन पद अम्बुजकों फल येह। घरमी जनते घरे सनेह ॥ ४॥ 
सेठ तिसी नगरीमें ओर । नाम समुद्रदत्त तिन गोर | 
सागर दत्ता नारी तास । सुता प्रियंग श्री गुग रास । ५। 
ताका नागदत्तन जान । परनो विध बिवाह को ठान। 
पूजादान आदि आचार । करके निज कुलके अनुसार ॥ ६॥ 
काढय ॥ 
इस अन्तर इक नागसेन नामा जन कोई । 
नागदत्तकी नार तनों अमिलाषी होई ॥ 
दुए्भाव कर सहित बेर चित मांहि विचारे | 
तिपछ्ठे अपने धाम विषय कृश्चित थी घार ॥ ७ ॥ 
एक दिना यह नागदत्त पोस कर संडित । 
पहुंचो श्री ज्ञिन गेह धमं रुचि धरे अखंडित | 
ज़हां हषकर युक्त ध्यान व्युत सगे लगायो। 
नागसेन पापिष्ट इने लख के तहँ आयो ॥ ८ ॥ 
निज उरको ले हार धरो इन पगतल पापी । 
कपट धार कर चोर चोर इम गिरा अलापी | 
अहो दुए झअघ लीन क्राध बशुज जग मांही । 
कौन २ विपरीत करत संकत है नांही ॥ ६ ॥ 
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दोहा 
इह बतानत तल रक्त सन, कट जिन शह मधिजाय । 
इनके पगतल हार लख, कही भूषते जाय ॥ १० ॥ 
पटुष्टी 
तब नरपति हे रूर क्रोध लीन।ताके मारनको हुक्म दीन । 
तब नागदत्तके हनन द्वेत । तल रक्ष गयो जहेँ भूष रेत ११ 
जबही असि लेकर हाथ बीच।इन कंठ विषे वाही जो नीच। 
तब्र नागदत्त के पुन्य जोग | उर हार भयो उज्जल मनोग १२ 
दशहो दिश जाकी रास्मिसार | बहु फेल रही आनन्द कार। 
ताही छिन है सुर हष लीन । स्तुति जुत सुमन सु वृष्टि कीन १३ 
देखो साधनको अप्रमान । सत्कार करत सर असुर आन | 
जे सम्यक हृए्टी धर्म वन्‍त । ते सबह्ीकर प्रजित महस्त ॥१४॥७ 
देह । 
इम ब्तानत को देखकर, नर नायक हरपषाय । 
धरम तनी महिमा अतुल, करत भयो बहु भाय | १५। | 
चौपाई। | 
नागदत्त नृप धम सुपाल | जिन दीक्षा लीनी तत्तलाल। | 
ऐसे ओर भर्य जन जह । धम विषे राचे धरो सनह ॥१६॥ 
सो श्री जिनवर जग दधि सेत । हो मम कम शान्तिके हेत। 
केसे हैं वे श्री भगवान । तीन जगत कर पूज महान ॥ १७॥ 
तिनकर भाषित जो वर धम | साई सुखकारी है पम.॥। |], 
तिसहीक परसाद बसाय । पायो शिव सम्पत अधिकाय ।१८। 
इति ओ झाराचनासार कथाकोध विध भाषानुराग रक्तारूयान । 


कथा सम।प्तम 

















शक: <६ी क्री आराधनासार कथा कोष दें" 


अथप्रेमानुरागरक्ताख्यानकथानं ० १११ 


मसगलाचरण ॥ दाहा ४ 
दीप सहित जिन घीशवर, बृष नायक भगवान | 
तिनको नम भाषूं कया, धरम राग जिन आन | १। 
चोपाईं 
देश बिनीताम सुख थान | साकेता नगरी दुतिवान | 
-न्प स॒वण वर्मा तिस लनो । सुवरण श्री नारी रत मनो। २। 
ताही पुरमें अति घनवन्त | जिनवर धम विषे रत सनन्‍न | 
घर विषे रागी धीमान । नाम मित्र सठ गुख खान | ३ ॥ 
एक दिना ज़ुत प्राषधि वास । रंन संभ निजही आवास । 
| निर्मेल मन ज़त सोहे पेम | निश्चय ऊभमी सुर गिर जम ॥४॥ 
ताही छिनमें निजर कोय । लेन परीक्षा आयो सोय । 
 याकी तिय अरु धनु समुदाय + हरत भयो निज ऋद्ध पशाय ५ 
। तोभी ध्यान थकी नहिं चिगो | निज आतम के रसमें यगो | 
ऐसे इनको साहस देख | सुर चित धरके हप विशेष ॥ ६॥ 
कोडो सखकी जो दातार ॥ करके स्तुत बारम्बार | 
सुर परकट छह कर परब्रीन | नभगामी विद्या तिन दीन ॥ज। 
दोहा 
अहु स्तुतिकर स्वगंको, गया अगना पीव । 
इस प्रभाव को देखके, ओर भब्य बहु जीव ॥८॥ 
जैन धरम में रत भये, तज मिथ्या दुख खान | 
कोई तो श्रीमुनि भय, केइ श्रावक बृुधिवान ॥६॥ 
छप्पय 
केई सम्यक सार रतन कर हुवे संडित । 
निश्चय ते निज तत्त्त जान वृष गहो अखंडित | 


ञ> ४ ्् 








वतन अब अिलन| नणजत पिन अ्यगीनिन डा 
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हो भविजन जिनचंद तनी पूजा नित कीज़ । 
याहीके परभाव भत्रो दधिके तट लीज ॥ 

अब एसे श्रीभगवान की, स्तवनकर मनलायके । 
ओर तिनहीकी चितवन करो, मनबच काय लगायके १० 


की बी ० 
इति श्री ाराघनासारकथाक ष विषप्नसान रागरक्तारुयनकथा रुभाप्तम्‌ 


मज्ञानुराग रक्ताख्यान कथा प्रा० ११२ 
संग ाचरणा ॥ सलेया दकसीसा ।। 

सर्वदेव इन्द्रअहिपतकर पृजनीक, जिनके पदाराविन्द शो 

भित महान हें | समाशने माहि सब तत्वको प्रकाश करें, ऐसे 

आरगिहन्त गगाधाश भगवान हें ॥ तिनको नवाय भाल भाष क्‍ 
ये कथा रसाल, जिन कूलपाभिशेष कियो हे आन हें | ताने 

| पायो समेसार दिये सब अघ टार, सुनो भव्य चितलाय लहो 

जा कल्याण है ॥ १ ॥ 





चाल रूद्‌ 

उज्जेनी नगरी माही । नृप सागर बुध सुख दाही । 

अरु ताही पुरी संकारी । पुग साथ वाह गुणघारी ॥२॥ 
जिनदत्त नाम इक को हे। बसुमित्र जान दूजो है। 

केसे है ए बनजार जिन भक्ति हिये अति थारे ॥ ३ ॥ 
आभिेषेक जिनेश्वर केरो | तामें असुराग घनेरो । 

आयावते दान करे हैं। श्रावक के बरत धरे हैं ॥2॥ 
ए चले बनज चित थारी । सो उत्तर विशा मंझारी | 

अब सीर बनाके माही | पथ भ्ललगये युग ताही ॥५॥॥ 
तहं भलो पुरुष इक आयो | तिन शुभ उपदेश बतायो । 

यह प्रभु समरत बड़भागी | कलशामिषक अनुरागी ॥६॥ 
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तबही सन्‍्यास ज्ञग धारो | सबही ममत्व परिहारो। 
ताते भविजन सुन लीजे | सख दुखमें धी शभकीजे ७ 
अदिल्ल 
| इस अन्तर इक सोमशम दुज धाहयो । दिशाभ्षल तिसही 
बन माही आइयो । बहुत कष्ट ते भ्रमत गयो इन पासजी। 
बनजारे आपस मे वृष इम भाषजी ॥८)॥ । 
| दोष रहित अरिहन्तदेव केवल धनी । तिन भाषित शुभ 
| धरम कहो दश लाचनी । नगन दिगम्बर परिग्रह त्यागी गुरु 
| भले । शील विषे दृढ़ ज्ञान ध्यान तप में रले ॥ ६ ॥ 
| अहो जीव यह निश्चय नयते जानिये। सिद्ध समान स्व 
| रूप हिये मे आनिये। भबि अभव्य ज़ग भेद घेरे नितही सही। 
| कमाश्चित संसार दिशा श्रीजिन कही ॥ १० ॥ । 
। दोहा 
करम रहित शिव तिय धनी, भवि होवे तत्कार । 
इह विध परम स्वरूप शुभ, भावी थे जिह वार ॥१९॥ , 
तिन मुखते इह धर्म विध, सुनी सबे दुजराय । 


भिथ्या मारग त्याग के, जिन शाशन चितलाय १२ 
चीपादे 


| तबहीं सोमशर्म दुज येह । धौरि सन्‍्यास सुतिष्टो तेह । 
| चबितमें ध्यावत श्रीमगवान । इन्द्र चन्द्रकर पूजित जान ॥१३॥ 
बहु उपसगे जीत सृुधभाय । प्रथम स्वर में उपनजो जाय। 
तहां बहु ऋद लद्दी सुखचान। अशणिमा महिमा आदिक मान १४ 
हां सेती वहु सुर बढ़भाग । जिन पद सुमरत तनको त्याग । 
नप अ्रेणिक है श्रभयकुमार | सुत उपजो अतम तन थार १५ 
धीर वीर जगको मोहन्त । महा वृद्धि थारी गण॒वन्त । 

। जा सर्वर दूजो नहिं कोय। ऐसी महिमा थारे सोय ॥१६॥ 


मयंक 
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दोहा 
'अब वो दोनू बनरूपती, तज समाधिजुत काय । 
ये सरग सो धरम में, अमर रिद्ध बसु पाय ॥१ज। 
कऋादय 
अहो श्रीअरिहन्त देव केवल पद धारी । 
हम तुमको बहु सःख देत लिस्मल अधिकारी । 
कैस हैं भगवान स्वयम्भू शिव रमनी वर । 
देव इन्द्र चक्रेश खंगी पूरे नित नुतकर । १८। 
तिनकर बरनत धर्म जगत को है हितकारी । 
कष्ट विषे ज॑ जजें तिनें देवें स॒त भारी ॥ 
तातें आश्रय करो भव्य याको चित माही । 
सकल अमड्ल टरें भीत ब्यापे कोइनाही ॥ १७ ॥ 


इति श्रोी आराचनासार कथा कोष विषय मक्लानुराग रक्तारूपाल की 
कथा समाप्तस्‌ ॥ 


धर्मानुराग रक्ताख्यान कथा ११३ 


मड़लाचरण । दोहा ॥ 

लोकालोक प्रकाश जुत, निरमल केवल ज्ञान । 

ता धारी अरिहंत जिन, तिनको नमन सठान ॥ १ ॥ , 

धरम राग जिनने कियो, ताकी कथा विशाल | 
कहूं भव्य सुन लीजिये, सुख बारिध अघ ठाल ॥ २॥ 
पहुड़ी । 

शुभ देश अवबंती मध्य जान। उज्जैन नगर देदीप्य मान ॥ 

ताको धनवर्मा हे नरेश । घन श्री नारी ता गेह वेश ॥ ३ ॥ 
तिनके सृत उपजो गर्भवनन्‍त । तिस नाम लकुच अतिमदधरंत । 
अरखिन्द मान वह्ली प्रचण्ठ । तिस नाशनको इह घन अखरड ॥ 


|| 


! 
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अब काल मेघ यक सबर राय। इन देश वहत पीड़ितकराय । 
तब लकूच बहुत मन रोष घार। ताते संग्राम कियो अपार ॥५॥ 
फिर भीलपतीको बाध लीन । निज पिता पास लायो प्रवीन । 
तब जनक पास वर लेह यह । अन्याय कग्न लागो सतेह॥ ६ ॥ 


निज पर की नारन तनो, शील भंग अधिकाय । 
करन लगो इह दुष्ट चित, कामी वृद्धि नसाय. ॥ ७॥ 
अलं)।पादई । 
अब इसही प्रके मध जान | पंगल नाम सेठ धनवान ॥ 
' तास तिया है चाल मराल। नाम नागधर्मो समख मोल ॥ 5८॥ 
तास विषे इह राजकृमार। होत भयो आशक्त अपार | 
तब पुड़ल बानक इम देख। क्रोध अनिल चितघरो विशेष । ६ । 
तास सहन को समरथ नोह। घर में तिष्ठे बह मख बाह। 
इक दिन लकच हषे मन ठयो । बनमें क्रीठा करंन से गयो। १० 
तहँ निज परब पुन्य प्रभाय। श्री यतींद्र देखे सबदाय । 
तिनके दिग पहुंचे ततकाल ता मांहि नवायो भाल ॥ 
छा । 
उन मुख अम्बज ते सुनो, श्री जिन भाषित धरम । 
है विशराग जत शीघ्रही, दीक्षा लीनी परम ॥१२॥ 
फिर बिहार करते थक, परी उजेनी आय । 
महाकाल बनके बिषे, तिष्ठे ध्यान लगाय ॥ १३ ॥ 


काहय। 


तबही पुंगल सेठ इनों को आयो जानों । 
कोधवंत हैँ रात्रि समय तिन कियो पयानों ॥ 
बैसा जोग ते लोह मई कीलें अति भारी । 
संघ संध प्रति जड़े दुष्ट चित दया न धारी ॥ १४ ॥ 


! 
| 


पा 
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जब इह श्री मनिचंद जेन मारग के ज्ञाता ॥ 
क्षमा सलिल ते कोष अनिल सींची जमत्राता। 
सहकर अति उपसर्ग तिनों ने शुभ गति पाई। 


। चित्र विवित्र चरित्र होत भविजन को भाई । १५। 
सोई लकच सानंनद सदा जयवर्ते हज । 
| 


सेगवत चन्द्र सरस्म ध्यान ते रिश ग्रीषम जे ॥ 
बड़े कष्टका जीत मुःख पायो जज्ञान बल | 
गुण र्ूनकी खान ज्ञान वारघ अति निर्मल ॥ १६॥ 


प्र कप >रप र्पाः इक सो तर जन 
घलि फ्रेगारघलासार कयाकोर्पाब चम्रीनुरागरक्ताख्यास को 
कथा समाप्तस्‌ जं० १९३ 


जअथ दशेनालखबनकी कथा प्रा० 





। संग्लादरण ॥ दो हा ।। 

साय दोप करके रहित, जिनाथीश भगवान । 

| कह दर्शाचयवन् को, दवा नमन तिन ठान ॥ १ ॥ 
| 





चीपादई 

नगर पाटलीपुर विख्यात | अतिशय कर पत्रित्र अषिकात | | 
ते परमेठ्ठी पद रक्त । जिनदतत नाम सेठ जिन भक्त ॥ २॥ : 
जिमदासी तर निस आवास | पत्र॒भया लिनक ।जिनदास | 
, गुण उज्वल आतम आवेकार | श्रासनवरका भगत अपार ३॥ | 
| इस अन्तर अब इह जितदाल। चितमाहीं पहुघर हुल्लास । 
सुबरण दीप गया उम्गाय। संग लीने बानक सम्रदाय ॥४॥ ' 
] 8! हा 

। तहें ते द्रब्य उठायक, आवब था जन धाम । 

। मारगम म्रथ्या मती, कालदव तेस नाम ॥ ५ ॥ 
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४४४ 2०४ को श्राराधनासार कथा कोष है"है 


अब रल ५2 ००822 मल्टी न 


सोरठा 
कहत भयो सो एवं, निज्र मुखते ऐसे कहा। 
नाह आरहन्त सदव, नही जनहेष भ् वष॥ ६ ॥ 
जा भाषा इहि भात, ता तुमका छाडू अब । | 
नातरु करहु घात, यह निश्चय सब जानला ॥७॥ 
पहुडी 
वे ऐसे सन जिनदास आद | मस्तक कर घण् कर प्रमाद । 
हु भक्ति ठानकर इम उचार | शक्रीवद्धवान का तमससझदतर ॥५८॥ 
# कहते भय रेदछ देव | अपन मनम्ताहाी जान यव | 
| जे केवल्लरझूपी ज्ञान मान | घारत हैं तेही देव मान ॥ 


बे 


| 
| आर सब मतसे उत्कुषट जान । असजगएूजित जिनमतमहान | 
। 





श 2 हित 


जब 


श्र 


न्द 


छिन दास सार । सबआंग कथाकही उचार ॥१०॥ 
दोहा 
ब्रह्मदत्त चक्रशन, मटो शभ नवकाः । 
ताकर पहुंचा नगर मे, देखा हिये विचार॥११॥ .' 
फाघनल 

ताही छिन उत्तर वामी अनाइत्य यक्षाधियततार । निज 
अमन कोपतही आये कोषवान है कर तत्कार ॥ काला 
मुर कुश्चित पापीके चक्रथकी दह सुकुट मेकार ॥ सो भागों 
जबही दुशखित छे बड़वानलमें पस्यो लवार ॥ ११॥ 

वहारे सुरी लक्ष्मी तहे आई चितमें धरम राग वहु ठान | 
सबको पूजो अरघ देयके कीनों बहु विध आदर मान ॥ जे 
भविजन सम्यक अधिकारी तिनके चरण कमलकी आन । को 
को पूजा करत नहीं हे सबही ठानत भक्ति महान ॥ १३॥ _ 








;. 


६०३ जिनमतोकी कथा &"है- ४५५ 


>> पर अज जल अनिल 


। दोहा । श 
ता पीछे जिनदास को, आदि सर्वे भवि जीव । 
पुन्प थक्नी निज्र धाम में, तिष्ठठ भये सदरीव ॥ १४ ॥| 
च्ोपा 
इस अन्तर निनदास ससेठ । इक दिन अवधि सहित मुनि भेट 
पूझत भयों सीस निज नाय | स्वामी दीजे मोहि बृताय।१५॥ 
कालनाम मिथ्याती देव | मोकों दीना भय किहि भेव । 
तव सनिचेद प्रथम भत्र ततो | हुतो बेर सो कारत भनो १६ 
सन करके यह सम्पक वच्त । श्रद्धात तिष्ठी गृह सन्त । 
झहा भव्य जन दशन सार । ताको सेवा बारम्बार ॥ १७॥ 
केना है यह सतत झज्ा। हितकारी शिवपुस्कीं भूप । 
नें पवित्र सु देय महाले । ताते बुबजन श्रम सब हान । 
याहीकी सेव तकर मीन । जो सखयावा परम पुनात । 
हुह विव दशवर्णज हैेह जह । तेइ पते सर शिव गेह ॥ १४॥ 


्रति श्र! अाराघना सार कथ,क्षाप विष दश नचयनकी क़था समाप्तस्‌ नं० ९१४ 


सब्यकक अहातत्वस जबदाताफऊा 
बागी प्रम्मा ने० ११४ ॥। 


स लाचरण ॥ दूं हा । 
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दवेन्द्रन करके सदा, पूजनीक जिनचेद । 
तिनक्ी नप्ति भाषूं कवा, शभ सम्यक गुगइन्द ॥१॥ 
च्ची पादे 
लाद देश देशन परवान । तार्मे गलगोद्रहपुर जान । 
तामबधि जिनतत्त सठ महन्त । जिनदत्ता नारी गुगवन्त ॥२॥ 
तिनक रूप भागकर जञुता । मह जिनमती नामा सता | 
प्रव पुन्यतने परभाय । हृह प्राना शभ रूप लहाय ॥ ३ ॥ 


ज5७-०२०+--कन्‍क«.. 
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तिसही परम मिथ्या मती । नागदत्त इक बानक पती । 
तिया नागदता तिम गेह । रुउदत्त खुत सन्दर देह ॥ ४ ॥ 
दोहः 
घक्त दिना यह मसागूदत्त, गयो जिनदत्त क पास | 
केस्या ननेज सुत कारन, सागा घर हुल्लास ॥ ४ ॥। 
काव्य 
तब वानक जिनदज्त इस प्रिथ्याती जानो | 
पत्री दीनी नाह जंबे इह कियो पयानो ॥ 
साया मनमें घार गया श्रगरु पे जबही | 
समाध गृप्त के पास लिपे श्रावक्र ब्त तवहीं ॥ ६ ॥ 
इस लग के जिनेद पुत्री तम्कारी | । 


आहकःा! दोजे दुग्ध काठ वह जहर घकाश ॥ ७ ॥ 
घी एड 
अब यह रुद्रदस दुठ भाय | जिन नारी ते इम बसलाय | 
| धर्म महेश्घर जो सखकार | करले उतृभी झगीकार ॥ ८.) 
से मुनतेही जिन मती | मानो देड बज्जूरर ही । 
न पदाब्ज को श्रमरी येह ) कहते भट्ट स्गमी मुगभह ।<। : 
द्वितकारी श्रीजिनबर घर | इन्ड चन्द्रकर पूजित पर्भ | 
सुखदाता किप्र छोड़े, जाय । अहो नाथ सम्रझो चितलाय १० | 
| तुमभी मिथ्या मगकों त्याग । जिनवर मग सें थारो राग । 
| इम आपस मे निज इय बाद। रहा करे निज कल्नह उपाय १९ 
दोढा | 

झअहो वात यह जोग हे, अन्य घम्म परभाव । 


धरम कलह सनित रहे, किंचित सख नहिं थाय १९२॥ 








सन न न-न-+++- 






















-9०ह जिननती को कथा ह&०*ह 










। निज्ञ मिज्ञ पभ प्रक्राश तें, बीतो दीरघ काल । 

एक दिन तिथयही पुर विष, कृम ज्ञोग विकराल १३॥ 
भीलनकों समुदाय जा, दुष्ट चित्त अधिकाय | 

क्रोध सहित हे कर तंबे, दीनी अगन लगाय ॥१४॥ 


काढय 






तब शगरी के जिपे, भयो, कोलाहल भारी | 
दु/खित चिस बिलघ्ात फिरे तह नर ओर नारी १४॥ 
अहा जनन हे पान विधे संकट ज्षव हो4 । 








तब शार्क दा घरे हिंयकी शुध बुध खावे ॥ १५ ॥ 
तंथ जिमसती सार करे सनिये अच स्वामी । 
जिमका देव मदहाय सकल अवनी में नामों ॥ 
शुक्त करे इहबार अगनको बेग बुरावें । 
ताकी हम तम बेग अहन करके सिर नायें ।। १६ ॥ 
दोबा 
तले शधदस तथा बड़ी, याही भांत प्रमान । 
रसथ जन ८. 5: क्यो, रुद्र मता अज्ञान ॥१७॥ 
चीपाई 
ठप 5ह उरख सता अयान | धरके महादेव को ध्यान ॥ 
करमे अघ छय ततकार | शान्ति हेत दीनी जलघार । १८। 
तवद्दी अगन महा परचेद | मंद भई नहिं जले अखंड ॥ 
फिर चतुरानन आद कु 4 | तिनको अध दिये बहु भवे । १६ । 
भी अगन त्रास नहि गह। अधिक अधिक कर पूजित भह ॥ 
अहो दए जे मिथ्या मती । तिनके शान्त होत नहिं रती :२०। 


हि 


| त्ता पीछे यह जिनसाति नार। घम बिषे जिस प्रीत अपार ॥ 


४५ | 
श्री परमेष्ठी को घर ध्यान। अध दियो निर्मेत् चित्त ठान २१ 


0०७० 3 डेट स222 मी आम दी ५५» 
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तिनके चरण कप्रल को नई । आनन ते बहु थुति तिन चई । | 
अपने बन्धूव्गं बुलाय। एक थान सब दिये बिठाय ॥ २९२ ॥ | 
| चित्त विंषे सुभिगे नवकार । तिडी कायोत्सग सुधार ॥ 


तबही वो वन्ही विकराल । शान्त भई पर में तत्काल ॥ २३॥ 
दोहा ॥ । 


! 
ऐसो श्री जिनमत तनों, अतिशे देख तुरन्त । 
र्रदत्त को आदि बह, मन में हे घरन्त ॥ २४ ॥ 
। 
| 














| 
) 
जज 
। 
। 


श्री जिनेंद्र को नमन कर, श्र।वक भये महान । 
सम्यक की श्रद्धा करी, त्यागी मिथ्या बान ॥ २४ ॥ 


अ्रश्छि। 
अहो जिनेश्वर धर्म जगत में मार है | ताकी महिमा र गें 
मोक्त दातार है। ऐसो को बधवंत तास बस्नन करे। पंग पर 
किमि मेरे शिखर पर पग परे ॥ २६ ॥ 


सारठा ॥ 
जैसे जिनमति नार, सम्यक की रक्षा करी । 
तेसे विदुषन सार, शर्म हेत रक्षा कगे ॥ २७॥ 


॥ दष्प्रय ॥ 


देखो वो जिन मती हृठ सम्यक बंती । 
जिन पदाब्ज की भक्ति विषे जिन अती रमंती । 
! 


प्रभ बच के अनसार सदा जाकी पवित्र मति। 
स्वणरत्नकर पूजनीक भई सुर गण कर अति । 

झब ऐसे भवि जन जानकर, जिनमत में निश्रे करो । 
जातेंजगमें पूजा लहो आवागमन सुपरहरो ॥२०॥ 


सृति श्रो आराचनासार कथा कोघ दिधे सम्पक्तके महासम से 
| 
जिसमसी को कथा समाप्तम ; 
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सम्यक्त अड्ग में रानी चेलना और 
& राजा श्रेणक की कथा & 
मड्लाचरण । गीता छंद । 
जो सकल अमरन कर सदा वर पूजनीक महान जी । 
ऐसे श्री अरिहंत जिनवर तासुको धर ध्यान जी ॥ 
भाषं कथा सम्यक्त महिमा की अबे चित लायके । 
श्रेणिक दपति तिय चेलना की सुनो भवि हरषायके ।१। 
चाल अहो जगत गरुकी । 
मागध देश विख्यात परी राज ग्रही जानो। 
परजा को हितकार तहां उपश्रेणिक रानो॥ 
गण मण्टित तिस भाग नाम सुप्रभा ज॒ सो है । 
तिनके पत्र अनेक तासु मधि श्रेणिक जो है॥ २ ॥ 
धीर वीर गम्भीर महादानी सुखबंतो । 
शुभथेत्तम अति दक्त सकल जनको मोहंतो ॥ 
इस अंतर इक राय नाम जिस नाग धरम है । 
देश मलेक्ष अधीश रहत सब धरमकरम है ॥ ३ ॥ 
ताने पूरव बेर थक्री बाजी दुखदाई । 
उप अ्रणिक के पास दुष्ट मन भेट पर्ठा३॥ 
सो दे अति परचेड चलायो चाले नांही । 
थांभे से चालन्त यहे त्रिधि रीत गहाई ॥ ४॥ 
इक दिन ताकी पीठ चढ़े उप श्रणशिक राजा । 
सो तुरंग तत्काल तिनों को लेकर भाजा ॥ 
महा बनी के बीच नृपति को लेकर ढारो | 
तहां जमदंड किरात घर जमवंत अकारो॥ ५॥ 
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विद्यत मती जु नार तास के गेह्र मारी । 

तिलकवती इक खुता भई विन के झतकारी । 

के। लव नरनाथ भया बिहयल अधिकार । 

काम अगत तन दहों से शव ठुघ विसराइ ॥ ६ ॥ 

दोहए 

तब्र कियरात पति पे गया, उप श्रःशेक गपाल । 

याची तनुजा तासु का, सुन्दर रूप पेशल ॥ ७ ॥ 
जंबे भील कहते भयो, इस झुत को दे रुज । 





ह अपःरडे 

| सो नरपति और कर लई । ताने तबहीं कृत्मा दई ॥ 

फिर आये निज पुरी मकार। भये बहुत विव मं गले दाए ॥ ६ ॥ 
। तिलक वती संग मोगत भोग । फिर सुत उपजो काप संये सा ६ 
शुभअेतम अतिहीं बलवान। नाम बिलाती पुत्र तु जाद ॥! १०॥ | 
इक दिन उपश्रणिक परवीन । मन में इम बिचार तिन कीन।॥ 
मे पुत्र बहुत सुख दाय। तिनमें कीन सुराज़ कराय | शश॥ 
जबही निमती लियो बुलाय | तास प्रश्न कियो हरघाय ॥ 

सो वह कददत भयेो सन नाथ। जो तुम करि हे इतनी बात ॥१२। 
विष्ठर बेठ बजाबे भेर । भोजन करे ज्ञ कूकर घेर ॥ 
अगन लगतही लेय निकार। बिछ्ठर चमरछत्र सुंडार | १३। | 
जो इतने कारज कूं कर । सोई नृप पद निश्चय बरे॥ 

ऐसे सुन निघती के बेन । उप श्रणेक चित पायोचैन ।१४। 
लेन परीता हेत नरेश । ताही बिध संब करी विशेष॥ 

तिनमें श्रणिक कहि बुधिवंत। यह सब कारज कियो तुरंत ।१५॥ - 
अहो बुद्ध कर मन अनुसार । पते प्रानी जगत मझार।॥ | 
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औैे गाना चमक के राज! जे जककी कता 5 इक 


| लाख सयान पठाने कोय । तो पण होनहार सो होंयः ॥९३॥ क्‍ 
| इ लख उप भेणिक महाराज़। जानी श्रणिक कर हैं राज ॥ 

| राज बिलाती देने काज । नर नावक चित माया साज!१७ 
| श्रेणिक प्रती गिरा इम असी + स्वान मूँठ को तेंने भर्षी ॥ 

| इम कह देश थकी भूपालः । काद़ों श्रेणिककों तत्काल। १८। | 
| स्तो इृह चलत चूलत कुविवान ।पहुंचो नंद ग्राम मुध्यान॥ 


तहां दज राज मान मद युक्त। इनको दीनों नांही भुक्त ॥ १६ ॥ 
। दोहा 


काढ़ दियो निज ग्राम ते, चलो महा दुख पाय | 
रित्राजक के मठ विषे, पहुंचों सुन्दर काय ॥ २० ॥ 

विष्णु परम को ग्रहगुकर औजन कर तुरन्त ६ 

फिर दचण दिशे को चलो, यह श्रेणिकः मुणवेत २११ 
/ पढुढ॑ 
| अब और फया बगल महान । एक कांची पुर दे दीप्य मान ॥ 
ताम बस पाल नरेन्द्र सार।तिय बसू मती ताक आगार ।३२३ 
| पिनके बर जोवन रूपवान । बसु मित्रा पुत्री गुण निधान ४ 
| तिसहीं पुर्रम दुज शाम सभ। तप को मंत्री परे विष्णा धम ॥२३॥ . 
| ताके सोम श्री गेह बाम । अ्रति चतुर सुता अभे.मति नाम ॥ 
| इक दिन गंगा ते शोम शर्म । धर आवे थो कर पितृ कमें। २४ । 
| पथम अशिक दुज रूपधार । या सेती मिल इम बच उचार॥ 
! द्वे माम तुम्हारे कंध शीष। कहो में चढ़ चालू गुण गरीश ॥२२१॥: 
' ओर तुम मेरे कंधे उदार। चढ़ कर चालो मगक मेंमार ॥ 
इस भांत स्‌ पुर पहुंचे तुरत | इम बच सन दुज भयो सोचवंत २६ | 


कई बावरो पुरुष यह, ऐसे निश्चय जान । 
मोन धार के पथ विंषे, आग कियो पयान ॥ २७ ॥ 
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नस्ल मााात्भवाकधकवहनाा लगा 


। है६२ ३ श्रीजाराधनासार कथा कोष ६०३- 
| है अऋौपाड 
फिर आगे देखो इक ग्राम । बोलो कबर सुनो हो माम | 
बसत कहो भक उजड़ी येद्द | तब तिन कलछुनहिं उत्तरदेह २८ 
फिर आगे इक तरु तजक्ष भाय। छत्र शीष पे घरो उभाय | 
मारग में तिन लियो समेट । फिर पहुंचे सरिताके हेट २६॥ 
दोहा 
पगर्मे पनहीं पहम के, उतरो ताके पार । | 
मारग में निजक्र विषे, लकर चलो कुमार ॥१ण। 
फिर एक नारी देख के, कहत भयो सन माम । 
बंधी खली बृतलाय मो, यह दीखत जो भाम ॥३१॥ | 
शौपेादे । 











। फिर आगे इक झतक्‌ निहार । तब इन श्रेणिक बचन उचार । 
जीवत है अक भरो सो येह । उत्तरदे नाशों सन्देह ॥ ३२॥ , 
आगे शाल खेत इक देख । तब फिर पूछन कियो विशेष । 
अट्दो पूज यामें फल सार | दियो झक देशी बोवनहार ॥३३॥ 
इत्यादिक यह श्रेशिक सन्‍्त । सोमशर्भ ते वचन भननत । 
तब तिने ग़हलो याकों जान | मोनधार कछुनहीं बखान ३४ 
| कांचीपुर नगरी के पास | इसे ठाह दुज॒ कियो अबासा 
जब याकी तलनुजा बुधतन्त । अमैेमती बोली हरपनन्‍्त ॥३५॥ | 
तीरथ करके श्राये तात । ये काकी अ्रक काहू साथ | 

सेोमशर्म दुज इहविध कही। सुककों आवत प्रथम सही ३६॥ 
अद्भुत रूप घरे जन एक । मिलो बटोही रहित बिवेक । 
आयो है ममसंग सो आज । तिष्ठत हे इस पुरके बाज ३७। 


द्भ्हा 
तब कन्या कहती भह्ट, वो गाहिलो केह भन्‍्त । 
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फाध्य 
जब कंन्या बुधवन्त तेज्न जज्ष तुच्छ लेयकर | 

भेजो चेरी हाथ कहो न्हाकर आवो घर ॥ 
ज़बही चतुर कुमार सलिल में तेल मिलायो । 

ताको बपुमे लाय, बहुरि भोजनको आयो ॥३६॥ 
जबे पंक के पंथ बुलायो याको तबही। 

आवत भये कुमार चरन भये लिप्त जो सबही ॥ 
तबे नार दियो बार तुच्छ धोवन के कारन । 

बांस खंड करलेय कियो याने मल टारन ॥ ४०॥ 
पीछे उसपे थकी धोय पृग माह पधारो ।। 

जब इक बिद्रुम लाय धरो जिस छिद्र हजारों। 
कन्या बोली स॒नो चतुर पोबो ग्रण यामें । 

निज चतुगई३ थकी पोय दीनों इन तामे ॥ ४१ ॥ 

सोरठा 

तंबे अभेमति नार, चित में झति हर्षित भई। 

श्रेणिक को तत्कार, परनो उत्सव ठान के॥ ४२ ॥ 
जहें पुन्नी जीब, पेड पेंड मंगल लहें। 

व्यापे सुःख सदीव, श्रीगरु ऐसे उच्चरे॥ ४३ ॥ 

चौपाओदे 

इस अन्तर अब सुनो सुजान | सोमशर्म कोई वुज बुधवान | 
| पथ भूलो अटवी में जाय । जिनदत निकट धरम तिन पाय ४४ 
कर सन्यास तजे निज प्रान । प्रथम सुरगसुर भयो महान। 
| तहंते चयकर सुर अभिराम । कांचीपुर श्रेखकिकों धाम ४५॥ 
' अभयमती की कूख मंझार | सुत उपजा शुभ अ्रभयकुमार। , 
केसा है इृह चमेशरीर । शुभटोत्तम वर गुण गम्भीर ॥ ४६। , 
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४६४ न -+३ ही आराधनत्सार कथा कोण ९%- 
शिवरुपी लक्धसीकों कन्त )े होनहार यह कुंवर महतन्त | 
अहो तासकी महिमा खार। कोकति ज्गमें करे उचार॥रजा 
या अन्तर कांचीपुर इंश । वसपाल नामा गुण धीश । 
विजयहेत तिन क्रो पयान । मगमे देखो श्रीजिन थान ।५८॥ | 
एक अम्भके ऊपर स्लेय अद्भुत छवि बरने कबि कोय | 
देखतही मन हरषों राय । प्रत्र एक तबही लिखब्राय ॥ ४६ | 

| निम पुर सोमशर्भ के पास] भेजो नर पर घर हुल्लास 
तामें वने लिखे थे येह । एक थम्म पे श्रीजिन गेह ॥५जा 
छुखदाता झुन्दर तत्काम । करवाना तुम बिप्र विशाल ! 
सोमशर्म पायो नहिं भेद 4 तब पते बहु उपज़ोे खेद ॥५१॥ 
दोहा 
अब भ्रणिक बुधवानने, देखी पत्नी ताम॥ 
सब इतान्‍्त को जानके, करवायो जिन थाम ॥श्श। 
भला ज्ञान चातुयता अद्भधत कला अपार । । 
पुन्य बिना नहिं पाइये, इस नरलोक मार ॥५३॥ 
पदहुको 
फिर नरपति आयो नगर बीच । देखो जिनमेंदिस्जुत मरीच । | 
' सन्तुष्टवान है के तुरन्त | बसु मित्रा तभुजा रूपवन्त ॥५४॥ 
अ्रशिक्रकों दीनी ज्ञत उठाह । तिन विष बिवाह ते लई ब्याह । | 
अब कथा सुनोतिहुं जोगलाय। यहविधिश्रीण क निजरा जपाय २५ 
' श्रव उप श्रेणिक नरपाते खुजान । अपने चितमें बेराग आन । 
 पनिञराज चिलाती पुत्र दीन) अरु आप मुनीपद महनकीन ५६ ' 
व राय चिलाती पृत्र जेह ) बहु करनलगो अन्याय येह । 
जे हें नपेन्द्रकेसाचिव मुख्य । एह विध लखकर चितभयोदुर्य ५७ 
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चर्म पनो अकमा व राजा अं कककोंकल। हैक ४६५ 
....॒.॒॒ दोहा 
तिन उपने इक पतन्न लिख, भेरो श्रणिक पास । 
देखतही उस पन्नको, इहां आयो ग्रणसस ॥४८ ॥| 
बांचतही तिस पत्रकों, श्रेणिक मंन हरषाय । 


दोनों नारि बुलायके, सब इतानत समकाय ॥५<॥| 
खोर्टः 


तुम आयो मम पास, पांडु कुटी के|ढिग सही । 
इम कह पर हुल्लास, गमन कियो ताही समय ॥६०॥ 
आयो निजपुर बीच, तब सब जन हषित भये । 
काढ चिलाती नीच, श्राप राज॑में तिश्यों ॥ ६१ ॥ 
अआऋपाई 
इस अन्तर अब अभेकुमार । मात प्रते पूछो इक बार । 
अहो तात मम तात महान । कौन ठोर तिष्ट बुधिवार्न ॥६२॥ 
अभेमती बोली सुन पूत । तेगे पिता जु गुणसंयूत । 
पांडु कुटी नीचे विख्यात । राजग्रहीको राज करात ॥ ६३ ॥ | 
हम अम्बा के मुखते जान | कोतुक सहित चलो धीमान | 
नंदग्राममें पहुंचो आय । तहँ कारन इस भांति लखाय ॥६४॥ 
सब बिप्रनपर कोप नरेश । भेज्ञोहुतो जो इम शरादेश । 
हो बिप्रो इक कूप विशाल। ये ज्ञुत ममदिंग भेजो हाल ६४॥ 
जो नहिं भेजोगे तुम अबे । निश्चय मारे जावो सबे । | 
ऐसे सुन नृपको आदेश । दुज ब्याकुल चित भयो विशेष ६६ 
तिनते अ्रभयकुमार भनंत । तुम ब्याकुल तिष्ठों किह भन्‍्त। 
तब उन कारन दियो बताय । जब इन युक्ति दई सिखलाय ६७ 
याके बचते धारहु लाश । श्रेणिक प्राते भेजो अरदाश । 
झहो नाथ नगरीके बःर । तिट्े कप “है! रिस धार ॥ ६८॥ । 
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श्दद डे जो आरायनासार कथा कोष सै 
हम ने बहुत कहो समक्काय। ती पणिता मन एक न आय। 
। जैसे पुरुष भाम बसे होय । तेम कूपिका बासे है सोय । ६६ । 
यार्ते अब अवनीं के राय । एक बापिका देहु पठाय ॥ 
तिसही पीछे कूप सु तेह | तुम पर आवे निःसन्देह ॥ ७० ॥ 
हा 
ऐसे इन दी बीनती, खुन हप मोन हाय । 
झहे सुख पा नहीं, जे धघ्ूरत आँपिकाय ॥ ७१ ॥ 
फिर चित में रिष धार फे, भेजो एक गयनद । 
याकी तोल बताय दो, हो बिप्रो गुण इन्द्र ॥ 
चीपाई 
अमे कुमार तन परभाय । सब दुज कीनो एक उपाय ॥ 
नवकार्मे गज कूं बेठान | सज्िज तनो तिन करे न पान।७३। 
फिर तस्ती में भरे पखान।तिनको तोल चित्तर्मं आन॥ 
सुप पे लिख भेजों तत्काल। जितनों तोल हुतो सुंडक्ल । ७४। 
फिर श्रेशिक बिप्रन पे रोष | इस आज्ञा भेजी लख दोष ॥ 
कृप ज्ञो पूरब दिशा मम्कार। 8५ मकर देहु अवार ॥७५ ॥ 
१ । 
तब कुमार के कहनते, उलट बसायो ग्राम । 
नरपाते को दिखलाइयो, पश्चिम कूप लज्ञाम | ७६ । 
फिर नरपाति इक मेष को, दीनों तहां पठाय । 
मोटो दुबलो है नहीं, हुकम दियो इ भाय | ७७ । 
पहुष्ो 

तब सब दुज छे चित में उदास । आये श्री अभ कुमार पास। 
तिन कहन धकी इक बाघ ज्ञाय । ताढिग वांधो मींढे चराय ।७८। 
फिर नरपति ने लीनों मंगाय । बेसो ही लख कछु ना बसाय। .'' 
फिर इक झाज्ञा भेजी तुरंत । घट में इक पेठो दो महंत । ७६ । 
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दोहा 

तब कुमार के कहन ते, पढो कुम्म मककार । 

तुच्छ धरो फिर बृद्ध करि, भेज दियो नृप द्वार | ८०। 
सोरठा 

अब श्रेणिक नररोय, इम आज्ञा भेजत भयो ॥ 

बालू डोर बनाय, मो ढिंग लावो बेगही ॥ ८१ ॥ 

कृहत भयो दुजराज, आज्ञा पाय कुमार की ॥ 

जैसा यो महाराज, तिस सदश हम भेजदें ॥ ८२ ॥ 
दोहा । 

नप श्रेणिक मन रोष धर, हुकम दियो इत्यादि ॥ 


प्रति उत्तर इन सब दियो अमभैकुमार प्रस्द ॥ ८३ ॥ 
सौोपाओे 


है नरनायक विस्मयवन्त । फिर निज चित में बहु हरपन्त । 
पत्र एक भेजो तिन पास | तामें एक विध हकक्‍्मप्रकास ॥ ८४॥ 
जो जन तुम में चतुर कहाय । ताको मो ढिग देह पठाय ॥ 
पण ऐसी विध आये सोय । रैन न होय नहीं दिन जोय ४८५३ 
नहिं मारग नहिं ऊबट मांह । पेदल बिना सवारी नोह । 
| इत्यादिक सुनके सुकुमार । करो गम्नन संध्याकी बार८६॥ 
॥ सकट विषे छींको लटकाय | तामधि झाप खुबेठो जाय । 
| पैयो एक लीक के बीच | एक उबठ मारग में खीच ॥ ८७ ॥ 
यहिबिध पहुंचो न॒प के पास । सभा मार्हि जहँँ खडे खवास ॥ 
तिनमें ऊभो माया रूप। सिंहासन पे देखो भप ॥ ८८ ॥ 
दोहा 
नमन करो याने तंबे, तब न॒प इृदय लमाय। 
कुलको दीप सुपुत्र यह, पर में प्रकट कराय ॥ ८६ ॥ 
के कम इनके हल कि न अप कक न 
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हे ते नार जुत बलवाई भपाल॥ 
अमेमती वस मित्र का, सो झाई तत्काल ॥ #० 
पुत्र आदि संयुक्त यह, सुख से तिष्ठे मूप । 
इस अन्तर इक बारता, और सुनो शुभ रूप॥ <१॥ 
अौैषाई ४ 

सिंध देश में नगर विशाल । चेटक बद्धिवान भपाल। 

॥ समदृ्शी जिनभक्ति परत । नार सुभद्रा रूप अत्यन्त ॥ €२ ॥ 
तिन दंपति के कर्म बसाय । सुता सात भट्ट संदर काय | 
प्रियेकारनी पहिली जान | तिस महिमा को करे बखान॥६३॥ 
ताके सुत उपजे जिनचंद। अन्तम तीयेड्डर गुणइन्द ॥ 
दूजी मुगावती बरसती । तिस लख रति लाजत है अती!<8॥ 
तीजी भई सुभद्रा नाम। प्रभावती चौथी अभिराम ॥ 

पंचम नाम चेलना कही। पष्ठी जेहा शुभ दत गहीं ॥ €५॥ 
सती चंदना जग विख्यात । भई सप्तमी सुन्दरगात ॥ 

कहे बहत उपसरग अघोर । रक्षा करी शील की जोर ॥ ६६॥ 
अब यह चेटक नाम नरेश । सब तनजा में मोह विशेष ॥  ' 


यातें इनके शभ चित्राम । करधाये न॒पके अभिराम ॥ ६७॥ 
दोहा ॥ 


सातों के पट लायके, चित्रकार बधवन्त । 
दीने नप के कर विषे, लखकर यह हरषन्त ॥ <€८ ॥ 


कादय ४ 


सुता चेतला तनों पट न॒प कर जब लीनों । 
वाकी जंघा बीच एक तिल तिनने चीन्हों ॥ 
देखतही रिखइंत मयो तब चित्रकार पर । 
| ताने जुग कर बेल तबे भाषे इम नुतकर ॥ ६९ ॥ | 
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झहो देव मम कने विषे लेखन जो थाही। 
ताकी दिंदु मनोगपड़ी या पके मोही ॥ 
दाको मेटन करी नाथ मैंने कई बारी । 
फिर वाही आपड़ी तबे में एम बिचारी ॥ १०० ॥. | 
दीक्ा ॥ ह 
ऐसो लच्चन तासके, होवे जंधा बीच । 
यह निश्चय करके प्रभ, मेंने दीनों खींच ॥ १०१ ॥ 
इम कह पट भाण विविध, दीने नप हरपाय । 
सत्परुषन को हरष जो, कभी न निष्फल जाय ॥ २॥ 
चौपाडे । 
इस अन्यर हह भूप उदार। अ्रीज्ञत विष्ठ निज आमगार । 
नितप्रति श्रीजिनवर के गेह । पूजा करे सहित वहु भेवर ॥३॥ 
तिसही थानक वो चिज्ञामं | सती चलनाकों अ्मिराम । 
फलावन देखनक काम । सदा हषजत यह महाराज ॥ ४ 0 
इक दिन यह चेटक भूपाल + बहुत चम्पु लकर निज लार। 
काह कारन क्रय पयान | गाय राजप्रह उद्यान ४ ॥ 
तहँ करके स्तान मनोग । फिर पट पहिरे उजल जाग । 
भें से चत्रपट्ट फेलाय | प्रश्रका पञज़नन कोनी राय ॥ ७ ॥ 


5१ 


इह विधि करतो श्राणक दख। मनभे ।बेंसमय घर। पशेप । 
वाके निकट जा वर्ती लाग ! तिनसे बचने भने ठप जांस ॥»॥। | 
अहो कहा इह कारन कान तमरों भूष करत है जन | 

तब तन दाना उत्तर सार || सन्‍दलाज शक्षाशुक्‌ क्षपार | ८ ॥ | 
सात सुता याके अभिराम | तेनका हैं इह शुभ ।चेत्राम । 
तिनमें ब्याह कन्या चार। ज्ञुग कन्या बर ज्ञोबनवार ॥ < ॥। 
चेलन जेहा जग विख्यात । रत रम्भावत तिनकों गात । 
बाल चन्दना तिष्ठग गह । इह विधि जानो निःसन्देह ॥१०। 
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४१० हुँ जी जाराधनासार कथा कोव है | 





दोहा 
| ऐमे सन भेणिक तंबे, ज्ञग कन्याको रूप | 
। सिममें द्वे आशक्त मन, मंत्रिनप्रति कहो भूप । ११ ॥ 
सब्र प्रवान जातेमये, अभयकुमार के पास | 
नमस्कार करके तबे, इम कीनी अ्रदास ॥१२॥ 
सोरठा 
है कुमार ज्ुंग कन्या सार। चेटक नृपको रूप अ्रपार । 
तुपरे ताव यावनाकीन । मन बिराधते तिन नहिं दीन १३॥ 
उड़ तो कारज करन तरन्‍्त | सो अ्रव क्‍या कीजे बधवन्त । 
एस छुडके कुबर सुजान | सचिवन प्रति बच एम बखान१०७॥ 
एम चिन्ता मत केसे पुनीत । में करहईं यह कारज मीत । 
इप कह पिता तनों वर रूप । आप लिखी पट मांहि अनूप १४ ' 
साथ बहकी रुप बनाय । पहुंचों पुरी बिशाला जाय । 
ते उपाय कर वह चित्राम | कम्याप्रति दिखलायो ताम १६॥ 
टखतहीं वे पोहित भई | मनकी शुध बुध सब तज दई ।.| 
पं सुरगपथ अभयकुमार । लेकर चलतमभये तत्कार ॥१७॥ 
. तब चेलना कपट समेत । जेछ्ठा भेजी भृषण हेत । 
; आप हपषते याकी साथ । थाई जहं श्रेणिक नर *ाय ॥?८॥ 
। दोहा 
! ताने बहु उत्साहते, परनो यह गुण गेह । । 
। सब श्रन्ते वरके विंषै, भर शिगेमणि येह ॥ १६॥ ' 
| विष्णु भक्ति नर नाथ है, इम जिनमतर्मे लीन । 
। 
' 





के अकभल ५४ फल कैनकाओ रंकजक जब कु 


>ते.. लणतथा-28  अमममाक.... कान 


कब 





। 





मत विवाद निशदिन करत, आपसमें परवीन ॥२०॥ 
ह फॉक्त 
था अन्तर श्रांगिक नर नायक रानाप्राति अब येम उचार | 
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हे प्यारी पति देव तुस्य हे ताते मन चच मानो सार॥ .' 
मेरे गुरु बंधक सुखदायक ताको दीजे बेग अहार । 
विनय सहित इम्र कही चेलना देऊंगी में नाथ अबार ॥२१॥ 
ऐमे कहके बोध बुलाये सडपमें दोने बेठाय | 
तब वे भोन सहित तहं तिष्ठ कपटयुक्त बहू ध्यान लगाय। ' 
जबे चेलना उनते पृदो कद्दा करतहो तम यह भाव ॥। 
भाषी उन जब ध्यानघरें हम विष्णाधाम में दहुंचे जाय २२। 
दोडदा 
तब इन संडपके विपे दीनी अगन लगाये । 
बायस जिमये बोध सब, भागे बहू दुख पाय ॥२३॥ 
ऐसे लख नृप इम कही, तुम चितभगत जुनाह । 
तो मारन तपसीनका, कहो जिनागम मांहद ॥ २४ ॥ 
सोरठा 
एसे सन तिहवार, उत्तर दीनों चेलना । 
सुनल्लीज भरतार, मम विनती मन लायके ॥ २५॥ 
चीपाईे | 
जब इन ध्यान घरो महाराज। सच शरीर लज मलजुत आज । 
पहुंच विष्ण धामक माह । यामे शसय रचक ना'हे ॥ २६ 
तब भें कीना इन उपकार । ह्वांही तिष्ठे लह सुखकार । । 
याते दीनी अगन लगाय | भव दुख इनको जो ग्रिटमाय २७ | 
जो मम बचऊी होय प्रतीत। एक कथा अब सुनायुनीत | 
ऐसे कृह उन मत अनुसार । नाग कृथा भाषी तिहबार ।२८॥ 
ताको बरनन प्रब करो। ग्रंथ बढ़नते इहाँ नाह धरो। 
एस सनके नप धथरि मोन। उत्तर रहित ठयो निज भान ॥२<॥ 
एक दिना नृपकानन जाय । हेत शिकार सुचित उमगाय । 
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४१२ नह निभाया कण को अत आरानासारकथा कोब $$*« 


! झड़ औआतापन जाग समेत | ऋषा यशाधर भवदधि सत॥ ३० 
। तिन दखबत चितम्रारंष थार । इहसस काजाबेघन करतार।  , 
| मारूु इनको अब इृद्द घान | इम कह छोड़दिये बहु स्वान।३१। | 
वे कूकर अति दुस्खकी रास | दे पर दक्ष बेठे पास ॥ 

ह लख अ्रणिक् कोष समेत | छोड़े सायक जेम परेत ॥ ३२ ॥ 
| जे बान क्लागत परसान । भट्टे खुसन साला सख्ब खान ॥ | 


अहो ऋषिनकी तप परभाय। कहो फोन पे बरन। जाय ॥ ३३ ॥ 
दोहा 


ता छिन सप्तम नक की, तेतिस सागर आय | 

श्रखिक्त की वंधती भई, दुए्ट करम परभाय ॥ ३४ ॥ 
तब नरनायक एम लख, तज खोटो अभिप्राय । 

मद तजके तिन चस्न में, तिष्ठों सीस नवाय | २५ । 

प्दुडो 

| ताही छिन मुनिका जोगसाए । प्रण हुबो आनन्द कार ॥ 
तब पन्य उदय श्राणिक नरेश । तिन सुखतें धर्म सुनो विशेष ।३६॥ 
उपशम सम्पक जब घ्रहन कीन। निज निंदात भई आप छीन | 
| रहे प्रथम नरक॒की आय आन | जा बरस चोराली सहस समान ३७ 


पट 
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देखे इस सम्पकको उद्योत | तिस घारनते क्या क्‍या न होत॥ 
कह तेंतिस सागरको प्रमान। कहँ वष चोराग्शे सहस मान ।३८। 
फिर चित्र गुप्त मुनिवर दयाल | तिनके पदको न्प नाय भाल ॥ 

| क्षय उप सम सम्यक युक्त होय | निज शह तिछ्ठो सब पाप खोय । 
ऋौपाई 

| ता पीछे श्री चीर जिनन्द । जिन पद कमल हरत बह फंद॥ 
तिन प्रसादते पाई सार। ज्ञायक सम कित शिव दातार [४० 


्ध्स्सलम्साते ८नम८ 





ह मद 














कीनों त॑ थरर पद बन्द | तीन जगत पूजत सुख कंद॥ 





४४३ 


-<०हैं राजो वेलसा और रप्का ओ्रेशलककी कथा 2५$- 


4 हि 


ताते तीर्थेकर भगवान । होवेंगे घर पंच कल्यान ॥ ४१॥ | 
यह सब्र सम्यकको परभाय | देखो भवि जन चित्त लगाय॥ | 
स्वर्ग मोज्चको बीजनिहार। तञज॒ बिल्लव कर अजद्ञोकार | ४२ ॥ 
देत्र इन्द्र चक्की पद देय । दुख समृह को नाश करेय ॥ 

पंडित जन कर सबित सदा | भव्य जीव सूलो नहिं कृदा ।४ ३। | 
स॒प्त तत्व बरनें भगवान । ताका निशूचचय सम्पक मान | 
याबिधि सुत श्री सागर सुनी । घरनन कोनी तिम हस भनी । ४ ४। 


दोहा 


सती चलना की कथा, इह् विधि पूरन जान । 
भब्य जीव बांचो सुनो, धर सम्यक सरधान ॥ ४५॥ 


इति झी श्ाराधनासार कथा कोष विधय चेलना व श्चेशिक महाराज 


की कथा सम्थक अंग मे समाप्तम्‌ 











४५४ ४१ श्रीक्षारा चना सार कद्या कोष ह०३- 


अथ प्रीत॑ कर रात्रिं भोजन त्याग 
कथा प्रारम्भ: नं० ९११७ 
सड्ुलाचरगणा । सोरठा 
श्री जिनदव महान, ओर भारती मसायजी । 
गुण उज़ल गुरमान, नमस्कार कर के अबे ॥ १॥ 
कहूँ कृपया विख्यात, रात्रि अहार सु त्याग की । 
जाने जन सुख पात, साई अब सन लीजिये ॥ २ ॥ 
पद्ठही 
बष हत रेन भोजन तजंत । दोऊ लोक समारत ते महंत! 
सो कीत कान्त यश शान्त पांत। बहु दीध आय बर सुम्ब लहात ३ 
जे भरते रेन भे जन अहार | से दारिद्री हावें अपार । 
अरु पुत्र रहित ह्वे नेत्र हीन । बहु गेग गत तन लह् मनीन। ४। 
केसे हैं रजनी भक्त येह | बहु कोट पतंगन जम्त गह । 
जे मांस तने त्यागी प्रबीन। याको त्यागो चित पाप चीन । ५। 
दोहा 
जा श्रावक किरिया निपुन, रहे घड़ी दो भान । 
जग घटिका दिन चढ़े तक, तजे सब अन पान ॥ ६ ॥ 
अभी मतसमन्त भद्ग स्वामी ने कहा हैः -- 
श्लोक-अन्हामुखेध्वसाने च यो हे द्वे घाटिकें त्यजेत । 
निशा भोजन दोषज्ञों यात्यसो पुणयभाजनम्‌ ॥ ७॥ 
सर्वेया इकलोसा 
जोई भवि जीव तजें रेन को अहार पान, ओपधि तम्बोल 
फल आइदिक न खात हैं । आन बने कष्ट जोर तो भी नहीं 
नेम छार, रहें दृढ़ चित्त सोई पुन्य को लहात हें ॥ तेई पांवे 
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इक बष मांहि पट मांस अत, तास तनी महिम्ता कहो कांप 


दी जात हैं | मो३ सम कित वन्‍त परम परनीत सन्त, बोही 


' धरमज्ञ वाही जग ।बख्यात है ॥ 5॥ 


चौपाई 
अब श्री जन सत्र अनुसार | कहे कथा भवि जन हितकार। 
क्रो मत प्रीतेकर बढ़ भाग । हात भये रजनी भख त्याग | ६। 


| येहदी भग्त क्षत्र शाभन्त | तामें मागब देश दिपन्त ॥ 

| सार सम्यदा को स्थान । जेन धर्म कर भरो महान ॥ १० ॥ 
ता सुप्रतिष्ठ पुर बसे । नृप जसेन तास में लमे ॥ 

| परजा पाले धर अनुराग । थर्म न्याय थारी बड़भाग । ११। 
| ताही पुर में सेठ बसन्‍्त । नाम कुबेर दत्त बुधवन्त ॥ 

| श्री जिन चरन कमलको दास । धन मित्रा तिय तिस आवास १२ 
| एक द्िना इन पुन्य प्रभाय | ज्ञान नेत्र घरी मनि राय । 
आये सागरसेन उदार । तिनको दीनो शुद्ध अहार ॥ १३१ ॥ 


फिरकर जोड़ पद्चियो येम । हे स्वामी भाषं घर प्रेम । 


कोई पुत्र हमारे धाम । होबेगो अक नाहीं स्वाम ॥ १४॥ 


जो सुत नहिं उपजे हम घरें । तो अप नाशक दीक्षा घरें ॥ 
इह विधि ते करके अरदास । नमस्कार कर तिश्ठो पास ॥ १५ ॥ 
तब श्री मुनिवर भाषे बेन | महाभाग तुम सुत सुख देन | 
धीर वीर वर चम शरीर | वंश शिरोमणि गण गम्भीर ॥ १६॥ 
उपजेंगो तुमरे ग्रह आन । इम सुन दम्पति चित हरषान ॥ 
अहो सुधासम श्री गरु बेन । सुनके कौन लहे नहिं चेन ॥१७॥ 


दोहा । 
इस अन्तर वो बनकपति, निज तिय कब बड़ भाग। 
जिन मंजन पजा करत, देत दान जत राग॥ १८॥ 


बह ॑ं ऋनछऋक छू अर णआंआाााााआअााााााा भाप 3 ४) आायााकक 
<# है राजि भीजन त्यागको कथा 8९ ४५५४ 


| 








। 





एकोष हैक... ॥| 


जुओऔ श्री आराधनासार कथा कोष 2०$- 


निज ग्रह में सुख सो रहत, बीते कित एक मास ॥ 
फिर अनंद दायक तनज, उपजो वह गन रास ॥ १६ ॥ 
पट्टषी 

कैसे है बालक चंदसार । परयन मन अम्बध वृन्दकार 
ओर सब जनको उपजे अनन्द। झुलके यहमेशजव मंद मंद्‌२० 
तातें सत जन गह हष चित्त । पीतंकर नाम घरे पवित्र । 
निज्र गणकर इृद्धभयों सुबाल | दोयजशशिसम जिमगतिमराल २ 
निज रूपथकी जीतो अनंग । सो भाग थंकी भतल अभंग।। 
वर चरम अड़ धारे कुमार । तातें इस बलकी कौन पार ॥२२॥ 
जब पंच वष के भये एह । तब मात तात घरके सनेह । 
गरु निकट सॉंप यों कर उछाह। पढ़नेके देतसुचित उमाह ॥२६॥ 
कर वे विषे यह बाल चंद । विद्या रूपी सागर अमंद ॥ 
गुरुभक्तिरुप नवका मझकार । तामें चढ़ पारभयों कुमार ॥ २४ ॥ 


सब विद्या पढ़के निपन, धर्म वृद्धि के हेत । 
नित प्रति श्रावक जननको, यह उपदेश सुदेत ।। २५ ॥ 


ड् 
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| 


। 
| 


सश्ठा 
इम सुनके भपाल, लखके आनंदित भयो ॥ 


सुवरण आदि रसाल, दीने याको प्रीति कर ॥ २६॥ 
आऑऔपाई 


इस अन्तर प्रीतद्वर येह । जोवनवेत भयो गण गेह । 
| तब चित में इमकियोविचार । सत्य रूप सम्पति अधिकार ॥२७|६ 
जबलों निज पोरुष परभाय | लाऊं बेग न लक्ष कमाय। 
तौलों पानपात्र आहार | हम करिहें इम निश्चय धार ॥ २८॥ 
ऐसे वितवन कर बधिवान । महा मानधर करे पयान ॥ । 
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<है*३ राजि कोजन त्याग कथा है ह ४93. ६. 
दीपान्तर ते लह बह लक्ष । सुख से निज ग्रह आये दक्त॥२<॥ । 
/ और जु पुण्यतने परसाद । सबही सल्लम कमला आद ॥ | 
कछ भी दुल्लभ तिनकं नांहि। ऐसे भवि जानो चितमांहि३० 
या अन्तर जमसेन नारिंद । प्रीतंकर को लख गण बंद ॥ 
दई विवाह तनुज गुण भरी । नाम तासु पृथ्वी सुन्दरी ॥ ३१॥ , 
, भध राज जेजे बच ठान | याको दीनो शरमनिधान ॥ 
और दीप दीपान्तर तनी | उपजी तिय इन परनी घनी-॥ ३२ ॥ 
फेर बहत सेठन की सुता । विध विवाह परनी गण जता ॥ 
याको बरनन परम विशेख | महा पुरान में लीनो देख।॥ ३३॥ 














दोहा 
अब प्रीतंकर बद्धिधर, राजादिक सम्राज । 
पुन्य उदय भोगत भयो, इह गुनियन सिस्ताज॥ ३४ ॥ 
प्रीत सहित गुण सप्त शुभ, नवधा भक्ति घरन्‍्त । 
सुख कारन मुनि चन्द को, नित प्रति दान करन्त ॥इ शा 


सखोरठा + 
श्री जिन यज्ञ महान, न्होन पर्ब करतो भयो.। 


जो सुर शिव सुखदान, दुसस्‍्लेश्या की नाशनी ॥३६॥ 
ओपाईे। 


श्री जिन मन्दिर चेत्य मनोग। सप्त क्षेत्र इत्यादिक जोगः। 
सोई सुख दाता कणजोय । मणि पियष कर सींचत सोय ॥३७॥ 
पर उपकार विषे चितपाग। शील विष दीखत अनराग । 

: जे परिढ़त अतिकला निधान। तिन की गोष्ट विषे प्रघान ॥३८॥ 
जो श्री जिनवर भाषों धम। तामे बद्धि लगावत पम | 

निज परजा पालत धीमंत । सुखसे तिष्ठे रुज करंत ॥ ३७॥ 
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कर सन्यास विध तज के प्रान । लोकोत्तर पहुंचे गुणएखान॥२०॥ 


अब नगगे बाहर उद्यान । तिष्ठे जग चारण मुनी शान । 


रख मती अर विपुल मतीय। परे ध्यान मिस्मल जगपीय ॥४१॥ 
तब प्रीवंकर सुन तत्काल । वह बिमति लेके निजनाल | 


यार भव्य जन के समुदाय । तिन जत तहें पहंचो हरपाय ।३२॥ 


द्ाढ्ा ।! 


शह दव्य लेकर थिपे, तिन के घन उठा? । 
एन साले बडि सगे, कि मे मसाक् पार 
।] छफी दारियध अजय, ने दागों मनिचंद। 
तिनने धम्प रमख्प पर, एसा घर आनंद 


ह््ला । 


'फडल 
जे 
प 


८ 275 


के 
बर्म 


काब्ध ॥ 


बड़भाग, विनय सहित विहत भयी । 
चित पाग, नीचो मम्नकू लिन कियो ॥००५॥ 


ते बड़े मुनिशज़ शब्द गम्भीर शिछवर । 
कहत भये सुन भव्य धर्म युग विधत्‌ उरघर ॥ 
मुनि श्रावक को भेद श्री जिनचंद बतायो । 
तीन जगत हितकार सरब मव्यन गन भायी ॥०६॥ , 
तिन दोनों में जती धरम निश्चय भविनारी । 
क्षमा आदिक दश भेद भावना तप अघहारी ॥ 
शब भ्रावक को धर्म सुनो कुछ के निवारन । 


जाते सुरयद लहे वहरि शिव पदकों कारन ॥४७॥ 


पदडी । 


॥४३!| 


(४४०॥ 


: पहिले ही सम्यक ग्रहन जोग। वसु अंग सहित निर्मल मनोग । 


शिव बीज श्रेष्ठ सुख देनहार।पच्चीस दोष बरजित उदार ॥४०-॥ 
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| 


। 
| 





३ राजि भोजन त्याग फधा ह४ै> ४३९ 


अरु जे वध धनि हैं भव्य जीव । मिथ्यात बमन करिये सदीव ! 
जिस मिथ्या बंधन ते अत्यंत । जग में भिस्मन यह जन करंत॥४६॥ 
ताते जिन भाषित मार तत्व । तामे निश्चय करहोय गत । 
मिथ्या नाना दख देनहार । ताको तज दीजे वार बार || ५० ॥ 
अरु मगदत भाषित जे एरन । तिनको सुनधी निर्मल सुन । 
मदमांस मध फल पंच जेह। तिन त्याग करो बधधार नेह ।११। 


दोहर॥। 
जिसके भक्षण ते सदा, दुख पावत यह जीव । 
दग्गति दायक जानके, तज दीजिये सठीव ॥ ४३ ॥ 
पंत्र आए ब्रतनित गहो, शिक्षा व्रत चच जान । 
तीन गुणों इत उस घगे. जो चाहो कल्यान ॥ ५३॥ 
पढे । 
मांस तने त्यागी सम्जह । इन वम्तुन की तजो सनेह। 
ग्जनी भक्तन कगे गजान। यायें बहदे जंतु की हान ॥ ०४ ॥ 
चर्म मित्र तिठों घन बार । तेज शासे झतथादि निशः 
मप्तव्यमन त्थागो गण गम। इन ते शनजस कूल है नस ।।४५॥ 
कंद मल वह विधि संघान । नोनी आज्य छोड़ पीमान | 
बारछान ये विवने मा । यामें आलस करे न कंदा ॥ ५६5 || 
देवों भवि तुम नित प्रति दान । पात्रन को बहु भक्ति सअन । 
झोपध शास्र अभे आहार | सख को बीज यही उरधार ॥४७॥ 
मोई पात्र तीन शिव पीच । सुनि श्रादक सम दृष्टी जावे । 
तिन के बिये दियो जो दान । बट वत फेलत है सख खान ॥५४८॥ 
प्रावक क्षी जिनकी अभिषेष । करे सु विधतें पेज विश । 
झयवा पंचास्त ले घनो। नही।न करावो पतिमा तनों ॥५<॥ 
देवन कस्के पजित होय । सुर शिव पावा अध सब धांय । 
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चैत्य चिता ले अधिक मनोग। खुख निधि बनवावो अतिजोग ।६०। 
दपे हा । 
फिर परतिष्ठा कीजिये, बह बिधि जुत उत्साह ॥ 
तामें द्रब्य लगाईये, जो दुरमति नसजाय ॥ ६१ ॥ 
इत्यादिक भवि कीजिये, बृष में चित्त लगाय । 
अन्तस लेखन मरन कर, प्रभ पद पंकज ध्याय ॥ ६२ ॥ 
चहटुही 

शो श्ब्य धममं इह जग प्रकार | ताको चित धरिये बार बार । 
| इम सन प्रीवंकर हरपपाय | करजोड सु नत बिनती कराय ॥६३॥ 
। हो स्वामी जग रक्षक दयाल । मम परब भव कहो स गणमाल। 
| ऐसे सनज्ञान सु चखु धरन्‍त । तब कहत भये सुनतू बृतन्त ।६8। 
| इस स॒प्रतिष्ठ पुर के उद्यान । श्री सागर सेनमुनीस आन। 
॥ तिन बंदन को नृप आदिजाय । भेरी झदंग बाजे बजाय॥ ६५॥ 
| तिन चरन कमल की पूजठान । नमिथुत कर सब आये सु थान। 
। ताही छिन परमें झतक एक। तिस थानक लाये जन अनेक ।६६॥ 
। सो गेर गये वन के मभार। तहं इक जम्बुक इस बिध निहार। 
| तिस खाने में आशक्त सोय | इस को खाऊं इम चित्त जोय॥ ६७॥ - 


सोरठा ! 
इम विचार वहस्याल, जहाँ बाजे बहु वजत है । 
तहूँ आ्यो तकाल, इसको लख गुरु चिन्तवे ॥६८॥ 
निकट भव्य इह जीव, बत को ग्रहन करे सही | 
हेगी शिव तिय पीव, करुणा कर बच इम कह । ६६ । 
हे कादय 
रे गीदड़ तें पृ जन्म में पाप कमायो । 
भरी जिन घष को तजों तास कर इह भव पायो ॥ 











| 
| 
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अब भी तुक मन वा झतक खाने की इच्छा | । 
| सो ताक घिकार बहुरि इम दीनी शित्ता ॥ ७०॥ 
है म्रख अब छोड छोड़ आश। पल केरी । 
याते पावे नके थान तहेँ त्रास घनेरी ॥ | 
तातें जो कुड करन होय शुभ करतू अब ही । 
एसे सुन गण वाक्य स्थाल त्रित चिन्‍तो तबही ॥७९॥ 
मेरे मन की बात अहों मुनि केसे जानी ! 
इम बिचार मन शान्त होय तिष्ठी इह ज्ञानी ॥ 
जब याको लख शान्त चित्त युरु एम कहाही । 
अहो स्यार त और बरत में समरथ नाहीं ॥ ७२ ॥ 
पल ही है आहार योनि तें ऐसी पाई । 
तातें रजनी भक्त छोड़ दे यह सुखदाई ॥ 
ऐसे बेन महान स्वच्छ जग के हितकारी । 
सुनके स्याल तुरन्त तंबे मन इच्छा धारी ॥ ७३॥ 
दोहा 
गुरु की तीन प्रदक्षिणा, दीनी भाक्ते सु ठान । 
रात्रि भक्त त्यागत भयो, पर के बहु सरघान ॥ ७४ ॥ 
सोरठा 
पीछे यह पुनवान, मद्य मांस तज तो भयो। 
_ फिर इस सुधा लगान, तब सन्तोष जुत होय के ७५ | 
धरे सु गुरु पद ध्यान, सखे फल भत्तण करे । 
तप तें तन क्ृष ठान, तृषावन्त गयो बापिका ॥ ७६॥ 
चौपाई ह 
सलिल हंत उतरो ता मांहि । अंधकार तहँ अधिक लखाहि। 
भान अस्त हुवो इह जान । फिर बाहर आयो बुधिवान । ७७। 











| 
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मारतंड लख के तिह घरगी | उतगे १यकी इच्छा बरी ॥ 
द तहेँ तम लख कर ऊपर आय । बहुरि सूये देखा सवदाय ।७८। । 
दोहा 
एस गआवबत जाते ते, अस्त भयों सो भान | 
ब्रत रक्ता के कारन, दृढ़ चित कगे सुजान ॥ ७६ ॥ 
सबेया तड्ेसा 
रेन जिषे से भयो क्यातुर अग्नि समान जर तन सारे । 
तो पण शद्ध रहो ब्रत में गुरुनाम जजा परिणिम सु थारो॥ 
वह तज काय स॒ पुन्य वसाय भये तुम आय लहा सुख भारो॥ 
नाम कुबेर जु दत्त महा बढ़ भाग हुवो यह तात तुम्हाग ८० 
दोढ़ा 
अहा कंवर सम्पति सहित, गशियन का भिरताज । 
थीर बीर लावन्य ज़त, चर्म शगीगी गज ॥ ८१ ॥ 
पुन्य उदे ऐसे भय, तुम प्रीतंकर आय । 
एक बग्त पालन थकी, यह सव साज्ञ लहाय ॥ ८२ ॥ 
सोरठा 
तातें भव्य उदार, कष्ट (विष रचा करे । 
निज वत की सुख कार, यही जोग है जग िपि । 5३। 
चौपादे 
सुखदाता श्री माने के बेन । सुनके भविजन पायो चेन ॥ 
श्री जिन मापित पग्म महान | तामें रक्त नये थधिकान । ८० । 
तसे ही प्रीतंकर येह । निज भव सुन नासो सख्दह ॥ 
फिर चितमें बेशग उपाय । युग मुनिवरकोी बहु मिस्नाय । ८५। 
बरत महातम मन में थार । फिर कर आये निज आगागर।॥ 
यह संसार अगिर सब जाय। भोग भुययंगम सम अबलोय ।८६। | 
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देह अपावन् मलकर भरी । जेस गागरहे जा जरी ॥ 
इह मंपति बिजली उनहार । माह उपायन स तत्कार ॥5७॥ 
पुत्र मित्र तिय थ्ांदिक जह । मो ते न्यारे निःसन्दह ॥ 
भव दाता इंह ममता जाल | ताको नाश करूं तत्काल ।८प् 
एस करी विचार विशप । करूँ ज़िनेन्द्र तना अभिशष ॥ 
मंगल दाता श्री जिन चंद। प्ूजू तिनको ज्ञत आनंद ॥८६॥ 
पीछे दीचा पथाग्न करूं। क्रम कलेक सेब परिहरूं । 

भे विचार सव ही विध करी। बहुत दान दीनों तिह घरी ।६० 
खनन प्रियंकर को निज लक्ष । सायत भय तंबे वे दत्त ॥ 

यय तत्व के ज्ञाननहार । संवाधा सबही परिवार ॥ ६१॥ 
तिमकी याज्ञा ले बंद मांग । चलत भयो निज ग्रहको त्याग ॥ 
कृठ पक बनन्‍्त्र जनल लार। पहुचा गज ग्रही पुर वार ॥६२॥ 
इ्ाउया कार है लत सेव | एस वद्धमान ! जन दव ॥ 
| 
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अककाबजब 
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| तिमकी भक्ति करी सिस्नाथ।दीचा लेनी सुर शिव राय ।६३॥ 

| ऋषित्त 

|. इस अन्तर घीतंकर सानेवर रतनत्रय शुध ।चत्त मे भाय । 

नाता बाघ रे तप नतिन कान अ्ञानकरा ए कास कपाय।। 

शकतल “यात वन्‍्हीत जार चार धाति या रिपु दग्बदाय । 

कवल मारतंड परकाशो जातें लाकाल्ाक लखायथ ॥ ६४ ॥ 

इन्द्र बूर्द्र नागेरद्र खगेश्वर चक्रवत हिमधर अरु भान । 

तिनकर पृज़ञनीक चरनाम्बज ऐसो पद पाया भगवान ॥ 

बचन सधाने सब जग पाषो दूर करों आतप अज्ञान | 

शभ मारग में भवि गण थापे फेर किया निबाण पयान <&५ 
दादा 

अष्ट गगान करयुत भये, अष्टम त्षितिमं जाय । 
सा प्रीतंकर मतनों, शानतकरा आवकाय ॥ <5 ॥ 


ज्--  >-«« 
ब्न्-ज>ः आश-पपथओे 
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झशिल्ल 
ऐसे प्रीतंकर स्वरामीको चरित्रुजी, तीन जगत हितकार 
महा जो पवित्रज़ी | यह हम तुमको दाता ज्ञानतनों सही ॥ 
दीजो नितप्रति सार सरव सुखकी मही ॥ ६७ ॥ 
देखो इह गोमाय बिरष किंचित गहो, तजके दुठ परज्ञाय 
आन मानुष भयो | फिर तप तप बड़भाग मोक्ष पदवी लही ॥ 
ताते भव्िजन जेन घरम धारो सही ॥ ६८॥ 
दोहा 
जम्ब॒ुककी परजाय तज, भये प्रीतकर आय । 





रात्रि भुक्त त्यागन थक! , पायो सुःख अथाय ॥६६॥ 
सोरठा 
तातें भब्य स॒जान, भोजन त्यागों रेन को । 
जो चाहो कल्यान, नित चित धारो यह कथा १०० 





रि पु हु 
इति औी आराधना सार क्चाकोषदिष राजिभोजन्त्याग में श्रोप्रतप्रीतंकर 


स्‍्वाभो की कथा समाप्तम्‌ नं० ९१७ 
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<है०ं सपात्र आहारदान में श्रोश्रणओी कथा ६५३०. प्‌ 


रे 


। +४६ श्रीबीतरागप॒यमसः 925 


“#*अथ श्री चारदान कथा प्रारम्भ: 
2-८ ट प्रथम झाहार दान कथा 673 <.. । 
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संगसरताचरण ॥ दोहः ॥ 
श्रीवृषभादि जिनशर्जी, जगत गरू शिव कनन्‍्त | 
तिन नमि पात्र सदान की, कथा कहू रसवन्त ॥ध्ता 


गीता छबन्द 
श्रीमान जिनवरचन्द्रके आनन थकी उपन्तत भंह । 
सोप्रम पावन भारती मोहि ज्ञान दधि देशो सही ॥ 
अरु जे गुरू निरभंय शिवदाता नमूं पद जासके 
सम्पक्त दशन ज्ञान चारित हैं परिय्ृह तास के ॥ २॥ 
तिनहीं कहो है दान ओपवथ अभय शास्त्र अहारजी । 
सो तीन जगमें सार है, दीये लहे फल सारजी॥ 
जिम शुद्ध म्षमवि घटक बीज सुत्राय ते बहु विध करे । 
तिमही सुपात्रनकों दियो बहु दान सुखको विस्तरे ॥३॥ 
सेया ॥ इकतोसा ॥ 
जैसे एक वापी को सलिल अनेक रूप देत रस न्यारे न्यारे 
कारनको पायके | केलप्ें कपूर होत नांबमें कटुक जान इंख 
माहिं मिष्ठ रस देखो चितलायके॥ तेसे शुभ पात्रनकी दिया जो | 
| भहार दान देतसुख अतुल स॒कहे कौन गायके। वोही जो कुपाश्रन 
३ को दियो कट फल होत तातें जेन आश्रनको दीजे हरषायके ४ 
दोहर 
। 
| 








एक सपात्र विषे दियो, दान महा फल देय । 
ओर हजारन के दिये, कारज नाह सरेय ॥ ५ ॥ 
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जम्त सुरतरु एकही, मन बंछित दातार | ! 
आए हजारों बच्षते, कारज कोन निहार ॥ ६ ॥ 
अआीपादे 
सेह पाए & दी प्रकार । उत्कष्ठे श्रीमुनिवा सार । 
मध्यम श्रावक्र मम्यछबन्त | अबत सम्पक हृष्टी अस्त ॥७॥ 
यही जाग जान बढ़ भाग। ऑरन का ताजय अनुराग | 
इ+क विषे दिया जो दान । निश्चयकर सख्देय महान ॥८॥ 
अहा तासका महिसा साय | हमसेती किस बरनन होय। 
पाथ्दात फलत यह जाब । निरमल सखसो लहे सदीब ॥६॥ 
शम नाम कमको है मीत्त | कीत क्राम्त अझ रूप पनीत | 
ननरमल तन अड्भुत सोभाग । प॒न्यवान जिन मतमे राग १० 
सुवतरवरका बाज निहार | उच कुलम लव अच्तार । 
सपरत आ घतघ नये उपान । पुत्र पोच्च तिय भोग महान १९ । 
दोढा 
न्द्र चन्द्र नागन्द्र पद, दव यहा दान | 
तात चिता समनजन, दाज ववत्त समान ॥ १३ ॥ 
पढुद्ी 
जे भक्ति सहित देवे सुदान | ते सज्जन जन सेगत लद्दान | 
दिनादिन कण्याण नवीन देत । क्रमकर वह शिवपुर राजलेत१३॥ 
श्री आदनाथ वत भव्य जान । दिया वज़जघके भवसदान । 
तात _नतप्रति चत्र बिघ अनृुप । घगे स्थागविषे बधह परूप१४ | 
गन भब्यन दकर दान सार | फूजपायाों इस अयनो मार । 
पेननासम कृहसकाोकासहान । श्रीज्िनवरचर्द्ायना न जान १५ 
अर परव आचारज सुरीत । तिन नाम कथित आये पनीत। 
अवब अवमर पाय कह सुनाय। निज बद्धि यक्तसुन चित्तलाय१६ | 
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हैं झुरात अर हार दान में श्रीश्रेण को कथा हैं हप5 








श्री सेन और महा सेन जान। बर बृषभ सेन सोभाय मान। 
! बाराह लखो श्री कॉंडग्ेस। ये भये प्रकट दाता विशेष ॥ शण। 
उक्त व आय छन्दू । 
श्रीपणो बृष सेन: कोंडशः। सूकस्थ् दृशन्ताः । 
वैयावृत्यस्थैते चतुत्रिकल्पस्थ मन्तब्याः ॥ १८ ॥ 
कप्पप । 

श्रीयपेण आहार दान पात्रन को दीनो । 

भेषज देकर बृषभ सेन मुन तन सुच्र कीनो ॥ 

कॉंड्रेश ने शाख्र दान दीनो चितलाई। 

सूकरने दे अभेदान निज हित उपजाई ॥ 
। अब निनहीं मंत्तेप ते, कथा कह में गोय के 
क्रम करकेमव सुनलीजिये, मन बचकाय लगाय के १ & 





ऋष  रस्भ: ॥ चौपाडे ॥ 
पहिले ही श्री श्रेण नरिनद्‌ । भक्तदान दीनों गए ब् 
ताकर शान्त तने करतार । उपजे शांत नाथ अवतार ॥ २० ॥ 
! म्थामिन मोलम तीर्थेश । जेवन्ते वरतो जगतेश ॥। 
तुमगे चरित जगत में सार । भक्त मुक्त को है दादार ॥ २१ ॥ 
साई अंष्ठ घज्च्रि पथित्त | हम को शांत अथ हो नित्त । 
होगे मुख दाता यह कथा । धरे सुमन हिरदे सबंथा ॥ २२ ॥ 
सत्र दीपन मंधि जम्वदीय । मानों जन में लमत महीप । 
ताके दक्षिण भाग मझार । भरत ज्षेत्र हे पनपाकार ॥ २३ ॥ 
| श्री जिन भाषित धरम प्रेच्र | ताकर परित हे वो क्षेत्र । 
| तामधि मलहदेश अभिगम । नगर स्तन संचय पुर नाम ॥२४॥ 
| ताम विंपे पजा र्छिपाल । श्रीय श्रेण नामा नर पाल । 
| भीर बीर दाता अधिकाय | सब अरिनाशे वृद्धि पसाय ॥ २० ॥ 
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| क्षण | __</हेत्री आर चअनासार कथा कोथ ऋरधनोसाए कक जोक कट र रे 
“दीरब दर्शी किरिया वन्‍्त । धर्म विषे चित धरे अत्यंत । 
| पुन्य.उद्धग्न ते भोगत भोग । निज ग्रह में प्चेन्द्री जोग ॥ २६॥ 
दोहा ॥ 
ता जप के होती भई, जग तिय रूप॑ निधान । 
सिंघ नंदिता साम यक, आनन्दता सुजानं ॥ २७॥ 
|... न दोनों के सुत अ्ये, शशि रबि की उनहार। 
| : इंद्र उप्रेद्र स नाम है, सखूखीर अधिकार ॥ २८॥ 
|. >त्यादिक प्रसार जत, श्रीय पेण महाराज । 
| पृ न्‍्य उदे -निजधाम में, तिष्ठत से सूख समाज ॥ २६ ॥ 


क्काठ्य ॥ 

तिमही नगरी विषे सात्य की विप्र बद्धघर । 

जंघा नामा नार सत्य भाभा पत्रनीवर ॥ 

नेसे ही इक अचल ग्राम में विष्र रहत हे । 

घरनी जट तिम नाम वेद वेदाड़ सहित हे ॥३०॥ 
नाके अग्निला नार पुत्रजग सुन्दर प्यारे । 

इन्द्र भत और अगन भूत ये नाम सधार ॥ 
कपल नाम इक दांसी सुत तिसके घर माही । 

पूरब उद पसाय बुद्ध तीक्षण अधिकाही ॥ ३४ 0 


न. 


कर ्ी 
ऊ अ्स्श् 
>उर-333>-«०>-म>«-न»मय जाके जकनके हा 


१ >> अआ2 


ॉ्ाजड फल 


िबॉआओं 


दोहा 
नित प्रति दुज निज सुतन को, जबे भनावे बेद । 
सन कर दासी तनज यह, उरधारे विन खेद ॥३२॥ 
निज धीके पससादतें, पढो बेद बेदांत । 
ढित है. तिष्ठत भयो, धारे रूप अनांत. ॥ ३३ ॥ 


सोरठा 


करो जतन जनकोय, बद्ध कम अनमारणी। 
ताते परिडत होय, बिना सिखाये जग विषे ॥ ३४ ॥ 


“४: ८०. 
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है सुपाज आाहाग्दान में श्रीभेण को कथा 2०३० ह हष्द ! 
हु है पहुशे । | | ' 
तब सबही दुज मन क्रोध ठान । धरनी जठते इम वच बखान । 
दासी सुतको विद्या समोह। दीनी अदभत नहिं जोग तोह॥३५॥ 
ऐसे तिनके बच सुन तुरंत । मनमांही भे धरके अत्यंत । 
ताको ग्रहते दीनो निकास। तब कपल चलो हे कर उदास ॥३६॥ 
पहुंचियो रतन पुरदुज सभेष । तब सात्यक प्रोहत याहिपेख । 
बहु पणिउत लख निजधामलाय। सतभामा तनजा दई विवाह ।३७) 
जब कपल सत्यभामा लहाय | राजादिकते बहु यान पाय । 
बहवेदतनों करतो बखान । सूख से तिष्ठत आनंद ठान ॥ ३८॥ 


दोहा । 
इह विधतें बह दिनगये, नार भई रतुवंत । 
हु चरित्र करने थकी, बांदा करी अत्यंत ॥ ३६ ॥ 
इहविधि सतभामा लखो, मन में कियो विचार । 
यहपापी किसके तनज, शंसय इम चितथार ॥ ४०॥ 


को (ठा ॥ 


प्रीत रहित यह होय, तिष्ठी अपने धाम में । 
होनहार सो होय, यह विचार करती थकी ॥ ४१ ॥ 


चोौपाडदे । 


अब धरनी जट ब्राह्मम जोय। पाप उदय दारिदजत होय। 
कपिल विभव सनके अधिकार | आवत भयो तासके द्वार ॥ ४२ ॥ 
याको लखकर कपल तुरंत | चितमांही बह रोस गहंत । 

बाहर सेती घर अनुराग | खडी होय ताके पगलाग ॥ ४३ ॥ 
ऊंचे विष्टर पे वेठाय । सश्रषा कीनी बहुभाय । 

फिर पूछी मम भ्रात अरु मात । सख से हैं तुम भाषो तात ॥४श॥ 
इम कह लेकर ऊष्ण सबार | याको नहोन करायो सार । 

बहरि करे जो चित अहलाद । ऐसो भक्त दियो खीराद ॥००॥ | 
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बहन दिये वश्रादि मनोग । कहते भयो सनि ये सबलोग । 

यह दुज पणिडित मेरो तात | ऐसी कुश्चित भाषी बात ॥ ४६ ॥ 
तववो दज दाखिपसाय । याकोी सत कहके बतलाय । 

तातें दारिद को धिकार | काज अकाज गिने न लगार ॥४७॥ 
इह विधिबीतें कह एक मास। तब यह सतभामा गणरास । 
धरनी जट को बह घन दीन | बलवाके एकान्त प्रवीन ॥ ४८ ॥ 
भक्ति सहित इम पृछीबात । मत्य कहो तुम याकी तात। 
याकी चेश मलिन अपार। नहिंप्रतीत मम चित्त मकार ॥४<॥ 
ऐसे मुनकर दुज तिहघरी । घर जानेकी इच्छा घरी । 

कपल प्रती धरके बहुगोेष। ओर द्रब्य को पायो कोष ॥| ५० ॥ 
तामें सब विस्तांत बखान । भट्ट निज ग्रह को कियो पपान । 
इम सुन सतभामा दुखलई । पृथ्वी पति के सरने गई ॥ ५१ ॥ 


दोहा । 
राजाने पुत्री करी, राखी अपने घाम । 
कपल कुवद्धी दुष्ट मति, कपट मुल लख ताम ॥५४२॥ 
नर नायक चितरोष धर, स्याम कगे तिस भाल । 
खर चदाय निज देशनें, काद दियो तत्काल ॥ ५३॥ 
राजन को यह धम है, करे सष्ट प्रतिपाल । 
दुष्टन को निग्नह करे, नातरु होय कुचाल ॥ ५४ ॥ 


करश्वित्त 


एक दिना नृप पुन्य जोगते तप रूपी रतनन की खान । 


जग चारन मनिआगये नमते मानों दज शशि और भान ॥ 


. बर आदित्य गतहे ऋषि नायक दूजे नाम अरस्जिय जान । 


' तिन को देख उठो नर नायक पड़ गाहे मन भक्ति सुगन ॥५५॥ 


मप्र गुशन जतहष सहित दियो स्वच्छ दान तिनको जिहबार । 
पंचाचये भये अम्बर ते देवन कीनी जेजे कार ॥ 
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अहो बात यह सत्य जगत में दानतनी महिमा अधिकार । 


: तातें क्या क्या शुभन लहत है सबही सुल्लमतिस आगार॥५४६॥ 


दोहा ॥ 
अब कितने इक दिनन तक, श्रीय पेन नरराय । 
पन्‍्य उदे सुख भोगतो, फिर त्यागी निजकाय ॥ 
अडिल्ल ! 
खंड धान की पू मेर महान है। उत्तर कर जहँ भोग भूम सुख 
थान है । तहेँ उपजो बड़ भाग भोग भोगत घने । तीन पल्य | 
की आय कौन महिमा भने ॥ ५४८ ॥ ' 
अहो कौन यह अचरज कारी बात है। साथों की संगति ते ' 
शिवपृरपात है । ताते संगत करो भले जन की सदा । दुष्टन : 
को पर संग नकीज भव कंदा ॥ ५६ ॥ 
छन्द चाल । 
अब नृपन की दोनों नारी । जो प्राणों ते अति प्यारी । 
झरू सतभामा जो थाई। तीनों ने मीच लहाई ॥ ६० ॥ 
करके अनमोदक भारी । लहो भोग भम सुखकारी । 
दश बिधि के तरु सुखदाई । ताको भोगे अधिकाई ॥ ६१ ॥ | 


लुक्तच फलनाओ । 


मद्यातोयविभषा श्रग॒ ज्योति दीप ग्रहांगक 
भोजनामत्र वस्रांगा दशधा कल्पपादपा: ॥ ६२ ॥ 


सोवो थानक दत वंता । तहूँ रोग शोक नहिं चिन्ता। 
दारिदर कभीनहिं आबे | और अल्प आय नहिं पावे ॥६३॥ 
सब आपस में हितकारी । नहिंझरि की जहूँ परचारी । 
नहिं शीत उष्ण की बाघा। तहँ युद्ध तनो न उपाधा ॥ ६४ ॥ 
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हर... औडुआराषनाता' क्या कोष ढक... ै, 
नहिं सेवक स्वामी कोई । सबही आरज तहेँ लोई । 
जनमादि मरन परयंते | नाना विधि सुख मोगन्ते ॥ ६५॥ ' 
दोहा ॥ | 
दान तने परभाव तें, उपजत है नर भाम । 
सरल चित्त को मल अधिक, हे तिन के परनाम ॥ 
तहँ ते चय कर देव गत, पावत हैं बढ़ भाग । 
यातें उत्तम पात्र को, दान करो युत राग ॥६७॥ ' 
चौपाडे 
सो अब श्रीयषंगा चरयह | पांचो अच्षन के सख अश्रह । 
गे सहित त्या4थ। निज काय | फिर ऊंच ऊंचे पद पाय ६८॥ 
इसही भरत ज्षेत्रके बीच | हस्तनामपुर सहित मरीच | 
तामें बिश्वसेन भ्पार | ऐरा देवी सुन्दर नार ॥ ६६ ॥ 
तिनके पुत्र गये जगतेश | सोलम तीथकर परमेश । 
चक्रवते पद पाय अनंग । बहुरि सोक्ष सुर्व लहो अभंग ॥७०॥ 
काव्य 
देखो भव्य जो भक्त दत हैं शध मन करके । 
ते दोउ लोक मर्कार समे पावत अघ हरके ॥ 
याते भविजन दान देहु पात्रनके ताई । 


अपनी शुक्ति समान, जास फल सर शिवदाह ॥9१॥ 
गोलर छन्द 


ब्रीकंद स॒वेशर्मे बर मूल संघ विषे जये | 
निरमल रतन त्रियकर विभ्रषित मन्लमषण गरु भये। 
तिन शिष्य जाने ब्रह्म नेमीदत्त ने भाषी कूथा ॥ 
अब तनाक अनुसार लकर कथनकाना स्वेधा ॥9२॥ 
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<हैं३ घुपात्र कर गन जद राग बह हैपीर 
। ः . दोहा... 
० [शक 
दान सुपावतका दया, श्रासषंण नर राख । 
ल्‍्छे हि रु 5० 
ताकर ताथकर भय, पाडुस स सुखदाय ॥ ७३ ॥ 
सो स्वामी सम्ताप मस, दूर करो तत्काल | 
शान्ति अथे हूज़े प्रभु, यातें नाऊं भाल ॥ ७४॥ 
इति श्रोप्माराचनासारफ्थाकं व जिचय सपाञ्राइ!र ट्*फल विषय 
अंधेया महाराज ो कया ससाप्तम 


ओअपवदान मे वृवमसनकी कथा प्रा० 


सयगत्ताथरणा। काटय ।॥। 

धरने श्रीजिनचेद ओर सचता जग माता ! 

गुरु निग्नन्ध दयाल नम जहेँ जग आता ७४ 
घरनूं ओषाधि दान तनी, शुभ कथा अबारी । 

तिस दीरघ फुल आय लह्ठे ज्ञन जगत मझ्कारी ॥१॥ 
घहुरि लह्टे चित घ्वस्थ कुट आदिक सब नास | 
। होय निरोग शरीर सदा आनन्द परकाश ॥ 
पावें धन अरु पान्य सम्पदा वपु निर्मल अति | 
बहुरि लह्े शिव घान देय जो भेषज्ञ नितप्रति ॥२॥ 
दीहा | 
! सो यह ओपधब दान शच, दीजे पत्नन हेते। 

दया सहित श्रमटार के जो पावा सुख्र खेत ॥ ३॥ 
जिन जिन जीवन फल लहो, भेषज् दाम सुदेय। 

तिनकी महिमा प्रश्न बिना, जगर्म की चरनेंये ॥२॥ 

पडुडी 

अब इसही सन्वैधके मम्मार । श्रीबषसनाकों चरितसार। 
पूरव अनुसार कहूँ बनाय। कक्‍्याण दहत सुना चित्त खाय ॥४॥ 

























































. ब -औुह क्री आराधनासार कथा कोष ६०३० 


विन लक फनीजन जन +। ह््कर 


हस अन्तर येही भरत जेत्र | श्रीज्िनके जन्म थकी पदेत्र । 
तह कमल जुक्त सुन्दर विशेष। जनपद नामा है एक देश 6॥॥ 
, काजेरी पत्तन तास सद्ध । नृप उग्रसेन नामा प्रसिद्ध । 
सच विद्या महित अवनिपाल । परजा हितकारी सगगा[ूभाल ७॥ ' 
ही नगरी में सेठ एक | तिस नाम धमपति ज़ुत विवेक । | 
जिनचंद चरन राजीव जह । षट पद सम तिनप रमें एह ८।। | 
तिनके बढ़ भागन शीलवान। घनश्री सठानी श्रीलमान । 
। 

| 








ग़णरूप रतनकी घरनहार। पतिका प्यारी आनन्द कार ॥६॥ 
दोबा 
तिनके पुरब पुर्पते, सुता भई दुतवान । 
मानो उज्चल गहमें कीरतही उपजान ॥ 
सोग्ठा 
लावन रूप अपार, नाम वृषभसेना परे । 
रत २म्भादिक नार, तिस लखकें लज्जा पघरें ॥ ११॥ 
रूपतती तिल नाम, पाले थात्री प्रीत ते। 
नित मंजन अभिराम, याहि कराबे जतन से ॥१२॥ 
गीता छन्द यु 
इस इषभसेनाके नहवन पेते भरो एके गर्तही । | 
ता मध्य कूकर रोग पीडित आन नितप्रति परतही। 
ताते ब्रिमलतन भयो जाको सब पीड़ा नसगई ॥ 
किम इम वेखके तब धाय विस्मयवन्त चितमाही भई ।श्शा 
| सनमें विचारो इह कुमारी पन्यवन्त महान है। 
। इस न्दीनका जलन राग नाशुक सथाकी उनमान है । 
'. तिसही सालेल की बूंद ले निज मातको याने दई। 
| द्वाइश घरसतें अधर्थी तिस आंजते चख खलगई ॥ १४ ॥ 
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अऑौषाई 

: तबहीं रूपवती यह धाय जननीके चखु लख हरषाय | 
तिस स्थान तनों शुभ तोय। भेषजसम ताको अविलोय १४॥ 
अवबनी में कीनों विख्यात । या प्रभावते सब दुख जात ॥ 
नेत्र कुत्त सिर रोग नसनन्‍्त । कुष्ट जहर वृण सच हरन्त ॥१६॥ 
या अंतर इक दिन नर ईंश | रण पिंगलनामा मंत्रीश ॥ 
ताक्ी बन पिंगल नृप देश । भोजो जंमू ज़ देय विशेष । १७। 
जब यह पहुंचो जाय तुरंत । वाने ज्तन किया इह भंत॥ 
हालाहल सब कूप मर्कार । दरबायो ताने रिस घार । १८। 
तब याके सब जन समुदाय । पीवत पे ज्वर श्रधिक लह्य । 
दुष्टत मन हे वर परधान । फिर कर आये निज स्थान ४१२॥ 
रूपी बती पाव जल जोग । लावतही सव मय निरोग ॥ 
जसे श्री गुर बचन प्रसाद | ततच्षण नास मिथ्याबाद ॥ २०॥ । 
अब यह उम्रतन नर पाल। के घ आनिल कर तन पर जाल। 
घन पिंगल सजाकी ओर । चढ़ चालो बहु सेना जोर । २१। ' 
तिस कृपनकों पीवत बार । सब के ज़र उपजी अधिकार |. 
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तब नरगपात है।चत्त उदास । फिर कर आया ।नज्ञ आवास ।२२। 
दोहा 


रण पिंगल मंत्री कहो, सेठ सुता बिस्तन्त । 
. सन कर चित हृषित भयों, उमग्रसेन बहु मन्‍्त ॥ २३ ॥ 
निज पीड़ा के नाशकों, जल मांगों ता पास । 
सेठानी भे करते, सेठ प्रते इम भास ॥ २४ ॥ 
काब्य 
है स्वामिन इस सुता तनो मंजन भो पानी । 
क्या तप शीश मकार अबे डास्न बुध ठानी ॥ | 

















४६ ०३ जब आर शोशागयन रा व्वॉ जय कथा कोष ६५३० | 9 
कहे सेठ सुन नार नृपाति पूछे जा अबही । 
सांच सांच कह देउं कूठ बोले नहिं कवही ॥ २४ ॥ 
श्रहो सन्‍त जन सत्य रूप जे बोलें वायक ! 
तिनके कबहू दोष नाह उपजे दुखदायक ॥ 
इम दम्पाते कर मंत्र सता के नहोन तनो पे । 
भेजो धाती हात गई सो नृपति पास ले ॥ २६ ॥ 
| तिसी सलिल को लेय नृपति निज शीष लगाया । 
परमत ही तत्काल भह्ट तिस निरमल काया ॥ 
रूपवती ते सब इत,न्त पूछो नर नायक । 
इस ने कन्या चरित कहो सब ही सुखदायक ॥ २७ ॥ 
ताददी छिन नर रक्ष सेठ की तुर्त बलायो ! ! 
घनपत्‌ सनत प्रमान तब राजा ढिग आयो ॥ 
कीनों बहु सन्प्रान कहो पुत्री निज दीजे । ! 
कह्दो मेठ में देह काम जो इतने कीजे ॥ २८॥ 
सोरठा 
स्वर्ग मोच्त सुखदाय, अशनक पूजा भली । 
पंचामत भग्वाय, जिन मंजन नित प्रति करा ॥ २६ ॥ 
दोष्दा 
जे ज्ञन कारगार में, पत्ती पजर मांहि। 
इनकी बेग छुड्ाइये, हे पृथ्वी पति नाह ॥ ३०॥ 
तो अपनी तलुजा बिमल, रूप भाग दुत बान ! 
तुम का दहूं वेग ही, कुल दीपका महान ॥ ३१ ॥ 
चीौपादे 
तप तब इस बच किये प्रभात । फिर विवाह को उत्सव ठान। 
. परनी गेट सता अभिगम । नाम वृषभ सेना गंगा धाम । ३२। 
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' दीमो पट रानी पद सार । खुख से तिप्ठे निज आागार। 


| नाप ने सव कारज [देय त्याग।याही ते क्रीडा अनराग ॥३३॥ 


अब यह वृष सेना धअ्रज्ष | कर मदा जिन न्होंउ सयज्ञ। 
अरु निभन्‍्य 7रुतकी दत । दान वह वि भक्ति समेत। ३४ । 
सदा शील पाल बद़भाग | परमी जनतें घारत संग ॥ 


के 


' जैपे जगत प्ूज जिन थम । पालत तिष्ठे जुत शुभ कर्म ॥ 


रा 


ञ्चु 


६ इनके बंर। सद वं।च। ताका नाह छाट्टा लख नीच। 
आह दुष्ट जे जीव अयान । कभा बंध ते नहीं छुटान । ३७। 
' मारायन दत्ता तिस मार | ताने मंन्न सयेम बिचार ॥ 


7) 


द्ह्ा 
बष सेना का नाम्त तें, बांटे बहु बिथि दान । 
बित्र आदे बहु जनन को, कर के वहु सन्‍्मान | ३६ | 
दान लेयकर बहुत जन, इस पत्तन में आत । 
निज सखते पाती सनी, दान तनी सब बात ॥ ४० ॥ 
चौपादे । 
' रूपबत्री सनने बहु भनन्‍त । ।चत में कर के रोष अत्यन्त ॥ 
नया से इम भापी जाय । तें मम पूछे बिन केह माय । ४१। 
: दान तनी शाला अधविकाय । कीनी बानारस के मांह। 


' मेशे नाव लेय जन कोय । बांटत हैं चित हर्षित होय । 
| ताकी खबर मंगावों बेग । ज् नाशे मन को उबवेग । २१। 
रूपपती थात्री ने तब! हलकारन प्रति पूछ्ी सबे । 
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| अहो परम वतन की सेव । बहु फलदायक हे स्वयमेव ॥३४॥ 


इस अंतर काश का राष | एथ्वा चंद महा दठ भाव | ३६ ॥ 


कुड्बावन को अपने कन्त।करत भई सार इह भन्‍्त । श८। 


कहे बृषभ सेना सुन मात । में नाहीं कीनी यह बात ॥४शा | 
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उन भाषों सत्र दान बृतन्त । इन कन्या प्रति चयो तुरंत॥४०॥ 
तबे रृषभ सेना सुन येह । पहुंची नृप पे हित देह । ' 
शीघ्र छढ़ायो प्रथ्वी चंद । जब तिंन पायो बह आनंद ॥४५॥ 


दोहा । 
अब इस एथ्वी चंद ने, याको पट लिखवाय। 
तिस चरनन में सिर घरत, अपनो भावदिखाय ॥४६॥ : 
। पढ्डी * | 
पीछे वो पट लेकर रिसाल । इनको दिखलायो न्याय भाल। 
बृषभ सेना ते इम वच उचार । हे देवी तम मम भान सार ॥२७॥ 
तमरे परसाद मम जन्म येह । अब सफल भयोहे विनसंदेह । 
 इमसुज नृप तिय संतोषपाय। राजाते' बह सनमान थ्याय ॥४८॥ | 
याको आज्ञा दिलवाय दीन । द्यन पिंगल पे जावो प्रवीन । 
यह सुन के प्थ्वीचंद राय । पहुंचो निज नगरी मांहि जाय ॥ ४४॥ 
अब सनी मेघ पिड्रल नरेश । आवे काशीपति मम संदेश ॥ 
वह जानत है मम सवे भेद । ऐसे निश्चय कर धार खेद॥ ५० ॥ 
तप उग्रसेन के पास आय । हवो चाकर निज शीष न्याय । 
जे हैं जन जग में पुन्यवान । तिन अरीहोत मित्रन समान॥५१॥ ; 
दोहा। ॥ 
इस अन्तर एक दिन विषे, उग्रसेन नरराय । 
यह विध परतिज्ञा करी, बहुविध मन हरपाय ॥ ५३२ ॥ 


अडिल्ल । 


जो आगे मम भेट तासखर मध ते कहीं। आधी घनपिंगल को 
देऊं गो सही ॥ गधे भेट पटरानी यामें ते लहे । इह विध तें 
! नप बचन आप मंख ते कहे ॥ ५३॥ 

एक दिना मणिकम्बल यग आवत भये। एक एक तब 
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ः कै ऋण हासन कचा इ्ट 
दोनों को नुप ने दिये । अहो बचनजे जगमें पंडित करत हैं । 

' ते धन मण कंचन में चित नहिं घरत हैं ॥ ५४ ॥ 

खजोगो रासा 

' एक दिना घन पिंगल कीतिय रुपवती पे आई । 

: सगि कंचन ओढे सिर ऊपर तहां प्रमाद बसई ॥ 

फ्टरानी को वो मगा कम्बल घदल गयो तिह बारी । 

देखा कम तनी गत अद्भत टरत नहीं है टारी ॥ ४५ ॥ 

अब यह घन पिंगल एके दिन नचृपकी सभा मझककारी | 

आयो वो मण कम्वल वाहढ़ें राय लखो तत्कारी ॥ 

क्राध अनिल कर तप्त भयो तन पट घृत जोग लहाई । 

ऐसे लख कर यह घन पिंगल भाग गयो भे खाई ॥ ५६ ॥ 

चौपाई 

अब यह उग्मसन नरपाल। क्रोध युक्त कोने चख लाल ॥ 

सब श॒ुध बुध तिस गई पनाय। सती वृषभ सेना बुलवाय॥५७॥ 

तबहा डारी बारध बीच | हेया हेय न जानी नीच ॥ 

' झही मूहु जनको पिकार । क्रोध प्रभाव तजे सुत्रिचार ॥भरदा॥ 

जब यह सती उदाधि में परी | ऐसो बिघ परतिज्ञा करी॥ 

इस उपसगे थकी में बस । तो बृत का पद निश्चय रचूं ॥४६॥ 

ताही छिन इस शील् प्रभाय | जल देवी तहूँ पहुंची आय ॥ 

भक्ति सहित बिषए्ठर पे थाप। चेचर टार जे जे आलाप ॥ ६० ॥ 

झअहो भव्य अचरज क्‍या एह ।शील महा सर शिव पद देह॥ 

| झगन होत है सलिल सरूप | उदधि महा थक्ष होय अनूप ॥ ६१॥ 

शुत्रु हाय निज पत्र महान | हालाहल हे सुधा समान ॥ 

| सुयश सदा फेज चहु ओर | पुन्य सम्पदा उ्यापे जोर ॥ ६२॥ 


अजभिमागणा...-जमतण नल तिल + नल त-++०«»-++ नरम न «मी +- बी. नर क४«.+न>>»«++- बन कालक ० नमन» नये कप पालन नमन कन-न- ने किन न्मेननन-+नकक "। पज००+०>. ० कक परनगकम मम नकली जज अं 









है. 


। 
। 
॥ 
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तात पाप हतन यह शाल | पात्ना बध ज़्ञन करा न ढाल ॥ 


श्री ।जतरद्र ने इम उच्चरा | मन झपा मरदट चस करा [६३॥। | 
द्‌ःहा 





नार वृषभ सना तनो, ऐसे सन विर्तश्? । 
ताके ढिग जातो भय, परचाताप करन्‍त ॥ ६४ ॥ 
सवेणा इकतीसा 
तबहे। वा सती सार मन मे बेराग थार, गई ततकार दन 
मांद्दि मुनि पास जी | गुण धरनाम तास अवाध घर प्रकाश, 
तिन पद नम्म इस करी अरिदास जी ॥ सहेो जग चंद दया- 
वारिध सगुण इन्द, किय कान काज में ने सुख दुख रास 
जी । पूरत्र बृतत््त सब कहे कृपा घार अत, सूरताक गय ज 
ते रहे तुमे भाश जी ॥ ६१ ॥ 
दूत डा 
तब मुनि नायक इम कहीं, सुन पुर्त्ना पित खाय । 
पहले भव इम देश में, तू दुज् कन्या थाय ॥ ६६॥ 
चालमघऊकुमार को देशो 

गगश्नी तुक नाम थीगी, नृतके दयहुबार। देत सोहनी तू 
री, यहाथा आवकार, सो पुत्रा ।मथ्या त्‌ मतलान ॥६७॥ 
एक दिना मारर [4७ जा, आये श्राक्लातचन्द | म।नदत 
| मामा जगयती जी, तपर्मेडित गुणदन्द ॥ सयानी रुनिये 
' चित्त लगाय ॥ ६८ ॥ 
मंदिर के पड़कोटम जी, बाय रहित लख गते। ता संध्या के 
' समयजी, आतम ध्यान सुकत । सयान तिष्ठ मौन सुधार ६६॥ | 
हे पुत्री तें रोस तेरी घर अज्ञान कुमाय ।कह्त भई यहांते | 
* नगन, तू अबहीं वेग पलाय । ॥ रेजोगी श्रावेगो नरंनाथ ७० 
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में पृथ्वी निस्मल करूंरे, इहविधि बचन कठोर । तें भाषे 
भी तजीना, श्रीयुरुने वह ठोर ॥ सर्यानी तिष्ठेमेरुसमान ७९ 
फिरते चित न विवेक तेरी, कोधकरो अधिकार । सबही रेत 
बुहारकेगी, सुनिके मिरपे डार ॥ दियोति तब तिन समताकीन 
दोहा 
अहों जगत कर पूजजे, श्रीमुनि दीनदयाल । 
तिनपै कूड़ो डारनो, जोग नहीं थो बाल ॥ ७३॥ 
सोरठा 





' बरशरलककहक.. 


। 
जगर्मे दुख दातार, मूहनकी कुश्चित क्रिया । 
ताको दे घिकार, श्राचारज ऐसे कहें ॥ ७४॥ | 

सी पाई 

इस श्रन्तर नपहोत प्रभात | देव थान थ्रायो: हरघात । 

गत माह मुनि स्वास प्रभाय । तृणकों पुंजहलत लखरशय ७५ 

तहां थ्राय देखे ऋषिचन्द । शीघ्र निकासे जुत आनंद । 

तब मुनिवर समताके गेह । तें लखके मन प्रो. सनेह ॥७६॥ 

निन्दा अपनी तें तत्कार | कीनी तीतही बारम्बार । 

धर्म विषे बहुबिधि सुचि घरी । मुनिकी निरमल काया करी ७७ 

पीड़ा शान्त अर्थ बड़भाग | ओषध दान दियोजुत राग । | 

फिर कीनों बेयाइत सार | सब कलेशको मेटनहार ॥ छ८ ॥ , 

दे पुत्री तहते तज प्रान । तू उफ्जी तिस एुन्य प्रमान | 

घनफत सेठ धनश्री गेंह | नाम रृषभसेना वृष नेह ॥ ७६ ॥ 
हे बाले ते भोषक दान । दियो विशेष चित्त हरपान 

ताकर सर्व श्रौषधी अद्ध | तें फाई यह जग फसिद्ध ॥ ८० ॥ 

है मुग्धे मुनि सिर कतवार । तें टारोेधों बहु रिस थार । 

तिस अधते नृपकर चित बैक । अम्बुध डारी देह कलंक॥८१॥ 
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दे. की. ०] 
| 


तातें नित प्रति कीजिये, साथु सेव मनलाय। 
पीड़ा कबहि न दीजिये, जो सुख चाह अथाय ॥८श॥। 
पहुडी 





| 


जग आताप हसन खुबैन। सुनके इन पायो परम चेन । 
बेगगमाहिं वितधार स्वच्छ । घर ममतात्याग नृप आदिपुच्छ८३ 
गणधर मनिके चरणन मँकार वहु विधितें करके नमस्कार। 
संसार दुष्ट नाशक प्रचेड | जिन दीक्षा तव लीनी अखेड ८४। 
हो भव्य महा ओषध स॒दान । याने दीनों बहु भक्ति ठान । 
तेसे तुमभी पत्रन महान । भेषजदीजे नित ब्त समान ॥उण 
यह गणधर मुनि भाषो चरित्र । सो जगप्रसिद्ध अतिहीपवित्र। ' 
ताको सुनिकर मब्य जीव जेह । जिन भाषित तपतें करो नेह ८६॥ ' 
दोहा | 
सती इषभसेना महा, भई जगत परासद । | 
सो हमको मंगलकरो, दीजे बहु सुख ऋद्ध ॥ ८७॥ 
ओ।पषध दान तनी कथा, पूरन कीनी येह । 
भव्य जीव बाचो सुनो, घरके बहु विधि नेह ॥८ण॥ . 


इति क्ोआरायनासारकथाकोष लिये औषचदानसमें कप .सेनाकी कथा समाप्त: 


सुपात्रदानमें ज्ञानदानकी कथा प्रा ० 
संगराचरणा ।। गोता रूनदू ॥। 
इस बारिषतें उधारनहार श्रीजिनदेवजी । 
तिनक चरन अम्बुज नमतहूं ठानके वहु सेवजी । 
ओर मात सब ताको जज्ज जिनवदन तें उत्पन भई । 
अज्ञान पटल विनाशनी अंजन शिलाका सम कही ! 
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क्‍ हक बाल कला कया जा अल शान दाद शा हक कक +भमढ७क०+० ५०3०७00 केश हा 
है मोह बीज ईजे नगन गुरु रतन त्रिय भ्रृषित सदा । 
तिन चरन श्रीके गेह सम तिनक्ो नमतहूं हे मुदा । 

अब कथा शाख््र सदानकेरी सुनो भवि वितलायक । 


। 

| 

| सब जग॒तकों आनन्द दायक देत बोध बढ़ायके ॥ २ ॥ 
॥ 
| 
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दोहा 
सब जावन के नंत्र सम, ज्ञान दान सुलक र्‌। 
पात्रनका नित दाजिये, या सम और न सार ॥३॥ 


| छोपाडे 
| इसही ज्ञाननतें परभाव | प्रानी निर्मल कीते लहाव । 
मुक्त मुक्त पावे जा जीव । नाना विध खुखलहे अतीव ॥४॥ 
' सोइ सम्यक ज्ञान महान । श्री जिनेन्द्र करभाषत जान॥ 
' रहित बिरोब घेरे जे चित्त । ते पावे कल्याण सु नित्त ॥ ५॥ 
ताको आराधों इह भन्‍त । दान मानकर पूज अत्यन्त ॥ 
कर प्रभावना बहु विध सार। पाठउन.पठन थकी अधिकार ॥ ६ ॥ 
ज्ञान प्रभावन हें स्वाध्याय । पंच प्रकार जान चित लाय ॥ 
 आंचिन पूछन अरु अनुप्रेश | आम नाय धर्मों उपदेश ॥७। 
: बहुत कहनते कार्ज कोन | ज्ञान दान हे सुख त्रय भोन ॥ 
ताते भेति जन केवल हेत । शास्त्र दान दो हिये खुचेत । ८। 
| इस ही दान तने परसाद । भये बहुत जन अज्या वाव। 
तिनके नाम कथित को जोय । इस जग में समरथ नहिं कीय ।६। | 
अब इमही प्रस्ताव मकार | कहूँ कथा जिन श्षत अनुसार। 
नप कोंडेश ग्यों यह दान | ताकर भये प्रसिद्ध महान।१०। . 
/हल्ल 

अब इस अतर भरत च्षत्र सखदायजां । जन घम कर | 
अति पवित्रता पाय जी | तामें करमरि ग्राम अधिक सुन्दर 
| लेस। गाविन्द नामा ग्वाल तास के मध बसे ॥ ११ ॥ 














जज 
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4 एक दिना यह खाल गयो बन में सही। तरु के कोटर 
। मांह थक्री पुस्तक लही | भाक्ते सहित श्री पदरमनन्द मुनि | 
| को दई । केसे हें मुनि चेद सार खुख की मही | १२। 
| दोहा 
पाहिले इस ही ग्रंथ को, बढ़े बढ़े ऑषिराय । 

पढ़ पढ़ परभावन बिविधू, करवाई अधिकाय ॥ १३ ॥ 
फिर पूजा करवाय के, तिसही घान मरकार | 


थापन कर के जगत गुरु, करत भये सबिहार ॥ १४ ॥ 
फकादय ' 


केसे ही श्री पद्मनंद मुनेवर बिध ठानी । 
पुस्तक कोटर मद थाप किया गमन सु ज्ञानी ॥ 
कैसे हैं मुनिराय पाप सट्ट पंक पखालन । 
ज्ञान ध्यान कर युक्ति सकल अ्रत्तन मद गाकनन १४ ' 
अब येह गोबिन्द गोप बालपन तें चित देकर | 
तिसी अंथ को कराकरे पूजन बहु नुत कर ॥ 
कितने दिनमें काल ब्यालने गरसो याको। 
प्रान हरन यमराज कहो भक्तो नहिं काको ॥ १६॥ 
करके मरो निदान पुन्यते उपजो जाई । 
ग्रमकूटके पुत्र महा सुन्दर सुखदाई ॥ १७॥ 
एक दिना फिर पदमनेंद मुनिके पद भेटे । 
जाता सुमरन ज्ञान पाय अघ साचत मेटे ॥ 
सानक चरन सराज नम्‌ यह धरम राग पद || 
कीने निरमल भाव हे दीक्षा तिनके ढिग ॥ १८॥ 
ह्वुप 
अब यह मुनि तन त्यागक, भयो राय कोंडेश । 
अपने बखतें अरजिये, रबिते तेज विशेष ॥ १६ | 
५० मकर लि कक के टकक द डक मल कब 
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“कैसे ओो ज्ञान दान कचा हैंफे ४५ 
.. चऔपाई.............््रः 
ब्कि ३. ५ [#] 

' दुत करके वो वर्ष समान । काम्त लई शशिकी उनसान । 
विभायुक्त लखतनो निवास । कौराते बहु दिखरही प्रकाश।२० 
, नाना विधिके भोग करन्त । परजा सतवत पाले सम्त । 

' जिन भाषित बृष चार प्रकार । क्रतो तिष्त नेज आगार २१ | 
ऐसे सुबसें काल वित्त | होत भयों इनको यह रीत। 


3 





| 
| 
। 


# 5. 


फेर कोई कारन नृप देख । भवते त्िरकत होय विशेष ॥२२॥ 
में इह विधि कियो विचार । परतिलछ्व यह संसार असार | 
भोग रोग साहश दुखदाय | सम्पत चपलावत नसजाय ।२३॥ 
: तनमलीन मलमूृत्र जुगह | अश्वव अपावन नाशे येह | 
, इह विधि वह बुधवन्त नरेश । सनमें किया विचार विशेष २४ 
मन बच काय राजको त्याग । फिर निज अर्चाकर बड़ भाग। 
| गुरुके पदर्षकज सिरनाय । दोष रहित तप ग्रहन कराय २५॥ 
दोहा 

पूरब पुन्य प्रभावतें, श्र॒त के बल पद पाय। 

या अचरज कोन है, ज्ञान दान शिवदाय ॥ २६ ॥ 
जैसे यह ऋष ज्ञानानाधे, भये दान परभाय। 


तेसे तुमनी हितकरों दान देहु अधिकाय ॥ २७ ॥ 
ख्प्पय 


जे भविजन प्रभु ज्ञानतनी सेवा मन झाने । 

कर कलषा अविशोक बहुरि पूजा बिध ठाने ४ 
स्तवन जपन विधि करे पठन पाठन अधिकाई । 
लिखन लिखावन पात्र दान सनमान कराई ॥ 

और करे प्रभावन अड्ढ जे भक्ति सह्दित भव है मुदा । 
हैं येही अड्ढ सम्यक्त के, कोड़ो सुखदाता सदा ॥ सन 


लय 


#»। ल्‍्च्ण्म्डू 
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| ५०६ ०६ श्रीज्ाराधनासार कथा कोष ३५३. 





सर्वया लेदेसा 
। ज्ञान पशाय लहें घन धान्य सुसुन्दर मंगल अन्तिम पावे । 
ऊंच कुलीवर गोत्र पवित्र जु निमल ज्ञान समा घर आवे ॥ 
दीरघ आयु लहें सुखदायक सबब मनोस्थ सिद्ध लहावे। 
| और कहे अब कोन भयाइस दान तें मोक्ष अ कूर उगावे॥२७॥ 
दोहा 
तातें दोष रहित प्रभ, तिन जो कियो बखान। 
तिसको सम्भावन करो, जो पावे कल्यान ॥ ३०॥ 
ज्ञान दान की कथा शुभ, मेंने भाषी एह। 
सो मुझको अरु भविनको, केवल लक्ष्मी देह ॥ 


कविक्त। 
शोभित श्री वर मल संघ जो तामें गच्छ भारती जान । 
श्रीभट्टारक है मल भषण रतन त्रियंकर दियत महान ॥ 
तिनके शिष्य ब्रह्म नेमीदत श्री जिनके अनसार बखान । 
, दान कथा यह भव्य जननको शान्‍्तअथ्थहूजो अधिकान॥३२॥ 


इतिश्रो आराधनासार कथा कोष विष सुपात्रदार में ज्ञान दान कर 
कोंडेश अत केवली भये तिनकी कथा समाप्तम्‌ 0 


सुपात्रदान में अभयदान कथा प्रारम्भ: 
। भद्भुलाचरस । दोहा । ' 
शोभा मरिडत जिन विमल, तिन पद नम सुखकार । 
अभय दान की कहत हूं, कथा सूत्र अनुसार ॥ १॥ 


कहसा रूनद । 
वहुरि श्री शारदाभाय को ध्याय के कह जासको भव्यजन जजत सारे 
होऊ कल्याए के अर्थ मोको अभेजासपरसाद ते सबे निहारे । 


शाख्त्रवारिष महातासके पारको करन नवका भली तउदारे॥ 
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| -ह५१ श्री अर्य दान हि &%है? न्‍ ४०५ 
जिन मखोत्यन्न ते भई परगट सही अबे आकंठ तिष्ठी हमारे ॥ २ ॥ 
| गीता छन्‍्द्‌ 
जे ब्रह्म कर शोभित श्रीगरु मल उत्तरगण परे। ' 
तिन को जजूंहित धार के जे शान्ति बहु विधि की करें॥ 
तिनकी भगति निश्रयथकी सुखश्रेष्ठ मारग देत हें । 
हब दधि बिषमतेंपार करनें को यही बरसेतु हैँ ॥३॥ 


ह्ा। 
ऐसे में गण आसके, समरन कर अधिकाय । 
अभे दान दृष्ठन्त की, कथा कहूंहित दाय ॥ ४ ॥ 


चेोपादे । 

येही भरत क्षेत्र दुतिवन्त | धरम कम कर परम दिपनन्‍्त । 
तामाधे सोहत मालन देश । बहु शोभा कर लसत विशेष ।५॥ 
धन कन करि मंडितहे जेह। सम्पाति को जानो शभ गेह ॥ 
जग जनको लक्ष्मी दातार। बन उपबनकर शोभित सार॥ ६ ॥ 
| सरिता बहे महारस भरी । भ्रृजञ्ञत सा है मानो करी ॥ 
कमलन कर शुभ भरे तड़ाग | तिनकी षट पद लहदत पराग। ७। 
देवनको प्यारो अधिकाय | तहां रमत हे नित प्रतिझय॥  + 
नर नारी तहूँ अति दुतिवंत | पुन्य उदयते सुख बिलसन्त | ८। 
तिसही देश विष अभिराम । ठांव ठांव शोभ जिन घाम॥ 
ग्राम ग्राम प्वतके भाल | ऊंचे शिखर ज़ञ दिपे बिशाल ॥ ६ ॥ 
तिनपे कलश महा दुतिवान।चामी के चमके अधिकान॥ 
तापर घुजा महालहकंत । मनों बुलबावत हें बिहसंत ॥ १०॥ 
' भव्य जननको दशन हेत | शुभ पथ दिखलावेंवे केत || 

जिन आगार लखूत तत्कार । प्रानी पाप करें परिहार ॥ ११॥ 
अहो कोन बरने अधिकार । जामें मुनि नित करें बिहार॥ 
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॥ <ह०ह श्री आराचमासार कथा कोब १०% 








रतन त्रिये भषित तप गेह। शिवपरमे थारत हैं नेह ॥ ११ ॥ 
तिसही देश बिबे जिन धर्म | सुख दाता बरतत हैं पर्म ॥| 
' केसो बृष सम्पयक नग युक्ति | पूजा दान बरत संयुक्त । १३। ; 
| तिसही देश विषे जिन चंद | तिष्ठत हें आनन्दके कंद॥ | 
| दोष अष्ट दस रहित दयाल | गया घर नायक जग रिछ्ृपाल |१४। 
झरु तह के जन सम्पकदंत । सो दरशन जाने इद् भत। 
| देवधर्म गुरुकी परतीत | सब तत्वन की जानत रीत ॥ १५ ॥ 
| जिनवर णत्र करे चितज्ञाय।स््रगे मोक्ष सुखक! जे। दाय। 
| भक्ति सह्दित पात्रननकों दान | देवे नित प्रति वित्त समान १६ | 

शील बरत धार उपवास । इत्यादिक बष जो गण रास | 
ताको पाले पंडित संत | साई सम्यक वन्‍्त महन्त ॥ १७ ॥ 

| ऐसी शोभा जुत वो देश | ता महिसा कह सके नशेष। 
| तामावि सोहे सम्पति धाम | सुंदर मंट नामा एक ग्याम। १७। ' 
दोहा ! 

कुम्म कार देषल रहे, तामाष बहु धनवान | 
झरु धर्मिल नायक महा, कुश्चित तिसही ठान। १७। 
इन दोनों ने सीर में, वनवायो इक गेह । 
पथिक जनन को तास में, उत्तरावे कछु लेह ॥ २० ॥ 
पडुड़ी । 

इकदिन यह देवल जतकुलाल। उस थानक में श्रीमुनि दयाल ॥ 
वृष हेत उतारो हरषवन्त । फिर चलो गयो कितही तुरन्‍्त॥र२१॥ 
तक चर्मिल चित में घर कुभाय | इक परिज्राजक की बेगलाय , 
श्री मुनिको तो दीनो निकार। ताको उतरायो तिस मार ॥२३॥ 

हे सत्य बात यह जगत बीच । जे पापी दुष्ट अयान नीच | 
तिनको प्यारे लागे न सन्‍्त। जिम रविलख घंघे रोपवन्त ॥२३॥ 
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जन कन जल श्री अपयदान फचा हुक ः __इश्र । 
अब इस थानकको तज मुनीश । इक तरु लख तिष्ठे जगतईश। | 
! तनते निस्प्रेही सुगुणमाल। रवि शशि खम इन्द्र नमन्‍त भमाल२४ | 
बहु शीत ऊष्ण आदिक प्रचण्ट | सब सहे परीषह ध्यान मंढ॥ 
अब देवल तरुतल मुनि निहार । अरु रन तनों कारन.विचार । २५। 
तिस नायक पे है क्रोधवन्त | तासेती युद्ध कियो अत्यन्त । |; 
इन रुद्र भावते मीच लीन । विध्याचल पे उपजे. मलीन । २६ । 


छा 





दोहा--कुम्भकार सूकर भयो काया पाई पुष्ट । | 
नायक ब्याप्र तहां हवो जन्तु हने यह दुष्ट ॥ २७॥ 
चछचौपाडे 
तिस परवतकी गफा मझार। जग चारन मनि करत विहार॥ 
नाम समाध गुप्त त्रिय गुप । तिप्ठे ध्यान धार जिन उक्त ।श८। 
केसे हैं ऋषि चंद दयाल । धीर बीर तब जग रिछ्पाल ॥ 
पृथ्वीवलको करत प्वित्त | क्षमावन्त अति ही शुभ चित्त।२« | 
अब वो सूकर तितही आय । देखत जाती सुमरन पाय ॥ 
श्री जिनवस्की इत सुन सार। किंचित बत किये अड्ीकार । ३०१ ' 
अरु वो ब्याप्रदुष्ट बिंकराल | मानपगंध संघतिस काल-॥ 
मुनि सन्‍्मख निज आनन फाड़ ।आयो ततक्षण दुष्ट दहाड ।३१। 
जब वो सूकर होय सचेत । मनि रक्षा करने के हेत ॥ 
गफा तनो गापुरकू बार | तासों यद्ध कियो बिकरार ॥ ३२॥ 
. देन दशन अरु खगत सहा | भया युद्ध जा जाय न कहं। 
, फिर दोनों तजके निज प्रान | गाते पाई निज भाव समान ३३ | 
' सूकरतो निज पुन्य बसाय । प्रथम स्वर्ग में सुरघद फाय । 
अणमांदे कांद्धि लही अत्यन्त। तमनाशक तन अतिदुतिवन्त ३४ | 
भागवन्त आवन जत देव | लखके जन हरभे स्वयमेव । 
सुन्दर पट भूषण घारन्त | कठ विष बरदाम [दपनत ॥ ३४ 
कटपइच्का दात पारहर | अवध ज्ञान चख [नेरमल घर । 









००७०२ नन+-मम मनन ननननननन नमन नमन ये 0: : : : :क्‍  वडडआआ+क्‍ भार अननवििनाल+ मिलन कन अन+पतनधतक न जब. 
बन नी न गगन नस ० ०2०० 








४९० जड़ आओ आराधनासार कथा कोष टू । 





दिव्य सोख्य देवांगन संग । नितप्रति भोगे भोग अभेग ३ ६॥ | 
बहत अपर आज्ञा सिर धरे । तिस महिमा किम बरननकर। 
दिनवर चरन कमलको दास | पूजनकरे धार हुल्लास ॥र३७॥ 

| 


कत्तम अ कत्त मत जिन घाम । अरु श्राजन प्रातमा अशभराम | 
अथवा तीयकर साजच्षात | तिनकोबन्दे पुलकित गात ॥ श८॥ 
, दुगति नाशक सिद्ध सुषत | यात्रा ठाने हषे समत । | 
महामुनीकी भक्ति करन्‍्त । सन्‍्तन ते वातसल घारन्त ॥रे<॥ | 
| दोहा--ऐसे सख्र भोगत सदा, अभेदान परभाव। 

तिस मांहेमा जगके विष को काबे कहे बसाय ॥४०) 
काव्य--ऐसे श्रीजिनकथित धरम ताके प्रसाद कर । 

भब्य जीव सब थान विषे सखलहे अतलवबर ॥४१॥ 

सो काहिविधि है ध्म जिनश्वर अरचा करनी । ! 

पात्रनकोीं अब दान ब्रत किरिया अघहरनी ॥ 

तिथ ओषध उपवास येही बृष हिरदे धारो। 

सो कल्याण निमित्त श्रीज्ञिनने उच्चारों ॥ ४२ ॥ 
दोहा--अब वो पापी व्याघजो, कुश्चित दुष्ट अज्ञान । ! 





माने भच्षणश में भावकर, छोड|दय निज प्रात ॥९२३॥ ; 
तसा पाप परचावत, गया नकेक बीच। 
ताडन मारन आदि बहु, सहित भयो वह नीच ।४४॥। ' 
सारठा--तात भावजन जान पुन्य पाप को फल अफल । 
क्ाजन बृष उर आन, सदा काल ताको भजा ४५॥ 
फाहए-श्रासम यह शुभ कथा, जगत में हो प्रसिद्ध अति। 
| श्रीज्िनसूत्र मक्कार कही गशुनायकजी सत ॥ 
| 
| 





अमभयदान संयुक्त, पात्रभदनकर जानो। 
परम सुःत्र स्थान पपनाशक पादह्देचानों ॥ ४६ ॥ 
इलि ह्रीआराधनासार कथाकोघ विषयस पत्च जभ द्‌ 7० कल 
यखनायांदिवलिच्ररसकर कथा शमाप्तण 
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अथ श्रीकरकुंडस्वामीकी कथा प्रा० 
>ौ-0 +#*टऐें>ल ७6१ ं८४ुकढ० 0-..-- 
संगलायरणा ॥ सोरठा ४ 

जगतपूज परमेश, ताही नमकरके अबे । 

सुखदाता अतिवेश, कई कथा करकुंडकी ॥ १ ॥ 
पहिले भव इह राय, हुतो गोप आरज महा। 

अम्बुज्ञ एक चढ़ाय, श्रीजिन की पूजनकरी ॥ २॥ 
ताऊ़ो चरित महान, पृर्वांचारज जिम कहो । 

तिम संक्तेप बखान, गुरु पदाब्ज नमके कहूं । 

अऔपाडे 

' भमत्तेत्र में कुन्तल देश | तिनमें नगर तेरपुर वेश । 
तामें नील ओर महानील । ज्ुगराजा भये परम सुशील ॥४॥ 
'. तहां सेठ बसुमित्र उदार । जिनपद सेवन अलि उनहार । 
ताकेश्समती बर तिया । धमम विषे जाने चित दिया ॥ ५॥ 
| तिनके गेह खाल धन दत्त | गोधन पाले हृषित चित्त॥ 
' एक दिना बन में बड़ भाग । देखो अंबुज सहित तड़ाग॥६॥ 
' तिसमें इक राजीव अनूप | सहित पत्रकर शोभा रूप॥ 
' ग्रहन कियो वाने तिह घरी । आहि कन्या इक इम उच्च ।७। 
' रे रे ग्वाल मम कंज मनोंग।तें लीनी निज पुन्य सेयोग ॥ 
तो स्वोत्त कृष्ट परासिद्ध । तिनको दीजे लहे मु ऋद्ध ॥८॥ 
' ऐसे नाग स॒ता के बेन । खुनके गोप लहो आते चेन । 
' बारज ले पहुंचो हरषाय । जहां सेठ तिष्ठ सुखदाय ॥ & ॥ 


। 
। 
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। तिनते सब बिरतांत प्रकाश । सुनके सेठ गया हुप पास। 
| नमकर कमरलः नो खब भद। बनक पती ने किया निवेद ।१० 
। दोहा 
तब नरनायक वनक पति, संग लियो निज ग्वाल । 
| सहत कूंट मंदिर बिंषे, पहुंच यह तत्काल ॥ ११॥ 
| तहेँ जगपाते को नमन कर, फिर सुपुप्त मनेचंद । क्‍ 
विनको नम पूछत भये, हो स्वामी गुण इन्द ॥ १९॥ 
दया उदाषि भमज्ञ प्रभ, भाषो बच सुखदाय । 
को सखो उत्कृष्ट हे, इस जगमें मुनिराय ॥ १३ ॥ 
चोपादे 
| तब ऋषि बच भाषे मुन नरिंद्र ।जगपति हैं श्री अरिहंत चंद्र । 
| रागारदे दोष बाजत महान। जियलोक नमत तिन पद सुआन १४ 
| ते हैं सवों उत्कृष्ट रय । तिन सम दूजो कोइ ना लखाय। 


। ऐसे श्री ऋषि के बच सनंत। राजादिक तीनों हर्ष वस्त । १५। 
भरी जिनवर्के आग सुजाय । इम कहत भये भे सीस नाय ॥ 
' हे स्वामिनते आनंद कंद । तुम जे वन्‍्ते बरतो जिनिंद। १६। 
| फिर ग्वाल कहे कर नमस्कार। हे जगपति लीजे कंज सार। 
इम कह जिन पद आगे बढ़ाय । जब गमन किये आनंद पाय १७ 
ह द्पहा 

जे आरज परबीन हैं, धारत सरल स्वभाय । 

तिन के भोले कम हैं, पुन्य बन्ध अधिकाय ॥ १८॥ 

घौपाई । । 

इस अतर अब कथा महान | ओर सनों तम आदर ठान॥आ ' 
श्रावस्ती नगरीमें सन्त | सागरदत्त सेठ बधवन्त ॥ १६७. 


नाम नागदत्ता तिस भाम । सो णपन अति अघकी थाग। 
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राय अख॑ 








लक पक औ करमकदस्तोमोकोकटा है ० श्री करकशहस्थामी कीक था डपू- ४९३ 
सोमशर्म दुजते आशक्त । दुगचार सेवे है रक्त ॥ २०॥ 
. पापनी कुश्चित नार। कुल रूपी जो है आगार। 
ताकी दीप सिखावत स्थाम । मलिन करत हैं अधकी घाम ।११। 
तब बड़ भार्गी सेठ महान । निज नासे को चरित सुजान॥ 
थित मांही धारो बेगग । सब शह सम्पत दीनी त्याग ॥ 
भगवत भाषित दीक्षा धार।तपकर पहुंचो स्वर्ग मकार ॥ 

तहेँ ते चयकर सहित मरीच । अंग देश चंपापुर बीच ॥ २३ ॥ 
बसूपाल नरपाति वुधधिवृत । भाम बसु माति रूप परम्त ॥ 
 तितके स॒त उपजो यह आय । नाम दन्‍्त बाहन सुखदाय ।॥२४। 
। अब बसुपाल करत निज राज। सुखसे तिष्ठत हे महाराज । 

| तितने सोमशभ दुज जीव। भव वा र्थितें रुलो अतीव ॥ २५ ॥ 
। फेर कलिंग देशर्भ आय । पाई बसू तनी परजाय ॥ 

नाम नर्मदा तिलक गयंद । होत भयो दीरघ जुत गंध ॥२९॥ 
| ताकी बसू पाल नरप हेट । भेजों किसी रायने भेंट ॥ 

सो करिंद्र नरपति के गेह। तविष्ठ अजन गिर सम एह ॥२७ 
| अब नागदत्ता बह नार। भ्रमत भई दीरघ संसार । 

क्रमतें ताम लिप्तपुर मांह । बसूदत्त इक बनक रहाह 3 २८। 
ताकी तिया भई यह आय। नाप नागदत्ता जिस थाय । 

ताके तनुजा उपजी दोय । धनवबति धनश्री संज्ञा जोय ।शा। 
नागानंद नगरी विख्यात। बनक पुत्र धनपाल रहात । 

याने विधि बिवाह की ठान । धनवत परनी रूपानिधान ॥३०॥ 
ओर बसत इक देश अनूप । कोशांबी नगरी शुभ रूप । 
बानक बस मित्र तहेँ फोय। ताने धनश्री: परनी सोय ॥३११॥ 
धनश्री ताके संम पसाय | पुन्य भोग जिन घम लहाय। 
भई अश्रावका यह बड़भाग । मिथ्या जहा दियो तिन त्याग ३२॥ 


० 
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एकदिना इसकी जो मात । या घर आई हर्षित गात । 
, धनश्री पाहुनगत बहु करी। जननी लखके आनंद भरी ॥रेश॥ | 
दोदा 
फिर मुन्विर ढिग लेग३, अम्बाकों तत्कार | 
झअगूब्रत्त याको तबे, दिलवाये सुखकर ॥ ३४ ॥ 
फेर नागदत्ता गई, बड़ी सुताके पास | 
ताने बत छुट्ठवाइयो, बंधक मत परकाश ॥ ३५॥ 
सोरठा 


[0०] 


इह प्रकार त्रियकार, लघु पूत्रीने इत दियो। 
बड़ी सता दुखकार, छुड़वावत तेस भईट ॥ ३६ ॥ 
चाल दून्द्‌ 
फिरके इन चोथी बारी । जिन बृष घारे सुखकारी । 
तामें दृदमीच स॒ुधारी | लिये लार पुन्य बट सारी॥३७॥ : 
कोशांवी नगरी मांही । बसुपाल नृपति सुखदाही । क्‍ 
ताके तिय बसुमीत नामा । तिनके तजुजा अघ घामा ३५॥ 
उपज्ी यह कुश्चित दिनमें। नृप शोच दियो जब मनमें | ' 
रखके मंज़षके माही। निज मुद्राधर तिस ठाहो ॥३६॥ 
दोहा । 
सरिताके परवाहमें, दीनी ताह बहाय । | 
जमना गंगा जहँ मिलनी, तह पहुँची यह जाय ॥४०। 
नगर कुसुमपुरके तल्ते, पदसद्रदके माह । 
ल्‍ कुसम दत्त हक आय लई मंज़ष उठाह ॥ ४१ ॥ 
निज ग्रह लायो हृषित गात। दई कुसुम माला तिस हात । 
तानें करके ज़तन अपार | याको पाली बहु हित धार ॥४९। । 


।' 
॥ 


| 
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। 
| 
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पदमावती घरो इस नाम । जोबनवन्त भइई अभिराम | 


: यक दिनको जन इसको देख । चितमें हषित होय विशेष४३॥ 


कही दन्तबाहन स जाय । यह सन के मनमें हरषाय । 
याकों जोबनवमन्त बिहार | मालीप्रति इम बचन उचार ४४॥ 


कहो सांच यह काकी सता | बहु गगुमंडित शोभा युता। 


तब वो कहतभयों नम माथ | है मंज़ष पत्री यह नाथ ॥४२॥ 
इम कह वो संज़ष मंगाय । दीनी नृपसुतको दिखलाय + 
किसी नृपतिकी तनुजा जान । व्याह करलायो निजस्थान ४६॥ 
ताको भोगतज़त अहलाद । प्रब पुन्य उदय परसाद । 

इस अन्तर जो नृप बसुपाल,| निज मस्तकपे लख सितबाल ४७ 
जमकी फांसीवन तिस जान । चित बेराग विषे तिसठान । 


| अपनों राज देय निजञ्ञ पत्र । फिर जिन मंजन करो पत्रित्र ४८ 


बहार कृरा पूजा आधकाय | फर दाच्चा जीना सच भाय। 

सहा |चच्तशु कर तप घार | स्वभ गये पायों सखजार॥४६॥ 
न्‍त बाहन बढ़ भाग | राजकरे इषम घर राग । 

एकदिना पदमावत भाम | सयन करेथी अपने धाम |॥|१०॥ 

स्वपनेम॑ गज आदि निहार | हषेतवन्त भई अधिकार । 

तिनको फल्न पृद्धो पति पास | तब याने ऐसे बच भाष ॥५१॥ 

हस्ती देखो सुपने जोय । पुत्र प्रतापी तुमरे होय ॥ 

केहरिते हैं गज गामिनी । सत उपजे भोक्षत पति धनी ।४२। 

है सावक नेनी सुन नार । मारतरढ जो रैन मझार ॥ 

ताकर परजा जन राजीव । तिनें प्रफुल्नित करे अतीव॥ ५१॥ 

ऐसे सन पति के बच एह । बिकसत झआनन तिष्ठी गेह ॥ 

झबे तेरपुर में वो रवाल । धनदत नामा बद्धि रिसाल ॥ ५४ ॥ 

इक दिन कोई सहित तद़ाग। तामें तेरो जत अनराग ॥ 

तब सिवाल में उरभ तुरन्त । प्रान त्याग कीने पुनवन्त ॥ ५५ ॥ 
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कु शी अाराचमासार कथा कोथ १+« 


तिय पदमावती कूख में, तिष्ठत भयो सो आय । 
अहो पुण्यते जगत में, कछु नहिं दुलेभ थाय ॥ ५६ ॥ 


ऐसे सेठ बसुमित्र ग्वाल को झतक निहारो। 
ताको कर संस्कार फेर इम चित्त विचारों ॥ 
यह संसार असार कछ थिर नाह रहाई। 
इत्यादिक मन सोच करे बरभावन मई ॥ ५४७ ॥ 
सुब्रत मुनि पे जाय नयो तिन चने मंमारी ॥ 
बहतिधि भक्ति सुठोन लही दीक्षा हितकारी । 
नाना विधि तप उग्र उग्र कीने अधिकाई 
पहुंचे नाक सुथान तहां वसु सिद्ध लहाई ॥ ५८ ॥ 
अब चम्पापुर बीच नार पदमावति जो है ॥ 
ताके चित्त मकार दोहलो इम उपजो है ॥ ५६ ॥ 
धरूं पुरुष को रूप नृपति पीछे बेठाऊं । 
इच्छा पर्बेक अंबे नगर के बाहर जाऊं ॥ 
इह विधि मनकी बात नारकी नृपति जान सब । 
वाय बेग खग मित्र प्रते भाषी याने तब्र ॥ ६० ॥ 
ताने विद्यरा सहित करो सब अघ आउम्बर । 
तबे नमंदा तिलक तरी पे चट्री हे घर ॥। 
निज डोहल अनुसार सब किरिया विस्तारी । 
अहो मनोरथ नारन को है अचरज कारी ॥ ६१ ॥ 


दोहा । 
कम उदे ते दुष्ट गज, अंकुश वश नहि होय। 
ले भागो झट्वी विषे, जहां दीखे नहिं कोय ॥ ६२॥ 
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सोरदा ६ 
. / तबे नपति धी धार । तरु शाखा गुरु बचन वत्‌ । 
गहलूवों तत्काल, करी लेय तिय को भगो ॥ ६३ ॥ 


दोहा । 
ऐर बृत्त तें उतर के, निज नगरी गयो सय । 
अहो पुन्यते होत है, संकट महा सहाय ॥ ६४ ॥ 
रुन्द चाल । 
तब राजा के घर माही । जन हाहा कार कराहीं। 
हाहा पदमावति गनी । किम बृष्ट सहे दुख दानी ॥६५॥ ६ 
अरु नप बहु सोच करन्तो | तिष्ठेगह में दुखबन्तो । 
तब जेन तल के ज्ञाता । जे पंडित थे विख्याता ॥६६ ॥ 
तिनने वह विधि समकायो | तब नप कछ सोच घठायो । / 
है सत्पुरुषन की बानी । मलियागिरते अधिकानी ॥ ६७॥ | 
क्षण में आताप मियवे । बह बिध साता उपजावे । 
इस अन्तर गज मय मन्तो । बह देशन अमन करन्तो ॥ इ८॥ 
पहं चो दक्तिण दिशि जाई। सर मधि पेठो दुखदाई ४ 
तबही जल देब्या माता। पदमावति को देसाता ॥ ई&॥ | 
गज से तत्कार उतारी । तट बेआई हितकारी । 


तब इक माली तहं आयो। ताने इम बचन सुनायो ॥ ७०॥ , 
दोहा । ः 


हे भगनी मम ग्रह चलो , कुछ विलम्भ मत ठान | 
धर्म तनों में श्रात तुक, इम निश्चय उर आन ॥ ७१ ॥ 
मालकार के बचन सुन, बोली यह दुख वन्त। । 
हे भ्रावा तू कोन है, कह अपनो विस्तन्‍्त ॥छ२॥ | 
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सोसर्ठा। जे 

तब भट नामा सोय, ऐसे बच कहतो भयो। | 

मालकार मुझ जोय, इम कह गजपुर लाइयो ॥ ७३॥ 
भगनी कर घर राख, आप गयो कहिं काजको | 


तिस तिय कटु बच भाख, काढ़ दई निज धाम ते ॥७४॥ 
चीपाहे । 


तब पद्मावति चित दुखवन्त । गर्भ भार कर पीडावन्त ॥ 
। गई मसाण भमि में जबे । परयवान सत जायो ते ॥ ७५ ॥ , 
, शुभ लक्षण धारगी वो बाल । अहो कम की गति बिकराल । 

, ताही छिन इक आय किरात। कहत भयो नमके सुन मात ॥७६॥ 
तू मेरी स्वामनि सखदाय । तब पद्मावति एम कहाय ॥ 

अहो कोन तृ है इह ठाम । तवतिन बच भाषे अभिराम॥/७ज। 
रूपाचल परबत के भाल। दक्षण श्रेणिक अधिक रिसाल । 
तामें विद्युत प्रभपर जान । विद्युत प्रभ खगपति न॒ुप मान॥७८॥ ' 
' ताके विद्युत लेखा नार। बाल देव सत मोह निहार । 
इक दिन कंचन माला जेह । मेरी नारी सुन्दर देह ॥ ७४ ॥ ' 
 ताके संग में गगन ममार। दक्षण दिशि में करत विहार । 
' रामगिरी परत पे आन । मम विमान अटठको दुखदान ॥ ८०॥ |! 
| तबे बीर भट्टारक देख । में उपसगे सुकरो विशेष ॥ 
तत्र देवी पदमावति तनो। आसन कंपित हवो घनो ॥ ८१॥ ' 
| कैसी है वो फणपति नार। जिन पदाब्ज की अ्मरी सार। 

' आकर सब उपसग निवार । मम विद्या छेदी तकार ॥ ८२॥ 
' खहो जीव जे सम्यकवंत | साधजनन को लख हषत |॥ 
तिनकी पीड़ा देत पलाय । मन बच तन धन सवे लगाय॥८३॥ 
हैं जननी जब मम मद गयो। रदन रहित हस्तीवत भयो । 
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है श्री करकराह स्वासी की कथा हैंव . ५१९ 
। पीडे में देवी के पास | हाथ जोड़ कोनी अरदास ॥८४ ॥ 
हे माता अज्ञान पसाय। साथ को उपसग्े कराय । 


हे अम्े अब है संपष्ट । मम विद्या दीजे तज रुट्ट ॥5५॥ 
दोहा । 


तब माता पदमाव्रती, शान्त चित्त हपात । 

कहत भई गजपर निकट, है मसाण भे दात ॥ ८६॥ 
तिस थानक बालक विमल, उपजेगो गण वन्त । 

तिस की सेवा जतन ते, त्‌ कीजो बह भन्‍त ॥ ८७॥ 
तिस ही के बर राज में, तुक विद्या है सिद्ध । 

ऐसे कह निज थल गई, देवी जग पर सिद्ध ॥ ८८ ॥ 
जब ते मव रज भेपघर, तिष्ठत हूं इृह थाने । 


इम सुन पद्मावति तिया, चित में अति हरघान ॥ ८६॥ 


तब कहत भई सुन ए खगेश । इस शशिकी रक्षाकर विशेष। 
इम कह कर ताके कर मझार। निज बालक सेंपो हष घार॥ €० ॥ 
तब निध वत वालक ले तरन्‍त। निज तिय को सेंपो हे वम्त । 
सो केसो है बह वाल चंद। शभ लक्षण मणिडित जोत बृन्द ॥ ६१ 
इस कर में कन्ह चिन्ह जान। कर कुंड नाम राखो महान । 
पे प्याकखुद्ध किया सुवाल । यहगमनकरे जिम शिशु मरल॥«२॥ 
अब देखो भविजन चित्तलाय। बृषतें दुख में सम्पत लहाय । 
तातें जिन भाषित पन्य सार | मन बच तन कीजे हे धार ॥ ३ ॥ 
सो पन्‍य नाम काको प्रधान । जिन पजन पात्रन करन दान । 
बत मरिडत बहु उपवास बा सुख दायक इृह इषजनउक्त॥< ४॥ 


तापीछे पदमावती, पन्‍्य उदे अधि कार। 
गंधारी शुभ क्षक्षका, देखी तिस ही बार ॥ ६५॥ 
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फिरयाने कीनी अरदास । हे स्वाभिन है बुद्धि निवास ॥६७॥ 
हैं पत्री दीत्ाा इम काल | तेरे उद नहे। गुणगमाल । । 


। बहुरि बृत्तवार छगजुता । ता फल भई नृपतिका खुता । 
। यह जो तें दुखलहो विशेष | सो सब बतत्यागन फलदेख १०० 


उपजे थे त्रियबाश देश गुरुते कही । है स्वामिन यह कौतक 
केले पर>ेम मनन नकद. 


क्ति सहित तिमकी नई, कह अपनो ।विस्तन्त । 


ताके सेमजाती भई, जहेँ मुनिवर तिष्ठन्त ॥ ६९ ॥ 
पाई | 


नाम समाध गुप्त हितकार । तिनपद नई सो यो”सार । 






मो ऊपर प्रश्न किर्पाथार | जिनदीच्षा दीजे तत्कार । 
जब श्रीमनिवर दया निवान । पदमावती प्रात बचनबखान ६८॥ | 


। 
| 


पहिल तीनवार इत सार । त्याग दिये कर अगीकार ॥ ६ 





अब वो कम शान्‍्त तुकमयों । पुन्यवान खुत ते २ जया । 
ताको राज बहुत विधि जोय । फिर वाके संग दीचा होय ॥१॥ 
ऐमे सुन वो सपकी तिया | कीनो अपनो हित हिया। 
मुनिकोी नमकरके गुणरास । तिप्ठत भइ३ ज्ुसलका पास॥ २॥ 
दोहा 
इस अन्तर उस बालकों, बालदेव खगराय । 
सब विद्याम अति निपुण, करतभयों हरषाय ॥ ३॥ 
एक दिना करकुंडज्ञत, खग खत गज़पुर आय । | 
भूम मसाग विषे तहां, लौलाज्त विचराय ॥४॥ , 
अडिल्ल 
जहां ज्ञानघारी ए भद्रमुनीश जी, तहँ तिष्ठ मनिगण जुत 
वे जगदीश जी | जब किसही ऋषिने कारन इह विधि लखे ' 
काहू झतक कपाल मुःख नेत्नन विषे॥ ५॥ ! 














+नोक अर की तककशक ५०५ क 


<है*है श्री कर केशंड स्थामोकों कथर $ै> पश९ 












| है केसो सही। तब श्री जभद्राचारतज तपनिध भद्दधा। सनके 
तिसके पेन सुप्रति उत्तर कहा ॥ ६ ॥ 
दोहा 
जो इस जगपुर नगरमें, होते नूप ग्रुणमंड । 
यह तीनो हे तासके अकुश छन्न ओ दंड ॥७॥ 
पहुडी 
ऐसे श्री मुनिके सुन संबैन । इक दुजने पायो परम चेन । 
त्रियबांस लिये जड़ते उखबाड़। धन लोभ घरो हिरदे मंकार ॥८॥ 
तिस ब्राह्मण ते त्रिय बांस यह | कर कुंडलिये कछुद्रब्यवेह । 
तच बलबाहन नामा नरेश । गजपुरको राजकरे विशेष । 
सो कर्म जागते पृत्रहीन । कितने इकदिनंम मीचलीन ॥१०॥ 
जब जे मंत्रीहें बुद्धिबन्त | पट बंधकरी छोड़ो तुरन्त । 
जब वो गजपति करतो विहार | करऊकुंड बाल लख हर्षघार | 
कलसाभिषेक कर सिर चढ़ाय । ला नृपमंदिर विष्ठटर बिठाय११ , 
दोहा 
। तब सारे जन हषजुत, जै जे कर नम माथ | 
गुण उज्ललकर कुंडको, जानो अपनो नाथ ॥ १२॥ 
| सोरठा 


। देखो भवि चितलाय, पुन्ष तरोवर यह फलो | 
ज़िनवर यज्ञ पसाथ, ग्वालतनों चर नृप भयो ॥१३॥ 


/ 


..._ताही छिन सुखदाय, बालदेव खगको भई । 
विद्या सिद्ध अधिकाय, पुन्य उदे आयो जब ॥१श॥ 
दोहा 
तब पदमावति मायको, हरित होय खगेश । 
नमकर पूत्र मिलायके, गयो सो अपने देश ॥ ५॥ 


3302 पल मनन 5-5८ आमने ८ मिक्स ० अल लल्‍ नम ५ पेन > 5० >> आपस 
9 -३७७४७०३७०७७५७७५७५५७५७ ५3 ए७५33७3»७५५»»५० व 43५»५७७५-५ शा काभ ५७5४५ »3+थ०+ रकम 7. 






















चदमाचचलनान--कनटननशल--नननननम नीता भनननाननम+> नम गरन्यहात्या-पाम्पाएननया नाव ० गधा सह नभवाभाम भा धारा तरनातभ+ जम भा सका क जा 5 थम कब, 
भर अ'५ं आओ आपपचन सार कथा क'घ 6" । 


2 ८स्न्‍लन 


तहूँ करकंंट नरश तब, अपनी भुजा पसाय। 


सुखमे राज करत भयो, बेरिन मूल नसाय ॥ १६ ॥ 
चोपाई 


अबे दम्तबाहन इस तात । इन प्रताप को सुनकर बात | 
भेजो दुत तासके पास | सो नसकर इम बचन प्रकाश ॥१७॥ 
| भो स्वाभिन हमरो ज्ञो नाथ । नाम दन्त वाहन विख्यात । 
; तुमरे प्रति भांप महाराज | मम सेवक है कौजे राज ॥१९प्॥ 
, जो इहविधि करहो नहिं राय । सब प्रभुत्त मुमरो नशजाथ | 
इम सुन दूत वचन करकुंड । उपजो कोध आनिल परचंड ॥१६॥ 
कहत भये गरे चर दुपट । तो हनमारूं हे कर रु । 
जाहु जाहु इहँते तस्कार | निज्ञ स्त्रामी ते एम उचार ॥२०॥ 
गण आंगल ते बाकी सेव | बाननत कर बहु भव । 
होनहार होवे इस थान | सोई हम तुमको परमान ॥२१ ॥ 
ऐमे कहकर बचनालाप । दूत विदा कीनों तब आप । 
अपनी सेना सज चतरंग | जवबही किया पयान अभेग ॥२२॥ 
सम्पापर नगरा के बार | पहुचा तह चम्प सब डार। 
काज प्रात हानक हंत | भटजन नस दिन रहे लचत॥ २३॥ 
एले सुन चम्पापुर राय । अपनी सना सर्वे सजाय। 
लडनहत निकसो तत्कार । आये याधा सज हथियार ॥२४॥ 
दोहा-अब दोनो सेना विषे, ब्यह रचे बह भंत । 
तब नारी पदमावती, आवत भई तुरंत ॥ २५ ॥ 
|. मिलकर निज भरतार सों, सब भाषों बिस्तंत । 
नप सुन उतरो गजयकी, चित में अति हर्षत ॥ २६ ॥ 
अपने सुत ते भटमिलो, उरतें लियो लगाय । 
__ उतने भो निज तात लख, नमन कियो सिसना ने भी निज तात लख, नमन कियो सिसनाय ॥ २७॥ 


कमल» िनलक न सम 
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कई जी करकणड स्वासोी को छूथा ढेगढे ३३ 


काब्य- तब नरनायक चित्त बिषे हरषो अधिकारी । 
बजबाये चवमेद सुबाजे आनन्द कारी | 

करके बहंउत्साह पत्र को निजग्रह लायो। 

सुन के परिजन लोग चित्त में आनंद छायो॥ २८॥ 
अब यह अति पनवान प्रथम श्रीजिनकी मझजन | 
फेर करी शुभ यज्ञ क्रिया दो दुस्त निकंदन । 

पात्र दान नित करत सदा इंह भक्ति घारकर। 

तिष्ठे आनंद सहित सःखसों पिता तने घर ॥ २६ ॥ 


चौपाड़े । 

इस अन्तर राजन की सुता। आठ सहस बहुं गुणकर युता ॥ 
याको तात हषे चित घार। परनाई कर कुरड कुमार ॥ ३० ॥ 
| फिर निज राजतनों सब भार । याको सोंप दियो तत्कार । 
आप नार पदमावति संग । तिड्ठे भोगत भोग अभंग ॥ ३१॥ 
अब यह श्री करकण्ड नरिंद। जेनधम पाले गणबूंद ॥ 

सुत समान परजा की रक्त । करे सदा जिस पृणय प्रतक्ष ॥३९॥। 
चिरलों राज कियो सुखरास । फिर मन्त्रिन कीनी अरदास । 
अहो देव हम तमरे पास | हमरे बचन सनो सखरास ॥ ३३ ॥ 
चेरम पाण्ड चेर त्रिय राय । गवंबंत तिष्ठे अधिकाय ॥ 

तिनको वश कीजे बधिवंत । ऐसे सुनकर राय त्रंत॥ ३४ ॥ 
उनको निकट बलावन काज । भेज दत आप महाराज । 

दूत तने तिन बचनहि मान । गये धार नहिं कियो पयान३५॥ 
। ऐसे सुन नरे पति रिस भरो । तिनपे आप पयानो करो। 

वो भी सम्मुख आये धाय। युद्ध भयो सो कहो न जाय ॥३६॥ 
अपनो कटक भंग नप देख। मन में क्रोघित भयो विशेष | 
तीनों नुपको गह तत्कार। फिर बिचार कीनों रिसघार ॥ ३७॥ 
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रहे 


दोहा-तिनके मुकटन के विषे, अपने पदकी घात।.... 


>श्््च्धड:2322:22202222223 


च्ड 


_हैं जो आराधनासार कथा कीष 28० ० 


करनेको करकुए्ट नुप, बेग उठाई लात ॥ ३८ ॥ 
तब तिनके मोलन पिषे, देखे श्री जिनदेव । 
जब मुखतें निंदा करी. पछतायों बह भेव ॥ ३<॥ 


काब्य-तव करकुण्ड नरिंद्र तिनों ने भाषे बायक । 


क्या १५ जैनी भप बेन कहिये सुखदायक ॥ 

तीनों राय कहें सुनिये जग नामी । 
निश्चय हमको जेनमति जानो हो स्वामी ॥ ४० ॥ 
य॑ सनके करकंडराय मन में दख लीनो। 
हायहाय में क्रोध अंध क्या कारज कीनो | 
उनकी स्तृति ठान बहर वह क्षमा कराई । 
तिन जुत अपने देश बिंषे चालो हरपाई ॥ ४१ ॥ 
पथ में करत पयान तरेपर के दिग आये । 
सब सेना के तहां भप डेरे कखाये। 
तबे आय जग भील नमन कर गिरा उचारी । 
इम परतें जग कोष जु दक्षिण दिशा मझारी॥ ४२॥ 
भ भत एक महान तासपें सहस थम्म जत । 
श्री जिनेन्र को लेन एक है गो सुन्दर अत ॥ 
तिस पर्वत के भाल एक बम्बी जु सुहावे। 
तहां स्वेत गजराज संड में नित जल लावे ॥ ४३ ॥ 


दोहा-कंज सहित तिस थान की, देपरदक्षिण तीन 


पूजा नित प्रति करत है, इस विध जान प्रवीन ॥ ४४॥ 
अपार | 


इम सुनके कर कुंड नरेश । तिन को दीनो दान विशेष । 
जैन भक्ति घरके अधिकाय । पहंचो उस पवतपे जाय || ४५॥ 
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शैर 
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॥ श्रीजिनखकों देखो लेन | पूजन कीनी सुर शिव देन ।., 
' | फिर स्तुति भाषा अधिकार । कोड़ो सब को जो दातार ।४७ | 
| जे सम्यक दृष्टी जन साथ | इृष कारज में तजे प्रमाद | 

। तबही श्रायो स्वेत करिन्द । बम्बी पूजी जुत आनन्द ॥9७॥ | 
| देख नृपति मन कियो वैवार । हां कछुकारन है अधिकार । 

| ऐसे निश्चय कश्के अवे + सास्यक खुदवाई नृफ तबे ॥ ४८॥ । 
तामें लख्की मंज़प अनूप | जतन यकी ख़लवाई भूप,। | 
ता माही श्रीजिनवरचेंद । पार्श्वनाथ दुत रे अमन्द ॥४६॥ | 
तिनकी प्रतिभा मणिमइ सार | सवेपाप की नाशन हार। | 
देखनही करकुंड नरिन्द + चित अति धासे आनन्द ॥४०॥ 
पर्मतनो क्तिकन हप करे:। अर्गलदेव नाम तिस धरो । 

| फिरं तिस प्रतिमाके इक श्रेग ॥ गांठ एक देखो निरके॥ ५९॥ 
| तबे सिलावट लियो बुलाथ । तिनसों भेद कहे समकाय !' 

अहो गांठ इृह लागत बुरी । याक्रो दूरकरो इृढ घरी. ॥४९॥ | 
| 








कु आर जया कि 





जेब सिलावट चरनन लाग। कहतभये सुनिये बश़भाग । 
गांठ विंषे जलकों समझय । दूर करावो मत तुम राय ॥५३॥ ! । 
अरु जो कख्वावोंगे दूर ॥ जल प्रवाह निकस भरपूर | ॥ 
ऐसी सुन हंठज़त नरपाल | लेन हुड़ाई तिसही काल. ॥ ५४॥ 
'दोह्य--तार्मे सलिल प्रत्मह बहु, निकसो श्रक्ति अगाय ।. 

राजादिक क्हिक्ल भय, घितमें अति दुख फाय ॥४५॥ | 

निऊरुसनकों तिस थानते, समरण भयो न कोय । 


जीवनको शंपय पडो,. दुखीभयें, खक लय ॥ ५६ ॥ 
कवि 
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तबही पुन्य उदेते तिसके नागदेवता खुत हुल्लास । 
है प्रतक्त वहु विनय युक्त नमि इहप्रकारके बच शुभभास ५७ 
अहो दव इस कालजोगते रतन मई प्रतिमा की कोय। 
ग्चा करनहार नहें दीख ताते में कानो यह जाय ॥ 
याते हठ नहिं कीज नरपाते जलके दृरकरन का सोय । 
इम सुनके तज दाम सेजकों उठत मयो यह हर्षितहोय २८ 
दोहा--फिर नग्पति कहतो भयों, लेन कगई कौन । 

बम्ब। मे जिन अिस्नकिन, पथरायों सुख भोन ॥४६॥ 

पटुह्ी 

ऐसी सुनकर तब यह कुमार । तप प्रति बोलो थह हपैथार । 
रुपाचलक उत्ता मार नम तिलक नगर ग्रुको भंडार *० 
तहेँ अमित बैग सुसुवेगनाम । खगके जिनभक्ति स॒पुन्ग थाम । 
सो यह दोनों आरज महान । जिन यात्राकों कीनों पयान ६१॥ 
श्राय इस आरज खेड मांह । एक मलय नामपरवत लखाय । 
| ते श्रीजिनवर को यज्ञकीन | तिस माल विंषे भिम्में प्रवीन ६२ 
तह श्रीपारशकोी विम्बसार । मगिमई लख कीनों नमस्कार । ' 
प्राय मंजषा मककार | फिर उसही गिरपे खग विचार ॥६१॥ 
बह जतन थक्री रक्षा कराय। फिर चलेगय निजवाम राय । 
व्‌ फिर आये इस थान बीच | मंजूप उखाड़ी जुत मरीच ।६४॥ 
: दोहा--जलमं स्थापनकरी, सो नाही ठेसन्‍्त । 

तब खग तेरसपुर गय, पूछे गुरु निज ग्रन्थ ॥ ६४ ॥ 

हे खामिन मंज़पिका, जलमें नहिं ठेगय । 

सो कारन प्रभु भाषिये, तब ऋषि एम कहाय ॥ ६६ ॥ 

। 7रठा--भा खगश सुनलोय, मंजूषा मुखकारनी । 
आर अकट लगन ज' हाय, तब तिष्ठंगी पे विष ॥ ई७ ॥ 


गा 
कर 


| 
| 










जर्जर अर ० 
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भा स्वासित का भठय महान | लेनकरावेगो यह थाने ॥७२॥ 


| ताकी दजिशश्षेगी जान | रयनोपुर इक नगर प्रधान ॥ ७३ || 
| तहां नॉन महानील सुराय । बेरिन ते लड़ियो अधिकाय | 
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होनहार इक बात, आदरते सनिय अब | | 
यह सुत्रेग खगनायथ, मरह आनंद ध्यनने ॥६८॥ 
होय करी यह स्वेत, इसही पत्रत के विषे। | 
इस मज़षमे चत, तिस पुजन करह सदा ॥६<६॥ ;ै 
नृप करकुंड उदार, आकरके इस लेनको | ४ 
तोईंग तत्कूर, तब हस्ती सन्यास जुत ॥ ७०॥ ' 
उपजगो सुरथान, देव महा बढ़ भाग यह । | 
एस बचन महान, सुनिवर के सुन खगपती ॥ ७१ ॥ ; 
श्ौपादडे 
फिर दोनों खगप॒ति लिर नाय | श्रीम्ुनिते हम प्रश्नकराय | 


>५७०-२६-२०००००+ हब» अक को >ज >> 


तब ज्ञानके ऋषि मेडार | कहतभये विजियारघ सार । 


अरिकीनी तिन विद्या छद | यहँँ आबेग लह वहु खद ७४॥ 
इस गिरवरक तिष्ठे भाल । लेन करावेंगे गुण माल | 

फ़िर जिन पुन्यतने फसाव | विद्या सिद्ध हाय अधिकाब ७५॥ 
जालबंग अपनो राज । बहुरि करेंगे आतम काज | | 
तप कर पहुँचा नाक सकार । तहां भोग भाग आंवकार ॥७६॥ 
यह सम्बन्ध कहा सनिचंद | अमित बेग पायो आनन्द । 
दीचा घहन करी तेह काल। तपकर ठान समाधि विशाल७७ 
ब्रह्मे'त्तर पहुँचे बढ़भाग। भाग सुख जिनमत चित पाग । 
तब सुत्रेग जो छोटा अ्रात। आरतंत तज्ञकर निज गात 6८॥ 
हस्ती उपज्ञों स्थत शुरीर | तब सर आया इमका वीर । 

ताने बहु सस्योधन कीन । जाती सुमरन तब गजलीन ७६॥ 


'उक३ज >कच आक७- जे 
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पुज्य उदे अशुततत महान | ग्रटन कॉरेंजदर कर हरयान । 
नितबम्बीकी पत्रन करे। तिष्ठे पुन्य चित्त अछहरे ॥ ८० ॥ 
दोहा--सब दूसान्त करकुंड ते, नागदेव इम साथ। 
खदवाई वम्बी तुमे, तव गज गहो सनन्‍्यास ॥८श। 
। अरु तम इमही पुर विषे, ख्वालहुते महाराज | 
केजघकी जिन एजियो, ताफ़ल पायो सज ॥ ८२ ॥ 
साग्ठा-ताते जगमे सार, अहो सबुद्धी कोजिये। 
जिन पूजन सुखकार, जाते सब संकट नसे ॥ ८३ ॥ 
इहविध चच्र हितकार, कहे नृपति करकुंडते । 
फिरदों नागकुमार, नमकर निज घानक गया ॥८४॥ 
दोहा--अहो पुन्यते होत है, मित्र महा सुखदाय । 
तातें निज वृष कीजिये, जो चितमं श्रम चाह ॥८५॥ 
काव्य 
पीछे नृप करकुंड तीसरे दिनके माही। 
उस मजको निज घम सुनाया बहु हितदाही । 
सब निश्मल्कर भाव प्राण छोड़े गजराई 
सुग्ग वारमें देव भया बस ऋद्ध लहाई ॥ ८६ ॥ 
देखो पशुपरजाय देव पद छिनमें पावे । 
श्रीज्िनधम पसाथ सम क्‍या क्‍या न छहावे | 
तातें भत्रि जन जनधर्म चित में नित धारो ॥ 
णेद्दी सुर शित्र देत करे अघको निरवारों ॥ ८७ ॥ 
चौपाईद 


तापीछ नरपति करकुड | जनपम में निर्जाचत मंड । 
झपनो अद जननीको नाम | बालदेव जो खग अभिराम प्ण। 
तोनों के नामनते सार । लन कराया जुतही बार | | 


प्न्स्शलज्चिश -व्नव्वणण- 
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फिर कितनेइक दिन में राय । मनमाहीं बेराग उपाय ॥ 
यह संसार देह अरु भोग । विनाशीक हे इनको जोग ॥६० ॥ 
इम विचार कर अवनीकत । सुत क्सुपाल बुलाय तुरंत ॥ 
ताकी राज देय बड़भाग। घर जिन दीक्षा में अनुराम ॥६१॥ 
पिता आदि चेरम नर नाथ | अरु पदमावति माता साथ । 
दीक्षा लीनी चित हरपाय | जोगधरो सब मोह नसाय ॥ &२॥ 
भव झम्बध को तारन हार । तप कीनो नाना परकार । 
' फिर सन्यासधरो बधवन्त । जिन चरनाम्वज ध्यावत सन्त ।॥ ६३ ॥ 

तज के तन लीनो अवतार । वारम स्वर नाम सह भार । 

नाम दन्‍्त बाहन को गाद। तन तजके वे सबही साद ॥६४ ॥ 
यथा योग गये स्वग मार ! निजनिज पुण्य तने अनसार। 
देखो जिनवर यज्ञ प्रभाव । पुन्दरीक इक ग्वाल चढ़ाव ॥ ६५॥ 
ताफल ते उपजो कर कुंड | श्र सुरपद पायो गुण मंड । 
अरु जेभवि जन चित हरषाय | अष्ट द्ब्य अति उत्तम लाय॥१६६॥ 
! पूज श्रीजिन चंद महान । तिस फूल को को करे बंखान । 
. सुरशिव लक्षमी ततक्षण बरे। ज्ञाना वर्ण आदि सब हरे ॥६७॥ 
ः दोहा 

तातें श्री जिनवर तनी, पूजा करो मनोग । 

यह सुख दाता जग विषे, नासे तीनों रोग ॥ १६८ ॥ 


इलि श्री जाराधसासार कथा कोच विय जो करकंह सड्वाराज की 
कचर सवाप्तम । 
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श्रीजिनपाद पूजाफल कथा नं + १२३ 
भदत्ताचरणा । दोहा 

शोभा मण्डित जिन सुर, जन पूजत श्रुत माय । 

गरु निग्नन्थन के चरन, पूज मन बच काय ॥ १ || 


जिन पूजा फल जिन लहो, ताको करूं बखान । 
सुनके नित भत्रि कीजिये, तज के मिथ्या वान ॥ २॥ 

प्हुडी । 
श्री जतवर श्री जिन चंद सार तिनको पृजनसब पाप हार । 
सुर शिब दाता एही महंत । श्रतरमें बरनो इम जगत कंत ॥३॥ 
जे भब्य सुबद्धी हे पवित्त । वृषहेत जिन्श्वर जजत नित्त । 
तिन ही के निर्मेल दश होत। वोही पा्षें जगमें उद्योत ॥ 9 ॥ 
अरु जे पापी निन्दा करंत । ते निंदनीक पद को लहंत । 
बह दख दरिद्र तन रोगलीन। कश्चित गति पावें ते मतीन ॥५॥ 
जे भब्य जीव कलशाभिशेष। श्रीजिनवर को उन्त विशेष । 
स्तृति अरु जपन करे उदार | जिनयात्रा परतिठा अपार ॥ ६ ॥ 
कखावे श्री जिनके अगार । प्रतिमा बनवावें हपे थार । 
इत्यादि प्रभावन करत जे ह । जगमाहि सराहन जोंग तेह ॥ज। 










दोहा ग 
इत्यादिक किरिया करत, भव्य हप चित धार । 
शिव दायक सम्यक दरश, ते पावे अधिकार ॥ ८॥ 


सयया इकलोमा । 
ताते ईंद्र चंद्र रवि खग पति आदि स्व. पजे चरनारबिंद 
जाके हरषायके । तेई भगवान देव पूजो भव्य वसु भेव. लहो 
सुख सम्पत जु पातक नसायके ॥ श्री जिन जज्ञ शक्त येही बच 
सों प्रतक्ष, बृष ही को मुल कहो वेदन में गायके | ताते अस्चा 
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समान पुण्य और नाह जान, दजो और होय नाह जानो 
मन लायके॥ €& ॥ 
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दोहा 


भरतराय को आदि दे, ओर भव्य समुदाय । 
जिन पजन फल पाइयो, सो को बरने गाय ॥१०॥ 


चोपाद। 
देखो लाय कंज की कली। भेष ज्ञु जिन पूजन कर भली | 
ता फलते उपजो सुरथान। ऋद्धि लही को करे बखान ॥ ११॥ 
' जे जल आदिक द्रव्य अन॒प | ताको पूजत तिहुंजगभूपष ॥ 
, तिनकी महिमा वसनन करे । ऐसी को बंध बंध जन घरे ॥ १२७ 
तास कथा सम्बन्ध मझार। स्वामा समुत भद्र उच्चार | 
जिनवर पूजनका फल यह । तिन अनुसार कहूं में तेह १३॥ 
अस्य कथा 





जम्बूदीप अनूपम बसे । मेरु सुदशन ता सधि लसे | 

ताकी दक्षिगा दिशिमें ज्ञान । भरतचेत्र क्षेत्रन परवान ॥९४॥ 
श्रीजिन तीथंकर जगचेंद | तामध उपजत है गण बन्द 
ताकरके पत्रित्र आधिकार | तामे सशागबरेश निहार ॥ १५ ॥ 
कैसो हे वह देष सनोग । सार सम्पदा को बर जोग । 

तहां के जन घन थान सुयुक्त | धर्मकरम कन्के संयुक्त ॥१६॥ 
राजभहा पर ताम बस | गणा जननकर अड्भधत लस | 

भाग आर उपभाग मनाग | तही जन भागत पन्य सयाग १७॥ 
फिरकर सोहे नगर बिशाल | तहां तिय शोभे अधिकरिसाल | 
देवांगन साहश दुतिवन्त । सम्यक दरशुन बत घारन्त ॥१८॥ ' 
नाक थान है ब्रतकर हीन । या पुरमें वृतवन्त प्रतीन । । 
तामें स्वगुथान इन जीत | ताक्ो लख अरि घारत मीत १६॥ क्‍ 
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डरे ग्रे श्री अतराघनाभार कथा कोण /९$ ; 
'तहैँ सुखकारन श्रीजिन थसे बर्ततह़े बस जाम सुपर्म । 
जाको लख जग जन हषात | तिस शाभा किम बरणीजात (२०॥ 
दोहा ' 
तिस पुरमें श्रेशिक नृपति, अति फवित्र बुधिवन्त | 
चेचरीक जिनपर तनो, सम्यक दर्श धरन्‍्त ॥ २१ ॥ 
जिन प्रताप शीतल अधिक, फेला इन्दु समान। 
सुनकर अरिगिश चित्तमें, शान्तभये आधिकान ॥२१॥ 
गोला छूर दर 
सत्पुरुष अरु परजाजनन की कर नितप्रति पालना । 
तिस गेह ४ बर रूप मंडित सोहती तिया चलना । 
सो महामंडित भाग मंडित चतुर अति शाभा बेर । 
जिन भक्ति सम्यकब्नत भूषण साई निज तनमें चर॥२शी 
सब कला में परवीन सुंदर जेन बानी सम लसे । 
चव संग की छाद्ल धरे हिये सब अच्षन को कसे। 
ता नगर में मिथ्या मती एक नागदत वानक पती । 
तागेह भव दत्ता दिया हे प्राए से प्यारी अती ॥ २४ ॥ 


दोहा । 
माया मणहित सेठ यह, मरे महा दुख पाय। 
निज ग्रह आंगन वापिका, तहों भेष उपजाय ॥ २५॥ 
देखो उत्तम सेठ यह, माया पाष पसाय। 
मरके दादुर ऊपजो, पाई जलचर काय ॥ २६ ॥ 


एक दिना याकी जो नारी पय लेने भाई तेह थान। 
ताको देखतही यह मेंडक जाती सुमरन पायो ज्ञान ॥ 
ताके तनके ऊपर तबहीं चढ़न लगो चितमें हरपाय | 
| _तब ताने हटाय तिस दीनो वरु रोमांच भयो अधिकाय ॥ २७॥ 









कट की लिनपार पूजन उहक 40 अत | >यदादीटाकमान-स०यफ्रशपा थकान 


7६ श्री जिनपाद प्रम फल ६५३ घ३३ ' 


| फिर भी ताही के तन ऊपर चढ़त भमयो सो वास्म्बार । 

' परब भव सनेह के कारन मन माहीं निज नार निहार ॥ 

तब भवदत्ता एम विचारी यह कोई प्यारो अधिकार । 

खोटी गत माहीं उपजो है पहिले भव कर पाप अपार ॥ २८ ॥| 


दोहा $ 
इम विचार करके गईं, सुक्त ऋषि के फस । . 
क्‍ कारन पूछो नमन कर, तब गरु ज्ञान निवास ॥ ३०॥ 
। कहत भये पत्नी सुनो, नागदत्त जो थाय । 
तेरो पति मेंढक भयो, माया पाप बसायः ॥ ३० ॥ 
| 











साल सेचकमार को देशी ॥ 

ऐसे गुरुके बच सुने जी भवदधि तारनहार । सेठानी नमः 

कर गई जी चित में हर्ष सधार ॥. सयानी. मेंडक लियो है ' 
उठाय ॥ ३१॥ 

अपने ग्रह में लाय के जी करत भई प्रतिपाल । दादुर भी 





हर्षित भयो जी तिष्ठे इसके नाल॥ रे भाई मोह महा दुखदाय३२ 
|. इस अन्तर ओरोदिना जी, घन पालक्‌ तहूँ आय। श्रेणिक्‌ 

ते विनती करी जी सुनक्लीजे नर राण ॥ सयाने. मम बिनती . 
दें कान ॥ १३ ॥ है| 

गिरि बिभारके भालपे जीं, आये श्रीमगवान | इन्द्र चुद 7 
आदिक सबे जी, तिन पद नमें सुआन ॥ भावजुत ज्ञग प्यारे ह 
महावार ॥ ३४ ॥ 

इम सनके नरपति तबेजी, भषण बसन उदार ।बन 
पालक को सब दियेजी, दरषो चित्त अपार ॥ सयानो खड़ो 
हुवा तत्कार ॥ ३४ ॥ 





विनिमय ३५७०० ७७ िंणणणणओएं 
3 हु श्री काराघमाणार कथा फोष ह'॥) 


वि 


करती भयो जी है. कर पुलकित गात ॥ सयाने धर्म तनी 
रुचि धार ॥ ३६॥ 
'. आनन्द भेरी पुरविषे जी दिलवाई बड़भाग । निश्वलमन ' 
' बंदन बलोजी चित मे धर अनुराग ॥ सयाने चमर दुरत 


झपधिकार ॥ ३७॥ 


| 
| 


। 


|. समोशन जिनराजको जी, देखतही हरषाय । ऐसे केकी 
पन लखे जी दारिद्ी निधि पाय ॥ रेभाई त्यों हरषो नरनाथ 


! है 
॥| ] 
। 
| 
। 
स्ेया छ़कतीसा ॥ 







जब नरनाथ जिन नाथकी निहार छूबि, आनंद अपार भया 
कहो नहिं जात है। अष्ट द्रव्य सार लाय पृजे चरनारविन्‍्द, 
फिर तिन थुत करी पुलकित गात है ॥ अहो भगबान सच | 
| जगमें तुम्ही प्रधान, सदा जयवन्त ओर तुम्ही जगतात हैं ।' 
के दारु नाशनको अनिल स्वरूप आप दुष्ट आश्न टारिबे को 
संघ विख्यात है | ३४॥ 
सबैयां तदेखा ।। 
लोक अलोक प्रक्नाशनको प्रभु भान समान महा सुखदाई | 
बेन मरीवनते मविकंज दिये विकसाय तुमी जिनराई ॥ 
| है भगवान सदा जेवन्त तुम्हीं शिव कन्त खुशर्म लहाई। 
जन्म जरा अरि मर्न महा जुर नाशनको तुम वेद सहाई ॥ ४० ॥ 
दोहा े 
ग़ुणरूपी ग्तनन तनी, आकर हो तुम देव | 
जग रक्तक जग वात तुम, जन पीहर जगबेव ॥ ४१॥ / 
| चौपाई 
। तैनलोफ के भूषण सार । तुम बिन कारन बंधु उदार । 
| है प्रभु आपद बेल _ 4 35 आपद बेल समान | तिस नाशनको अद्भुत भान ४२॥ 
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जिन तुम परपंकन पेख | जो सुख उपजे हिये विशेष । | 
सोस 
ताते जिनाधीश जगचेद । तुमरी भक्ति सदा सुखकंद । । 
जबलग जगको लहूं न छेव । तबतक ममहिय तिशे देव ३४ 
इहविध स्तुत वारस्बार । श्रीजिनवरकी करके सार । ! 
फिर गोतिम आदिक ऋषिराज । तिन पद परसे धर्म जहाज ४५ 
फिर निज काठे बेठो राय | बानी सुनी स्वर्ग शिवदाय। 
अब भवदत्ता हर्ष समेत | गई स जिन बन्दनके हेत ॥ ५६ ॥ 
अब नभमें सन ज॑ जे कार | अरु बाजनको शोर अपार | 
जाती सुमरन पायो भेष । चितमें हर्षित होय विशेष ॥ ४७ 


| सो सुख कोड़ो करत कलेश । सुपनेभी लावे नहिं लेश ॥४३॥ 


मुख मेले इक पदम अनूप | पृज्ञन चलो तिहदूजग भूष । 
मनमाहीं धर मोद अतीव । पथमें जवेशो जलजीव ॥ ४८ । | 
दोहा ह 
एक करीके पग तले, दबकर पाई मीच । 
प्रश्न पूजा अनुरागतें, उपनो सरगण बीच #॥ ४६ ॥ 
प्रथग स्वर्ग सो धर्म में, ऋद्ध लही अविकाय । 
देखो सुर पदवी कहां, कहे मेडड परजाय ॥ ५४० ॥ 
सोरठा 
जिन पृजन परसाद, कौन कौन सुख ना लहे। 
सब धकार अहलाद, पावें जन था जगत में ॥ ५१ ॥ 


गोला छन्द 
| अन्तर मुहरत | जो बनऊुत भयों उत्पाततें । 
बर रूप लावन पर अद्भुत प्र पुम्य प्रसाद तें । 






बहु भांति रतननकी स्समकर ज़दित तनसंंदर लसे ॥ , 


अरु दिव्य वखा!भरन पारत तास दतितें तम नसे | 
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है सुमनक्री बर दाम उरमें ज्ञुत पराग संहावनी । 
इसे बहु सीस न्यावत नृत्यगान करें घनी ॥ 
ताही समय सुर श्रवषितें सब जानियो प्र कथा | 
में भेष पूजन भाव सेती, लहो पद यह सख अथा ५३ 
दोहा 
तातें श्रीजिनवर तनी, पूजन करनी सार । । 
हम बिचारके मुकुट में, करो भेष श्राकार ॥ ४४ ॥ 
बहु विभूति अमरन सहित, चलो चित्र हरपाय । 
समोशन श्रीन्रीरकी, ता माही सुर आय ॥ ५५ ॥ 
काडइ्य॑ 
श्रीजिनेन्र जगचन्द्र तने पर जो, सुखदाई । 
तिन देव सर हे प्रसन्न प्रजे श्रषिकाई ॥ 
इह विधि भक्ति अपार देखकर श्रशिक नरपति |. 
प्रश्नकरों गगदेव प्रत चित्मे द्वे हरपत ॥ ५६॥ 
हे खाभिन इस अमर मोल मे दादुर लच्छन । 
केह कारन ते भया कहो अब आप प्रतचकन ॥ | 
तुम संशय तम नाश करनको भानु समाने । 
एस सुन इस वचन ऋषी तब येम बखाने ॥ ५७॥ 
दो ह। | 
नागदत्त सठ थो, माया ते तज़ प्रान | 
भयेो भेष ब्रापी विषे, किर परायो इन ज्ञान ॥ श८॥ ' 
श्रीजिनन्द्र जगचेर की, पूजन करने काज । 
पंकज ले निज्ञ मुख वि५, आयोथों यह आज ५४६॥ 
गेद चने तल दवमरो, भयो स्वर्ग में देव । 
भेष चिन्ह जुत जिन तनी, करने आयो सेव ॥ ६० ॥ / 
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ऐसे बच श्रेणिक नूप आद । गरु मुख ते सुन लह अहलाद। 

श्री जिन जत्ञ विषे चित पाग। तिस फलमें घारो अनुराग ॥ ६ ॥॥ 





' भो भविजन याते प्रभ सेव। कौजे सुच् है कर बसु भेव |. 


जिस प्रभाव तें घन अरु ध्यान । महा भाग सो भोग लहान॥$?॥ ' 
राज सम्पदा सुत अरु मित्र। तियवर पावों गोतपवित्र । 
दीरघ आय लहो अधिकाय । सब अघ नाशे हृष उपजाय॥ ६ ३॥ 


मन बंद्धित फल की दातार | मणिमाणक मुक्ता भंडार । 
| मुक्ति बीज सम्यक सुखदाय। पावे जन जिन जक्ष पसाय ॥६४॥ 


वरविया अरु शभ चारित्र। खग्ग मोक्ष यह देय पवित्र । 

तातें नित तज के परमाद । सुख दाता पूजन कर आद ॥६५॥ 
पहुड़ो । | 

फिरूर सोदे जिन यज्ञसार | सम्यक्त जु तरु सीचन सुबार । 


भव बोध देन को मेघरूप | सब तामा तासम हे अनूप ॥६६॥ 


श्री लावन को दती समान । शिव मंदिर चढ़ने को शिवोन। 


, सबसुखक्रीआकर जानयेह। अरुअशुभ बन्द नाशन करेय ॥६»॥ 


सो ऐसे प्रभु पूजो प्रवीन | जिन उत्सव में जो हे लीन । 
मघवा तजके निज स्वरगंथान। आये करने जन्मा कल्यान ॥६८॥ 
जिन ले सुर गिरके भाल जाय । हाठक सिंहासन पे बेठाय । 
ज्षीरेदधि कृएठसमान कीन । घट लाये भरसुर हे लीन॥६-॥ 
स्नान करावन हार इन्द्र। निरतन्त बहत अपसरन इन्द ॥ 
जिनकी कीरति गंधर्वगात। सो प्रभ पूजन लायक विख्यात3० 


+5७ ०. 


सोई भगवान जिनिंदचंद । सब भविजनको दो सुख अमंद॥ 


, बर जिनकी वानी जग विख्यात | भवजनकी रक्षा करोमात ७१ || 
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दोहा 
कैसी सबता मात है, केकी वाहन युक्त | 
। पदमासन घारो विमल, दिव्यरूप संयुक्त ॥ ७२॥ 
|... भिधथ्या तिमिर बिनाशिनी, रावेकी रस्म समान । 
भव्य कमल बिकसावनी शुभ गतिदेत महान ॥७३१॥ 
सोरठा 
देवादिक सेवन्त, जिस माताके चरन जुग । 
ताको नम बहु भन्‍्त, करूँ अन्य पूरन अबे ॥७४॥ 
काव्य ॥ 
शोभाम॑डित श्रवनि विषे श्रीमूल संघवर । 
ता तिलक समान भारती गच्छ सुसुन्दर ॥ 
श्रीयुत ज्ञाननिधान कुंद कुंदा आचारज । 
तिनके बंश विख्यात विषे प्रकटे मुनि आरज ॥७जश।| 
श्रीजिन आगम उदवि इद्धफों चन्द्र अखंडित । 
गुर्णानषि महिमा जोग चरन सेव बहु पंडित । 
ऐसे श्री मुनि प्रभा चन्द्र प्रगे बढ़ भागी। 
सो जग में जयवन्त होंग निज आतम रागी ॥ ७६ ॥ 
श्री भट्टारक गुरू मन्न भूषण सुखदाई। 
सदा काल मम सुःख अथे बरतो अधिकाई॥ 
शोभा जुत जिनचन्द चरन बारिज के पट पद । 
मल संघ के नाथ ज्ञान चारित दस्सन हृद ॥ ७७ ॥ 
विद्यानंद महान गुरू तिन पद सुन्दर अत। 
सोई कंज समान तास विकसावन रविबत ॥ 
सिंधनंद गुरु देह सदा सब जनको मड़ल | 
श्री जिन पद ए जीव विषे रागी हें जिम अल ॥ 
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चौपादे । 

भव बोधन त्रप रतन निधान । काम करी को सिंघ समान । 
सव पदार्थ के जानन हार । ध्यान लीन महिमा अधिकार ॥७०॥ 
अरु सवही जे सर महन्त | पन्य रूप पं जी धारन्त । 

शास्त्र उदधि के पहुंचे पार । सो मुझको दो मड्रल सार ॥८०॥ 
केसे हें गरु उदधि गेभीर | सम्यक रतन घरे उरघीर । 

सप्तभंग मइ घरत तुरंत । ताकर मिथ्या मत यक अंग ॥८१॥ 
जड़ सेती तिन दियो बहाय । क्रोध जंतु कर रहित सुभाय । 
जिनवर बच हैं वर समान। ताकर परत हैं झअधिकान ॥८२॥ 
भगवत रूप मयंक उद्योत । ताकरके नितद् द्ध सुद्दोत । 


याते अड्भत सिंध महान । मेरे ग॒रु हें दयानिधान ॥ ८३॥ | 


दोहा । 


बह्मनेमी दत इम कहे, सम्यक दरशन ज्ञान । 


चारित तप आराधना, तिनको कियो बखान ॥ ८४॥ 


निर्मल शुभदाता अतुल, परन कियो पुरान । 


सो भविजन को हजियो, शांति अर्थ अधिकान ॥८५॥ | 


श्रीज़त कीरत क्रान्त, पुत्र पोन्न परिवार अति। 
बड़ों हषे को पांत, सम्यक तिन उर विस्तरी_ ॥८६॥ 


भमड़ल कारन द्वप्पय । 


मड़ुल श्री अरिहंत बहर मइल जिनवानी । 

मड़ल गरु निरग्ंथ सफल जगको सुखदानी ॥ 

मड़ल बत का शुद्ध ओर मड्ल श्रावक गण । 

मडुल सिद्ध सु क्षेत्र धर्म मल दश हा | ॥| 

झअरु सोलह कोरन भावना, यह जग मड्ल रूपजी । 
इस ग्रंथ अन्त कबि इम कहे, मंडल करो अनपजी ।८७। 


इति झो आराधनासार कथा फ्रोष विषय जिनएराद पजा फल कथा समाप्त: । 
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|जै७ श्री झाराधनश्तार कथा कोष 5 


७ आथ ग्रन्थ बांवन वा सुनने वालों को & 


काडव । 
जे भविजन नित पढें प्रीतते मिष्ठ सुरन कर । 
सबे अ्मंगल होत नाश ब्यापे श्रीतिसघर । 
सुने जीव दान करें श्रद्धा इस केरी ।॥ 
ते बहु सम्पति लहें बहुरि नाश बहु फेरी ॥ ८६ ॥ 











अथ ग्रन्थभाषा जहां हुवा ताकोवर्ण न 


दोहा ' 
कारन भाषा गनन्‍्यको, करनकोा सुन मित्त । 
जह थानक पूरन भयो, सुनलीज दे चित्त ॥ १॥ 
औऋऔौषपाद 


। असंख्यात दीयो दष्रि जान | तामध जम्बूदीप महान । 

| जोजन लक्तुतना विस्तार। परव लक्ष त्रय अधिक निहार !९७॥ 
: तामें सप्नच्षेत्र दुतिवन्त । षष्ठ कुलाचल अ्रति शोभन्त । 

| जम्बू शालमली तरु दोय । जिन चेत्याले मंडित सोय ॥३॥ 
' मध्य सुदर्शन मेरु दिपन्त । जैसे तनमें भाल लसंत। 
पूरव पश्चिम लसे बिदेह। सदा शिलाके जन उपजेह ॥ 8॥ 


चोथो काल रहे नित तहां । इंत भीत ब्यापे नहिं जहां। 
नहीं कुलंगीको परवेश | जिनमंदिर मंडत सब देश ॥ ५ ॥ 
सदा जगतपति करत बिहार। मुनगण श्रावक बतका सार। 
भव्यनकों उपदेशत तेह । इम शोभाजुत त्तेन्र 
दोहा 
मेरुतनी दक्षिण दिशा, और उतरमें जान। 
तीम तीन शुभ जेन्न हें, तिन वरनन अधिकान ४७॥ 


अली तन टन 








बिदेह ॥ ६ ॥ | 


0 अब 72“ 
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। हु अहै”हूँ श्री ग्रम्यभाषा जहां हुआ ताको बयान &8९है> ४१ |. 
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पहुडी 
. / बरसोग भूप चध चत्र बीच | मध्यव जधन्य हें जुत मरीच । 
| | है कर्म भृमज॒ग चेत्रथान । जहँ काल प्रवत्ते बट्‌ प्रमान ॥८॥ 
ऐरावत उत्तर दिश मझार | शुभ भरत क्षेत्र दक्षिण निहार। | 
ता मध्य खंड हें पट प्रसिद्ध। रूपाचल सोहत सवेत मद्ध ॥ ६ ॥ 
तहँ पाच म्लेज्ञ जू खंड जोय। जहँ घर करम जाने न कोय । 
एक आरज खंड दिये अनूप:। सब जनमें जिम सोहे सुभूष ॥१०॥ | 
है धर्म तनो अतिही प्रचार । चव संग करत हें नित बिहार । 
जहूँ वेद काल. में धरम खान ।उ पजे थे त्रेसठ जन महान ॥११॥ | 
ताकर पवित्र यह देश सार। तिनकी महिमा को कहन हार 
अब भी जहेँ जिनवर धरम पर । पालत हैं श्रावक पट सुकम ।१२ |. 
दोहा । ह[ 
तहाँ देश बहुंलसत हैं , कहतनः पावे पार ।. 


सब के मध्य सहावनो, मध्य देश सुखकार ॥१३॥ 
चौपाई ॥ 


केसो सुन्दर देश दिपनन्‍त । वन उपवन कर शोभावन्त । 

| आम ग्राममें श्री जिनधाम। कृप तड़ाग लसे सबठाम ॥ १४ ॥ 
जहँँ जन उपजे बृष अनुसार। भोगत भोग विविधि परकार । 

| तीन वर्ग साधत नितसोय। दान देत हैं हर्षित होय ॥१५॥ 
सरिता वहे जहां जलभरी । भूभत सोहे मानों करी. । 
इत्यादिक शोभा संयक्त। कहं लग बरने. कवि निज उक्त ॥ १६॥ 


कक्य लय 














तिसी. देशके मध्य में , इन्द्र प्रस्थ तिसनाम । 
शोभे नग़र सुहावनों, सब विधि सुखको धाम ॥१ज॥ 


++-+-> अभन+ अिि-++ 
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| हरे पक प्री आरपकचनासार कथा! कोष १०५ै> 
अघऑौधाई। 
तिसही पर के चारों ओर | सोहे उपवन चितके चोर 
नाना विधिक पद्ध पसार | तिन पे अलि अनत इंजार ॥१ ८) 
पिकर सास्म सके केकी आद । बोलत हैेंबच जुत अहलाद । 
ठाम ठाम जीरन के खेत । मालकार मींचत निज हंत ॥१६॥ 
खेतन में साठन की बार । ताकर वन रहि शोभ उदार । 
कप्नलन जुत बहुलसत तडाग । दिग विंग बोलत जुतगंग २० ' 
पुर ते पश्चिम दिशा मकार। विंध्याचल शुभ लसे पहार । 
पृर्व में सरिता स्मभरी । जमना नाम बहत है खरी ॥ २१ ॥ 
ताके तः पे सुन्दर घाट । दुख गण भनत बेद को पाठ । 
पड़े नवाड़े ताके बीच । प्र मांजी वहु विध खींच. ॥ १२ ॥ 
नथका तने सेत जहँ घने । मानो थल सप्र मार्ग बने । 
में खेट कहावत येह । याक्री शोभा क्िम्र बस्‍्नेह ॥ २३॥ 
तिती शहर के गोलाकार | लशे खातका जुत तच्छवार 





>>... >> जज तन दाल ताल लए 


कोट कंगूरन सहित उतंग । द्वादश गोपर नाना रंग ॥ २७ ॥ 
हगादिक रचना को घर । तिस शोभा को कवि उच्चरे । 
निधी शहर के भीतर जान । लाल किला इक शोम[वान॥२५॥ 
तामव तख्य विष सुलवान । शाह बहादर कला निधान । 
सजकरे अतिही बढ़ भाग । नव नरिद्धसेवे पदलाग ॥ २६॥ 
ताक आगे लव वेजीर | श्री अं गरेज बहादर धीर 
न्यायवान परधन नहिं हरें। इक छत राज़ अवनि पर करें ॥२७॥ 
वह देशन तें सारथ बाह। इस पर में आये उमगाय। 
' क्रय विक्री कर घन समुद्दाय । बहन द्रव्य ले जांय कमाय॥२८।॥ 


दोहा । 
। तामांही बहु बसत हैं, चार वसन के लोग ॥ 
अपने अपने पुण्य तें, भोगत नाना मोग ॥२७ 


हा ॥7-5 +>>रछू-ा ४+++- 
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क्लब 


। 





चौपाद। 
हें नारी गज गामनि सार । मंगल गायें विविध प्रकार। 
बाजे बाजत हैं बसुजाम । चित्र बिचित्र लशत जहेँ धाम ॥३॥ 
तिमी शहर के मध्य महान । श्री जिन मंदिर शोभावान । 
तिन के शिखर लमसनतहें श्वेत । तिन पे सुंदर लहकत केत ॥३१॥ 
मानो केखत झालो देह। भव्यन को बलवावत तेह। 
हाटक कलश लसत हें येम । मानों मेरे चलका जेम ॥ ३२॥ 
नाना बने तने चित्राम । तिन में बने महा अभिराम । 
कह जन्म कल्याएक तने | कहूँ अमर गण निरतत घने ॥३३॥ 
श्री जिनचेत विशजत जोग। तिनकी अतिशयदिपतमनौग । 
तहां भेब्यजन पलिकत गाते। जिन मजन ठाने परभात ॥३४॥ 
बहरि कर एजन बढ़ भाग ।) फेर परान सुनें जुत राग । 
सामायक अन सन बन बरें । उित अनसार दान बह करें ॥३५॥ 
कोश । 
मेली में सज़न लमें, नाना गुण धारन्त । 
सर छात्र में दृव्य ते , खरचत हैं बहु मंत ॥३६। 
घटक 
तिस मेली मांही सुगन चंद । दाता आदिक बह सुगन इंद । 
सुत संवलाल के बद्धि व॑ंत । श्रीजिनवर भक्ति हिये घरंत ॥३७।॥ 
अरु मथग़दास ज॑ नाम मान। तिन श्राता सालिगराम जान । 
जेजेमल पाले बद्मवार | व्रत ओपध आदि करें अपार ॥३१८॥ 
वहु क्षमावान स्नेहीसुलाल । क्रोडीमल बुद्धि घरे विशाल। 





_गोपालराय अति ही प्रवीन । नित शाख्र पढ़े हैं हुए लीन॥३६१ 


जिन यत्त विषे जिस चित अत्यंत । तिननाम कानजीमल लसंत | 


4 अस्ख्िलाल्कटदफचलनटतनड्क्शचटताच्धाधददत> दाद खत नननतावल यान चर थाउर"गजलयपालनालद्""चलट० गदर ५मपत रमन दगतप ताक प्क्ट है. 
| ईद श्री ग्रथ भाषा जहा हुआ ताको वर्णग 8०३० ४४६ 


वर ज्ञानचंद अरु दीनदयाल | नेमीमल अरु चन्नी हलाल ॥४०॥ ' 


अिवनरनक-न+-+नकन--म_-नननननका ०... 








असऋे-_-न०्> >बकिधणिकओों,.........................>-- ०... 


जिनको 
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। हैं नानकर्चद खंटेलवाल। श्रीजिन गण गावे गति रिसाल। 


प्रद गावत हैं आनंदराम । गल्लावरसिंह आदिक सुनाम ॥ ४१ ॥ 
दोहा 
इत्यादक सबही तहां, सह न है आभराम । 


अर्चा चचा करत हैं, कहँलों बरनू नाम ॥ ४२॥। 
काब्य 


तामाहीं वुधवन्त महा पंडित वर जोहें | 
नाम गिरधारीलाल बचनतें ज़नको माहें ॥ 
देव बचनमें ग्रन्थ सदा बांचे अधिकारी | 
तिनते ग्रन्थ लगाय लियो नेभीचद जोहे । 
न्यात खंटेल सबाल पाटनी गोत सुसाद्द ॥ 
पंडितवर ईंदराजतने सत हैँ हितकारी । 


दोहा । 
तब हमरा इच्छा भई, काज चापड बन्ध । 
मन बच काया लगत हं, हात पुन्यका बन्च ॥ ४५ ॥ 


॥ अथ कविनाम वेश वर्णन ॥ 
दोहा 
अग्रवाल वर बंश हैं काप्टा संघी जान । 
श्री लोहाचारज तनी, आमनाय परमान | ४६ ॥ 
पुयष्क गण गछमापुरो, ।मेत्ततलासहल गांत | 


अइडिल्त 
प्रथम नाम बखतावरमल सा ज्ञानय । रत्तनलाल दजको 
नाम प्रमानय ॥ भ्राता रामप्रसाद तनो लघहें सही। तच्छ 
बाद्धत करो ग्रन्थ रचना यही ॥ ४८ ॥ 











४८ >कन०+ “बकरे + ५-०० «५ २०-२२... ५००: कम... 








मित्र ज्ञगल मिलके किया, ग्रन्थ यही ज़ग पोत ४७॥ 


भव्यनकों उपदेश देत जिन बच अनुसारी ॥ ४३ ॥ , 


गे | 
तिनसता यह अ्रथ ।लया हम आनंद घारो ॥०४॥ 








>डन«म नमक. मी अल 





१०४ श्री कथि रास वंश बख नह है ५४५ 





भीता छब्द 
नहीं पढ़ोह कुछ ब्यांकरन और ककु छत्दभद न में लहो। 
कोई तक ग्रन्थ नहीं लंखो एक भक्ति बश बरनन कहो ॥ 
यह काल पंचम सरब दुखमें बुद्धि थो़ीसी रही । 
याते सभाषा ग्र्य कीनों समझ है सब जन सही ॥ ४<॥ |! 
बस मास में यह ग्रन्थ पूरन करो मन हरपायतें । 
थिरता अलप अरु चित्त चंचल तासके परभावते ॥ 
जो भूल अक्षर हस्त्र दीरघ होय ब्यज्ञन हीनजी । 
ताको सुधीजन शोध लीजो तुच्छ बुध मम चीरहजी ।४०॥ 
जे हंससम सजन सुधीवे सदा गण गहल्लेत हैं । 
दुरजन सरबमें दोष काढत सो भी गुणके हेत हें । 
तातें न स्तुत उच्चरूं निंदा करूं नाहीं कदा । 
वेकाब्य उज्वल्ल करत निसदिन मलिन बेढाने सदा ॥ ५१॥ | 
विश रह अमर 
सम्बत बिक्रम नृपति को बृष ओर ज्ञान मिलाय | 
नारायन हर श्यातनी, संज्ञा सवे गिनाय ॥ ५२ ॥ 
ग्रीपमऋतु पेशाख पल, पच्चत जान अधियार । 
सिद्ध जोग शुभ पंचमी इश्चिक शशि गुरुबषार ॥३३॥ 
तादिन पूरन ग्रन्थ यह कीनों बाद्धे समान | 
बक्ता श्रोता सबनके कीजो बहु कल्याण ॥ ५४ ॥ 
जैवन्तो निसदिन रहो, जनधम सुखकंद । 
ताप्रसाद राजा प्रजा, पायो बहु आनंद ॥ ५५ ॥ 
इतिश्री आर।धनासार कथा कोष प्रन्थ समाप्तम 














जनग्रन्थ जो हमारेपास मिलते हैं * 


हिन्दा भाषा के अन्‍य । 


प्र न चरित्र 
पुयायव कथाकीप ४) 
चबपच्च परी + +) 
खेटा वाय राडिल. ॥) 
ओी।'न चरित्र ५॥) 
पवार] £) 
बनारः विवनास .) 


+॥॥) 


बु दा न विनास ॥॥) 
प्रवचनसार ( अब्य, 
ट्सव्रथ ) १) 
सवरजनग्रतक ( ४:प 
छ््श़ी मन) ह 
सदशन को कधा )॥ 
पांरवपराण्बरा न) 


शी नकथा इटाव थी .पो ।) 
शभीवकथा ज्य।तीप्रस्ताद 


| 
का &) । 
दर्शशनथावन्‍्वईकी इपी >) | 
दइ्रशवको छपी )) 
दान कथा 9) । 


विगरभाजनत्याग कथा ८) 
विशभोजन कथा छोटी )। 
चारदान कया )) 
फिदेश| में जनधम  )॥ 
सशी वा उपल्‍्यास ( पश्गो , 
पानदास वरंबराकत ९७0 
चारदानकथा वड्डी ») 


भाषप' पूजा संग्रह यन्‍्चर्ष का 
छ्णा ॥) 
+ इटाब का ।>) 
“«जैबीनान का बड़ा ॥८) 
चोबीधी पाठ द त्दाचन जी 
क्न 0 





सु दानन्दसनेारस।ना० ॥) 
बज्यथितल अंधेरा. ह#) 
सदाचारी बानक च्। 
आज + नु दंगे मा:झ ॥) 
सु" 7--पययाम जेनेन्ट्र 
पा अल) ।ल) 
रू ता नाट | 
जे रस फ्रत +), 
८: 2७६7 वे )॥ 
ठग्ा ००१ चरसाम 
प्रतिभाग )॥ 
सासभंक्षणमा निशघ »॥) 
जैन शाखोचार )8 


निजि.भजनभ जनकथा )॥| 


स्तावन्चन कथा ः््) 
डइलवार कथा बडी») 
जैन घत कथा क) 
हे। 7. कथा 9) 


५ न फ न 
जैन क्षया सं! हु रू € रखा 


' तथा इलाज रुंडित ') 
जैन ती वगाजा १) 
प्रिश्या प्रचार बन) 
प्रतिम।चार्डी €ो )॥ 
सुआ वतीसी 
ऋअक्कानिशव )। 
करकण रस्वासीको कथा #) 
पजनका पुस्तक | 
वि यतिवस पजा संल्कृस , 
आर भापा ) 
भाषा स॒त्शी नाध्यास ब्वै 


पार हम] 
लेरइद्दी पकाप्जनपाट 5॥) 


)), 


' ज्ञान सग्बीदय नाटक स्व 


लने योग्य नई तर्ज का ॥) 
विचित्र उपन्यास ( बुटपे 
',। विवाह “) 
जैन सुधा िन्द हि 
सनीरक्षा उपन्यास जैर; 
लक्षिशार कृत ॥) 
सनमोहनोनाटक बचनका 
बाबू झूरजभान्‌ कल) 
सत्याथ सत्र बचनिका ।) 
जन स्षिद्वन्त दस 
प० गीपानदाम कृत १) 
शिखरमहात्म्य बचनिका-) 
सशय तिमि+ प्रदीप. ॥) 
चोशोस ठागाचाचा (गुट 
का) ।>) 
तत्वमाला ( ज॑नतत्वां का 
स्वर्ण &) 
आराधचनासार कथाको८३॥) 


जम्बस्वामी ८रिचत्र |) 
कर्म चरित्रसार म्न्) 
समाधिशतक न) 


सूवानुभव दर्घनसाथ  ।) 
शीन कया भारासक्न कृत 
बम्बई को झऐ ;ी |“) 
न्याय श्मरिाघा | 
प्रःलन्मण संगल | 


शक चर्यणा पूजा तथा दश 
नाएदि मस्जिल्द बल) 
दशनत्स पूजा और अथ 
स्म्ितिप्राकतल जयमालाये ।) 


साबि+। प्रजा )। 
सस्सेदशिव प्रज/विधान 
सहा-ग्य रूड्ित )) 


_ ४५२ ) 


पाठशाला में पढानेकी पुस्तक । 


&ोगरा प्रकाश *) की १०० 
आर एक पुस्तक ) 
ही लबिदा टूसराभाग पा 
तीसरा साग “)0॥ 
जौनवालवंचक पन्‍नालाल 
कृतएवा दे >)॥ 
,.. प्रथम भाग ।) 

, दितीय स्ाग ॥) 
हिन्दी जी प्रथस पस्तक 
पनन्‍नालान कृत »)॥ 


भ हमर स्लोच भाषा ४) 
क्या दर आर 0०%) 


सावे भाषा )0॥ 
एक्रीसाव भाप ) 
विपापद्धार मापा )॥ 


दर्शनपाट दलतराम, वध 
जलन छू, 
पंच कछ्गानक मंगत्न “) 
निर्मात/कांशर प्राकृत आर 
भाषा २ ) 
इष्टछली सोसाघध )॥ 
प्रंच परमेंटौ पुप जिस तार-) 
&ंढ।ला वावन अन्नरो दश 
नतराय कूत साथ +)॥ 
सूतोतसप्रह स्तात्रपाठ “) 
स्लात्रशतत्त ( २४ तीथ 
करों के ) १०० स्तोत्र &) 
जैनतनि यजठ ( १६ स्तोत्र 
पार्टोकार शस8्रो गुटक्षा ॥#) 
कृपणपतची - ह॥॥| 
बादुस परीषहइ रूंग्रह्र चार 
प्रकार प्र 
जैन ग्यागाव जिममे १०० सो 

प्रप्तक चउ १) 
विधापद्धार और नण्कोंके 
दोहे | 





। भपाल एचीसी भाषाशब्दाश  विनती संग्रह >) 
कप स्डित 2) | बाराभावनाजेनेन्ट्र फिशोद 
भामर स्तेंत्र सन ओर | कृत ।) 
सापा 2) ह बार भावना स्ग्रह्ढ )। 
जिन सकहृखनाम भाषा #) संकट ऋरना नी. )॥ 
एटा दा दोानतरामऊंत <) | जिनगरा मह्त वन )॥ 
ईड।ना दूध नतर।यकूत /ध)  परमार्थ जकष्ही ॥) 

संघजन छत -)  समाधिसरगा ओ 
भक्तामर स्तोत्र संस्कृत ) 

3 अल बरदगम्तीज . ) 
७ भाषाथशब्दकाप रू०”) रि 
प्र/वे।फतरमसाता ( बालकां ' 87 कक! ; हर 
को कठ कराने का ) >) ' डक घिसर अल लज 
जैनधर्स सुघासागर. #%) ध 08% 3, “7 
स,मायक पाठ आ , 7) 
नमोकार का अर्थ ८) $ 
बारह भावना पांच प्रकार , सर शतक दौर. )॥ 
को कोमत )॥ | उपदेश पदोरों ओर पुकार 

प्या ससंग्रह्न जि० स० १) , पचोरी )# 

आतनोचना पाठ सभ )॥ ' अध्यातमपंचाशिका दोहे ॥ 
आलोचना पाठ साथ )॥ | दशआरवियें ॥ 
पंचपरमसंष्टी संगल._+#) | बारामासाबज्रंदंसचक्रीका-) ' 
च'र पाठ संग्रह “) | बारासासा रूनिराज )। 
प्रातःस्मरस्सण संगत्तणात )॥ » *मिनाथ भा 
अटारइ नाते “) बाजल “) 
वार्म ५ीपच ४), « «तिता मग्तोका /) 


त 


लड़, 








हिन्दीकी टूसरो », 0) स्वीशिता दितीयभाग ्) 
हिन्दीकी तोतरी » ।#) | असरकोप सू नशब्द।नक्रम 
कात-ज पंचसचि भाषा टी णशिका (>) 
का सहित #) | ,, भापाटीका सहित १४) 
कात त्रकृपमाज्षाब्या० *) | नाममालाकोष घनंजयकृत 
वा >बोघव्याकरणा सं- कृत | 
सीखनेक।|दहि०्मेंपूवा् ।#) , & | 
हैं बलेबा 0) इलोपदेश भाषा टांका 
हिन्दी भाषा प्रवेश. )॥ | सेहिल १) 
नारी घर्म प्रकाश »%) जैनबालग्रटका लाइर#%) 


स्तोत्र पाठ आदि । 








(३) 














द्राने/त रे मिनाथराजल) जन जियम पोथों 2) द्ावकाचार दर्पण नव शा“) 
व्याइना नेसिनाथ. )। मर्म,कार सनन्‍्चका सेकेशा राजन नापाट व्याइला 
राजन पची रो >) फ्‌ादार असिउत्तम ४" बारह साया आदिक “) 
पदभजन गानेकी पुस्तकें 
ख्रमूूविलास १४, | जन स्म्म ६ लक ४) । लावनी संग्रह “| 
स्जनसभ्रह् नकनसखद से | ( आामिकॉयलाम ) 0 गोरी सग्रह गौरी राग से 
े क्त छः, + ५० भजन “) । २8 जिन स्तति -)॥ 
प्रद से छू प्रथस भाग अआानान र॒ नाकर पद ! चीयी टीअखार अति 
दौलतरोॉमका ४) | नावनों | कक फन 
पद संग्रह डितीय भाग गा सी: माना ८) उत्तमचोत्री नजिनस्लति ८) 
ताज का नी) प्रभु विनास थियेटर की _ ॥ कत्ता खणदन लावनी १४ 
पम्तीतराभ/ग(क्ूवर दासका) । >ततिक भजन 5, | संगत सनीरसा | 
७०८ पा इहमतनभाना टै | छ्वान्‍्त स्ग्रक भा 
पदसं प्रह्न चौथाभाग ४/ | ज्योतीप्रसादभजनम्रावता |] 
दानतरायकाी ॥£, बडी ») | संगीत नमिचन्द्रका £) 
संस्कृतग्रन्थ भाषा अथे साहत 
चानाएक ४) | भक्ता मरस्लोज अन्वयअथ | दादशानप्र क्षा शत चःद्रा 
आत्मानशासन ३) | भाव।थ और रि.दी।जिता' चाय कृत ) 
उपदेशर्तिद्वांतर नमा नाए) सहित ।) | तत्वाथथ सत्रकी स्वताब्वरी 
स्‌ -यसच्धात्सव “)॥ | नाथूरासम नमन कृत *+)॥ टीका २) 
पुरुषाथ विदध्युपाय | परमात्म प्रकाश ।£) देवगरश स्तर पूता अथ 
बडी का ९) | बसनदि ग्रावका चार #) सहित न) 
छूटी टीका. !) भगवती आराघनासार 8) ग्रतावतार कथाश्र तस्कच 
स्थासी कातकेयानुप्र ज्ञा()) | टेब्यसप्रह बड़ी टोका २) परिधान सहित क्र) 
पंचाव्तिकाय ९) | भन्‍्वायाथ )) दश लक्षणी प्रजा जयमाला 
सम्रथ सार आत्मख्यातो ) बडी टोंक। बाब सरजभान अध सहित ) 
सप्तभंगतर गण १) | को बना च्च्दै ॥) -“अकनंकर ता “) 
बाग्भट्रालकार ९) | ईैंब्यानुयागतकशा २) | ,जीवगों सहित. &) 
अचछतपासा केवनी 2) | शतनकरयर खसावकाोचार सज्जन ्तबन्नभ ह्) 
लत्वाथ-त्र वाल बोघिनी सदासखजी कृत 8) | मिदर प्रकरण सक्त मक्ा 
भाषा टीका सहित. ॥)| » छोटी -ीका !) बनी !) 


मंगाने का पता-ज्योतीप्रसाद ए० जे० मोहल्ला चाह पास 
मु० देवबंद ज़ि० सहारनपुर, 


॥ जरूरी सूचना # 
है जिस ग्न्थपर हमारे हस्ताक्षर अथवा मोहर न होगी कह 
चोरी का समक्ता जावेगः | प्रकाशक 


